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भाग III : उप - ) 
PART II - Section 3 - Sub -rection (II ) 


- --- - - - -- - - - - - 


(रक्षा मंत्रालय को छरकर) भारत सरकार के मंत्रालयों ारा पारी किए नये सांगितिक बाजार सूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications isod by the Mijatries of the Government of India (other than the 

Mihulstry of Defunco ) 


that application has been made to the said Authority , vodor 
rule 4 of the said Rules, by Miss Gurdeep Khera, advocate, 
Subhash Nagar , New Delhi for appointment as a Notary to 
practise in the Union Territory of Delhi. 

2 . Any objection to the appointment of the said personn 
A notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No. F. 5(34)/ 85-Judi .] 


विधि और न्याय मंत्रालय 

(विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 10 सितम्बर , 1985 

सूचनाएं 
का o 456.1.-.- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह मूचना दी जाती हैं , कि मिस गुरदीप खेरा , 
एडवोकेट , सुभाष नगर. नई दिल्ली ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 
नियम 4 के अधीन एक आवेदन इम बास के लिए दिया है कि उसे केन्द्र 
शामित दिल्ली व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया 
जाए । 

2. उस व्यक्ति की मोटरी के रूप में नियुक्ति पर भी किसी प्रकार 
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन में नौवह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा माए । 

[ से0 5/ 34/ 85/न्या०] 


का०० 456 5. -- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री पी०बी०ननिहा , 
एडवोकेट, पीराजपत टाऊन , फर्नाटका ने उक्त प्राधिकारी को उम्त नियम के 
नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे विराज 
पस टाउन म्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की मोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के पौवह दिन के भीतर लिखित 
रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं० 5/33/ 85/म्या०] 


MINISTRY OF LAW & JUSTICE 

( Department of Legal Affairs ) 
New Delhi, the 10th September, 1985 

NOTICES 
so. 4564. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 1956, 
796GI/ 85 - 1 

( 5123 ) 


S .O . 4565. — Notice is hereby given by the Compotent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 1956 , 
that application has been mado to the said Authority , under 
rulo 4 of tho said Rules , by Shri B . B . Nanaiah , advocato , 
Virajpet Town, Karnataka for appointment as a Notary to 
practise in Virajpet Town . 
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de ben 


Dari be in se 


New Delhi , the 13th September , 1985 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

INo . F. 5( 33)| 85-Judl.] 


S. O , 4567 _ Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 
1956 , that application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules , by Shri Durgadas Banerjee 
Solicitor & Advocate , 1 / 1 , Bhim Ghose Bye Lane, Calcutta - 6 
for appointment as a Notary to practise in Burtolla areas 
of Calcutta City . 


नई दिल्ली , 11 सितम्बर , 1985 


2. Any objection to the appointment of the said person 
as Notary may he gubmitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No . F. 5 ( 351185. Jrdl ] 
S . GOOPTU , Competent Authority 


का . आ . 4586. -- नोटरीज नियम 1956 के नियम , 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री एम . एस . उयापा , एडवोकेट , अमेठी पोस्ट , 
कोडागु कर्नाटका ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 
नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस मात के लिए दिया है 
कि उसे विर जपत टाउन व्यवसाय करने के लिए नोटरी 
के रूप में नियुक्त किया जाए । 


मार्मिक और प्रशिक्षण , प्रशासनिक सुधार 
और लोक शिकायत तथा पेंशम मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 


2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियक्ति पर 
किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशम के चौपह 
दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5/ 28/ 85-म्या . ] 


नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1985 


मावेश 


New Delhi, the 11th September, 1985 


S. O . 4566. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 1956, 
that application has been made to the said Authority , under 
rulo 4 of the said Rules, by Shri M . S . Uthappa , advocate , 
Ammathi Post, Kodagu Karnataka for appointment as a 
Notary to practise in Virajpet Town, 

2 . Any objection to the appointment of the said person ay 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice. 

[ No . F. 5( 28) 85-Judl. ] 


फा०मा० 4568. -- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 
1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 7 के माप पठित , धारा 5 की 
की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करसे हुए, निम्नलिखित 
अपगधों के अन्वेषण के लिए , राजस्थान सरकार की सहमति से, दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिक रिला का विस्ता 
रण उतने क्षेत्र पर करती है जो राजस्थान राज्य में 22 मीमावर्ती पुलिस 
थानों में , अर्थात गगानगर जिले में , पाना ( 1 ) हिन्दुमलकोट , ( 2 ) मतीली 
म्यान , ( 3 ) केसरी सिंहपुर, ( 4 ) करनपुर, ( 5 ) गजसिंहपुर, ( 6 ) 
रायसिंहनगर, ( 7 ) अनूपगढ़, पौर ( 8 ) परसामा - बीकानेर जिले में 
में थाना ( 1 ) छतरगढ़ ,( 2) पूगल पार ( 3 ) बग्णू - जैसलमेर जिले में 
थाना ( 1 ) नचाना, ( 2 ) मोहनगढ़, ( 3 ) रामगढ़, ( 4 ) साम तथा ( 5 ) 
भिनमियाली - तथा बार मेर जिले में थाना ( 1 ) गिरव , ( 2 ) गजरा रोग, 
( 3 ) रामसार , ( 4 ) बिजराह, ( 5 ) संदषा, सपा ( 6 ) मकासर , में ममाविष्ट 
है , मर्यास : 

(i ) भारतीय दण्ठ संहिता, 1860( 1860 का 45 ) की धारामों 
121,1212, 1 22, 123, 124, 128, 129, 130, 13 1, 13 2, 133, 
134, 135 , 136 , 138, 140, 15 30 , 15 उख , 189, 190, 
212, 216, 216 , 224, 225 , 2250 , 295, 2950 , 302, 304, 
307 , 308, 326 , 332, 333, 342, 343, 344, 346, 
347, 353, 163, 364, 365 , 367, 392, 393, 394, 395, 396, 
397, 398, 399, 436, 506, पोर 507, के अधीन दयनीय 
अपराध 

( ii ) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1984 ( 1984 का 4 ) की 
धाराश्य के अधीन दण्डनीय अपराम । 

( iii ) भारतीय तार अधिनियम , 1985 ( 1985 की 13 ) की 
घारा 20 प्रौर धारा 25 के अधीन वशमीय अपराध । 


नई दिल्ली , 13सितम्बर , 1985 


. 


सूचना 
का . आ . 1567.- - नोटर न नियम , 1956 के नियम 
6 के अन सरग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री दुर्गादास बैनर्जी सालिसिटर एण्ड एडवोकेट , 1 / 1 
भीम घोष बाय , लन कलकाता - 6 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए 
दिया जाता है कि उसे बुरतीला कलकत्ता व्यवसाय करने के 
लिए नोटरो के रूप में नियुक्त किया जाए । 


. 2. उक्त व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 
भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 


( iv ) भारतीय रेल अधिनियम 1890 ( 1890 का 9 ) फी धाराएं 
126, 126क , 127 पीर 128 के अधीन दण्डनीय अपराध । 

( v ) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम , 1908 ( 1908 का B ) की 
धाराए 3, 4, 5 और 6 के अधीन दशनीय अपराध । 

( vi ) आयुध अधिनियम , 1959 ( 1959 का 54 ) की धारा 25, 
26 और 27 के अधीन वयनीय अपराध । 


[ सं . 5 ( 35 )/ 85-न्या . ] 
एस . गुप्तु , सक्षम प्राधिकारी 


[ भाग II - - खण्ड ३( ii) ] भारत का राजपन्न : मितम्बर 28, 1985/ प्राश्विन 6, 1907 
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( vii ) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम, 1967 

( ix ) offences punishable under sections 4 and 5 of the 

Anti Hijacking Act, 1982 (65 of 1982); 
( 1967 का 37 ) के अधीन दण्दनीय अपराध । 

( XX) offences punishable under sections 3 and 4 of the 

Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 
( viii ) सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम 1982 

( 3 of 1984); 
( 1982 का 66) की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध । 

( xi) offences punishable under the Terrorists and Dis 
( ix ) यान- हरण निवारण अधिनियम , 1982 ( 1982 का 65 ) 

riptivo Activities ( l revention ) Act, 1985 (31 of 

1985 ); and 
की धारा 4 और धाग 5 के अधीन दण्डनीय अपराध । 

( xii ) attempts , abetments and conspiracies in relration to 
( x ) लोक सम्पनि नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 ( 1984 

or in connection with one or more of the eflonces 
का 3 ) की धार। पार धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध । 

mentioned in clauses (1 ) to (xi) above and any other 

offence committed in the course of the same transac 
( xi ) आतंकवादी और विध्वंसकारा क्रियाकलाप (निवारण ) अधि . 

tion arising out of the sanic facts . 
मियम 1985 ( 1985 का 31 ) के अधीन दण्डनीय अपराध मोर 

[ No. 22824 :85 - AVD II 

K . G . GOEL, Dy. Secy . 
( ii ) उपर स्वंण्ड (i ) ( xi ) उलिखित किमी अपराध या 
फिन्ही अपराधों श्रार उन्ही तथ्या स उत्तम्न हाने व. ले से ही सब्य 
बहार के अनुत्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के सबध में या उनके 

नई दिल्ला , 12 सितम्बर , 1985 
ससस्त प्रयत्न दुष्प्रेरण पीर बायन । 
[ स० 228/ 24/ 85-ए०वी०डी०- (II )] 

आदेश 
के . जी . गोयल , उप सचिव 

का . गा . 4509:... केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस 
MINISTRY OF PERSONNELL A TRAINING. ADMINIS स्थापन आचनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) को धारा 
TRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND 
PENSION 

5 क साय पाउत , धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

शक्तियों का प्रयोग करते हए , निम्नलिखित अपराधों के 
( Department of Personnel & Training) 

अन्वेषण के लिए, पंजाब सरकार को सहमति से , दिल्ली 
New Delhi, the l0th Scptember, 1985 
ORDER 

विशेष पुलिस स्थापन के सवस्यों को शक्तियों और अधि 

कारिता का विस्तारण भारत को सामों में लगे हए उतने 
S. O . 4568 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 , read with section 6 , of the Delhi क्षेत्र पर करतो है जो पंजाब राज्य में 15 किलोमीटर की 
Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ), the 

बैल्ट के गोतर समाविष्ट है , अर्थात :.-. . 
Central Government, with the consent of the Government of 
Rajasthan , hereby extends the powers and jurisdiction of 
the members of the Delhi Special Police Establishment 10 

( i ) भारतीय दंड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) 
80 much of the area comprised within jurisdiction of the 22 
border Police Stations of ihe State of Rajusthan , naincly , 

की धाराओं 121 , 12 12 , 1 :22 123 , 124, 128 , 
Police Stations (1 ) Hindumallkot, ( 2 ) Matili Rathan, ( 3 ) Kesri 

129, 130 , 131, 132, 133, 13 .1, 135 , 136, 
singhpur , ( 4 ) Karanpur , ( 5 ) ( Gaj Singh Pur , ( 6 ) Raisinghnagar , 
( 7 ) Anupgarh , and ( 8 ) Gharsana, in Ganganagar District; 133, 140, 1539 , 15 3 189, 190, 212 , 216, 
Police Stations ( 1 ) Chatargarh, ( 2 ) Pugal and ( 3 ) Bajju, in 
Bikaner District , Police Stations ( 1 ) Nachana , ( 2 ) Mobaigarh 216क , 224, 225, 225ख , 295 , 2952 , 302, 
( 3 ) Ramgarh, ( 4 ) Sam, iand ( 5 ) Jhunjhunyali, in Jaisalmer Dis 
trict and Police Stations ( 1 ) Girab, ( 2 ) Gadra Road, ( 3 ) Ram 

30 .1, 307, 303, 323, 332 , 333, 342, 3.43, 344, 
sar , ( 4 ) Bijrad, ( 5 ) Sedwa , and (6 ) Bakasar , in Barmer Dis 346. 3 .17 , 353, 363 , 364, 365, 367 , 392 , 393, 
trict, for investigation of the following offences namely : 

39 .1, 395, 396, 307, 398, 399, 436, 506, 
(i) Offences punishable under Sections 121 , 121A, 122 , 

123, 124, 12B, 129, 130 , 131 , 132 , 133 , 134, 135, 136, और 507 के अधोल दंडनीय अपराध ; 
138 , 140 , 153A, 153B, 189 , 190, 212. 216 , 216A , 
224, 225, 255B, 295. 295A, 302, 304 , 307 , 308, 

( ii ) भारताय विस्फोटक अधिनियम 188 -4 ( 188.1 
326 , 332 , 333, 342, 343, 344 , 346. 347, 353, 363 , 
364, 365, 367 , 392 . 393 , 394 , 395 , 396, 397 , 398 

#T 4 ) को धारा 9 रन के अधीन दंडनीय अपराध ; . 
399, 436 , 506 and 507 of the Indian Penal Code 
( 45 of 1860 ); 

( iii ) भारतीय मार अधिनियम . 1885 ( 1885 का 
(ii) offences punishable under section 9B of the Indian 13 ) को धारा 20 और धारा 25 के अधीन दंडनीय 
Explosives Act, 1834 ( 4 of 1884); 

गराध ; 
( iii ) offences punishable under sections 20 and 25 of the 
Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); 

(iv ) भारतीय रेल अधिनियम , 1890 ( 1890 का 
(iv) offences punishable under sections 126 , 126A, 127 9 ) की धाराएं 126, 1267, 127 और 128 के अधीन 

and 128 of the Indian Railways Act, 1890 ( 9 of 
1890); 

दंडनीय अपराध ; 
( v) offences punishable under sectons 3 . 4 , 5 and 6 of 
the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908); 

( v ) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
(vi) offences punishable under sections 25, 26 and 27 of 

6 ) को धारा 3, 4, 5 और 6 के अधीन दंडनीय अपराध ; 
___ the Arms Act , 1959 ( 54 of 1959) ; 

( vi ) आयुद्ध अधिनियम , 1959 ( 1959 का 5.4 ) 
( vii) offences punishable under the Unlawful Activities 
( Prevention) Act, 1967 ( 37 of 1967) ; 

को धारा 25 ,26 और 27 के अधीम दंडनीय अपराध ; 
( viii ) Offiences punishable under sections 3 and 4 of the 

( vii ) विधिविकस क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम , 
Suppression of Unlawful Acts against Safets of 
Civil Aviation Act , 1982 ( 66 of 1982 ) ; 

1967 ( 1967 क 37 ) के अधोम दंडनीय अपराध 


(i) ONET, PARBA 
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( viii ) सिविल विमामन सुरक्षा विधिविषय कार्य दमन 
दमन अधिनियम 1982 ( 1982 का 66 ) को धारा 3 
और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध ; 


( ix ) खान - हरण निवारण अधिनियम , 1982 ( 1982 
मो 65 ) को धारा 4 और धारा 5 के अधोन दंडनीय 
अपराध ; 


( x ) offences punishable under sections 3 and 4 of the 
____ Prevention of Damage to Public Property Act , 1984 

( 3 of 1984 ); 
(xi) offences punishable linder the Terrorists and Dis 

ruptive Aativities ( Prevention) Act , 1985 ( 31 of 

1985 ); and 
( xii ) attempts, abetmenly and conspiracles in relation to 

or in connection with one or more of the offences 
Imentioned in clauses ( i ) to ( xi ) above and any other 
offçace arising out of the same facts . 

__ [ No . 228/24/85- AVD. II ) 
नई दिल्लो . 13 सितम्बर , 1985 


( x ) लोक सम्पत्ति नपासान निवारण अधिनियम , 
1984 ( 1984 का 3 ) का धारा 3 और धारा 4 के अधान 
दंबमोय अपराध; 


( xi ) आतंकवादो और विध्वंसफार क्रियाकलाप 
(निवारण ) अधिनियम 1985 ( 1985 को 31 ) के अधीन 
बंधनोय अपराध ; और 

( xii ) ऊपर खंड ( 1 ) से ( xi ) में स्लाखत किसी 
अपराध या किन्हीं अपराधों और उन्ह तथ्यों से उत्पन्न होने 
वाले वैसे हा संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य 
अपराध के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्न , दुष्प्रेरण और 
पश्यंत्र । 

[सं . 228/ 24/ 85- ए . वा . डा .-IT] 


आदेश 
का . आ . 4570 : -- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पलिस 
स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) को धारा 
6 के साथ पठित , धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के पूर्व में खने समुद्र 
में तारीख 21 जून , 1985 को या उसके लगभग भ रताय 
पोत “ मो . ज . नित्य नान " और " मो . ग . नित्य राम 
के डूबने को बाबत मिसके फलस्वरुप पोत के कर्मी दल के 
44 सदस्यों को , उतावलेपन या उपेक्षापर्ण कार्य द्वारा , मृत्यु 
कारित हई, भारतीय दंड संहिता 1860 ( 1860 का 45 ) 
का धारा 3042 के अधीन दंडनीय अपराध और उसी अप 
राध , और उन्ही तथ्यों से उत्पन्न होने वाल वैसे ही संव्यवहार 
के अनुक्रम में किए गए मिसो अन्य अपराध , के संबंध में 
या उनसे संसक्त प्रयस्लों, दुष्प्रेरणा और पाउयंत्रों के अन्वेषण 
के लिए, महाराष्ट्र सरकार की सहमति से , दिल्ली विशेप 
पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का 
विस्तारण सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करता है । 

[संख्या 228/ 23/ 85 -IT . वा . । ( II ) ] 

एम . एस . प्रसाद , अवर सचिव 


New Delhi, the 12th September , 1985 

ORDER . . 


S. O . 4569 .- - In oxorcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5, road with soction 6 , of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946). the 
Contral Government, with the consent of the Government 
of Punjab , hereby extend the powers and jurisdiction of the 
members of tho Delhi Special Polico Establishment to 60 
much of the arca comprisod within the belt of 15 Kilometres 
in the State of Punjab running along the borders of India , 
for the investigation of the following offences namely : 


(i) Offences punishable under sections 121. 121A, 122 , 

123 , 124, 124A, 128 , 129 , 130 . 131 , 132 , 133, 134 , 
135, 136, 138, 140, 153A, 153B, 189 , 190 , 212, 216 , 
216A, 224, 225, 225B, 295, 295A, 302, 304 , 307, 
308, 326, 332, 333, 342 , 343, 344, 346, 347, 353 , 
363 , 364, 365, 367 , 392 , 393, 394. 395, 396 , 397, 
398 , 399 , 436, 505 , 506 and 507 of the Indian 
Poual Code ( 45 of 1860 ); 


( i) offences punishable under section 9B of the 

Explosives Act, 1884 ( 4 of 1884); 


Indian 


Now Delhi, the 13th September, 1985 

ORDER 
S . 0 . 4570 . --- In exercisc of the power s conferred by sub- 50c 
tion ( 1 ) of Soction 5 read with scution 6 of the Delhi Special 
Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ), tbe Central Gov 
ernment with the consent of the Government of Maharashtra , 
hereby extends the powers and jurisdiction of the members of 
the Delhi Special Police Establishment to the whole of the 
State of Maharashtra for the investigation of offences punish 
able under section 304A of the Indian Penal Code, 1860 
( 45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in 
relation to or in connection with the said offences and any 
other offencor committed in the course of the same transac 
tion arising out of the same facts , in regard to the sinking 
of the Indian Ships Nitya Nanak and Nitya Ram sometime 
on or about the 21st June, 1985 in the High Seas to the 
cast of India , resulting in the death of 44 crew members on 
board, caused by rash or negligent act. 

{ No . 228123185- AVD-II ] 
M . S . PRASAD , Under Secy . 


( iii ) offences punishable under section 20 and 25 of the 

Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) . 
( iv) offences punishable under Sections 126, 126A, 127 

and 128 of the Indian Railways Act , 1890 (9 of 
____ 1890 ) ; 
( v ) offences punishable under sections 3. 4 , 5 and 6 of 

the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908 ); 


- - - 


- - - -- - 


( vi ) offences punishable under sections 25 and 26 and 27 

of the Arms Act , 1959 (54 of 1959 ); 


p 


. 


( vil) offencea punishable under the Unlawful Activities 

( Prevention ) Act, 1967 (37 of 1967); 
( viil ) offences punishable under sections 3 and 4 of the 

Şuppression of Unlawful Acts against Safety of 

Civil Aviation Act, 1982 (66 of 1982); 
fix ) offences punishable under sections 4 and 5 of the 

Anti- Hijacking Act, 1982 ( 65 of 1982 ); 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली . 31 जुलाई, 1985 

( आय -पार ) 
का , मा . 4571 : --- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
कि 43 ) की धारा 80 - छ की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


[ भाग II – खण्ड 3(ii )] भारत का राजपन्न : सितम्बर 28, 1985/ प्राश्विन (i, 1907 

5127 
- - - - - - - - --- -- - - - - - -- - - - - - - . .- -. .. 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 

नई दिल्ली , 22 अगस्त 1965 
संपूर्ण तमिलनाडू राज्य में प्रख्यात " अरुमिग सेंगलम्मन 

प्रधान कार्यालय संस्थापन 
निरुक्कोहल , सेबालवरम्, मोलवरम् मानंगानक पू . --स्थल 

आ० 1574 केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम , 1963 ( 1963 
के रूप में आधसूचित कारत: है । 

का संख्यांक 54 ) का धारा 3 को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदा शक्तियो 

का प्रयाग करते हुए, चन्द्र व मरसार गतवारा भारताय राजम्म सेवा 
[ स . 6347 / फा . सं . 176/ 73/ 84 - आ . क . ( नि . -1 )] 

( मामाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) के अधिकारी श्री पं०आर० 
MINISTRY OF FINANCE 

रेहकों को, जो पिछो दिनों प्रधान ममाहर्ता, सामाशुल्क तथा केन्द्रीय 
( Department of Revenue ) 

उत्पादन शुल्क, मद्राग के कप में नान थे , 19 अगल 1985 पूर्वान्त 

में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नया म :माग ल्द बोन का सदस्य नियुक्त करता 
New Delhi , the 31st July , 1985 
( INCOME- TAX ) 

[ फा स०7- 1901 1/ 8/ 83-प्रशा• I] 
S . O . 4571 .- - In exercise of the powers conterred by sub 
section 2( b ) of Section 80 -Cof the Income- tax Act, 1961 

एम श्रेशन , जबर मचित्र 
( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies " The 
Arulmigu Sengalamman Thirukloil , Sembulivaran) , Salava 

New Delhi , the 22nd August, 1985 
ram " as a place of public worship renown throughout the 
State of Tamil Nadu. 

HEADQUARTERS ESTABISHMENT 
[ No. 6347 / F. No. 176 / 73 / 8 +- ITIAL ) ] 

S . O . 4574. - . In exercise of the powers conferred by sub 
-ection ( 2 ) of Section 3 of the Central Boarls of Revenue Act , 

1963 ( 54 of 1963 ), the Central Government hereby , uppoints 
का . आ . .1572 : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

Shri B . R . Reddy, an officer of the Indian Revenue Service 

(Customs & Central Excise and formerly posted as Princi 
.43 ) की धारा 80.- को पधारा ( ख ) द्वारा प्रदत्त pal Collector of Customs & Central Excise , Madras, as 

Momber of the Central Board of Excise & Customs with effect 
शक्तियों का प्रयोग पारते हु . , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

fromthe forenoon of the 19th August , 1985. 
" मठ कावासजा दैरामी आता बेहराम ट्रस्ट को अधि 

___ E. No. A . 19011| 8| 85- Ad. I] 
मुचित करता है । 

J . M . TREHAN, Under Secy. 
[ सं . 6348 / फ़ा . स . 176 / 19/ 85 -- आ . क . ( नि .. - I ) ] 

( समपह त सम्पत्ति अपोल अधिकरण ) 
आर . वे तिवार , अवर सचित्र 

नई दिल्ली, 19 सितम्बर . 1985 

मा . आ .1575 सपहत सम्पनि अपील अधिकरण , 
S . O . 4572. - - In exercise of the powers conferred by sub 

तस्कर और विदेशो मद्रा छलमान : ( सम्पत्ति समपहरण ) 
Kection 2( b ) of Section 80 - G of the Income -tax At, 1961 
( 43 of 1961), the Central Government hereby motifics " Seth अधिनियम . 1976 ( 1976 को 13 ) की धारा 12 
Cuwasjoe Byrumjcc Atash Behram Trust " . 

को उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
[ No. 6348| F. No. 176/ 1985-IT( AL)] 

तस्कर और विदेशी मद्रा छनम धक ( समाहत सम्पत्ति अपाल 
R . K . TEWARI, Under Secy . 

अधिकरण ) नियम , 1970 में , जो भारत सरकार के राजस्व 
नई विल्सी । अगस्त 1985 

और बैंकिंग विभाग को अधिसूचना सं . का आ 179 ( अ ) , 
प्रधान कार्यालय संस्थापन 

तारोख 18 फरवरी , 1977 द्वारा भारत के राजपत्र , असा 

धारण , भाग 2. खंड 3, उप - खंड (ii ) , तारोख 18 फरवरी . 
फा० आ 4573 :- केन्द्रीय राजस्व बोई अधिनियम , 1963 ( 1965 
का संख्या 5.4 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

1970 में , पृष्ठ 563 से 569 पर प्रकाशित हुए थे, आग 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निद्वारा भारतीय राजस्व सेवा 

और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , 
( मामा गल्फ नया केटनीय उत्पादन शुल्क ) के अधिकारों श्री एन० सी० अर्थात् : 
मल्लाना को , जो पिछले दिनों निरीक्षण निदेशालय में महानिदेशक के 

1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , तस्कर और विदेशी 
रूप में तैनात थे , 9 अगस्त, 1985 · पून्हि से फन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
तथा मीमा शुल्क बोर्ड का मदस्य नियुक्त करतो है । 

मुद्रा छलसापक ( मारहत सम्पास अपील अधिकरण ) संशो -- 

धन नियम , 1985 है । 
. [ फा० सं० [-1901 1/ 7/ 85-प्रशा• I ] 

( 2 ) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे । 
New Delhi , the 21st August, 1985 

2 . तस्कर और विदेशी मुद्रा नसाधक ( सम्पहत सम्पत्ति 

अपील अधिकरण ) नियम 1977 के नियम 2 ) में , - 
HEADQUARTKRS ESTABLISHMENT 

( क ) उप -मियम ( 1 ) के स्थान पर . निम्नलिखित 
S . O . 4573. - In exercise of the powers conferred by sub . . 
section ( 2 ) of Section 3 of the Central Board of Revenue 

उप -नियम रखे जाएंगे अर्थाल : - - 
Act , 1963 ( 54 of 1963) , the Central Government hereby ap 
points Shri A , C , Saldanhu, an officer of the Indian Revenue 

" ( 1 ) प्रतियों ने प्रदाय के लिए नकल फोस दो 
Service ( Customs and Contral Excise ) and formerly posted as 

रुपये प्रति पष्ट या उसका भाग होगी । 
Director General, Diroctorate of Inspection , Customs and 
Central Excise , New Delhi, as Member of the Central Board 

( क ) फोटोस्टेट प्रतियों के प्रदाय के लिए नकल 
of Excise & Customs with cflect from the forenoon of the 
9th August , 1985. 

फस रिकरण द्वारा ऐसी प्रतियों पर 
(F. Nu. A . 19011 / 7 / 85 - Ad. Ij 

उपगत याम्नयिक व्यय होगी । 
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Extraordinary , Pxt-II, Section 3 , Sub-section ( ii ) , dated the 
18th February , 1977 , namely : 


1 . (1 ) Theso rules may be called thy Smugglers and Foreign 
Exchange Manipulatory ( Appellate Tribunal for Forfeited 
Property ) Amendment Rules , 1985 . 

( 2 ) They shall come into force at once. 


( ख ) उप - नियम ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप 

नियम अंत: स्थापित किया जाएगा , अर्थात :... 
" ( 5 ) जब प्राव डाक द्वारा भेजा जाता है तब आये 

दक पर वास्तविक डाक - व्यय भा प्रभारित 
किया जाएगा जो नगद में अग्रिम रूप 
से वसूल किया जाएगा । " । 

अधिः रण के आदेश से । 
[ फ़ा सं . 91/ सामान्य / स . स . अ . अ . / 85 ] 

बा . चक्रावती, राजस्ट्रार 


2 . In the Smugglers and Foreign Exchango Manipulators 
( Appellate Tribunal for Forfcited Property ) Rules , 1977. in 
rule 22 - -- 
( a ) for sub - rule (1 ), the following sub -rules shall be 

substituted , namely : - - 


( 1 ) Copying fees for supply of copics shall be rupees 
two per page or part thereof . 


( 1A ) Copying fees for supply of photostat copies shall, 

however, be the actual expanses incurred by the 
Tribunal for such copies" ; 


( Appellate Tribunal for Fortcitod Property ) 

___ New Delhi , the 11th September, 1985 
S .O . 4575.- In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 7 ) of section 12 of the Smugglers and Foreign Ex 
change Manipulators ( Forfeiture of Property ) Act, 1976 ( 13 of 
1976 ) , the Appellate Tribunal for Forfeited Property, hereby 
makes the following rules further to amend he Smugglers 
find Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for 
Forefeited Property ) Rules, 1977 , published with the notifica 
tion of the Government of India in the Department of ke 
venue and Banking S .O . No. 179 ( E ), dated the 18th Feb 
ruary, 1977 at page 563 to 369 of thc Gazette of Indin, 


( b) after sub -rule ( 4), the following sub -rule shall be 

inserted, nariely : 
which shall be recovered in advance in cash . . 
also be charged with the actual postal charges 
which shall be recovered in dvance in cash ." . 
By order of the Tribunal. 

[F . No. 91 GenLATFP/85) 
B. CHAKRAVATRY . Registrar 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985 

( आयकर ) 
क . . .4576.-~ - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा 
और इस संबंध में इन मयं बनने वाली अन्य मभी कियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई सदनार दिनांक 

ती अधिसूचना सं . 4944/ फा . गं 188/ 8/ 82 आ . क . ( नि • I ) के साथ संलग्न अनुसूची में निम्न 
लियित संशोधन करता है :-- - 

( 1 ) क्रम रा . 9 के सम्मख कालम सं . 2, 3, 4, 5, और 6 के सम्मख आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 

प्रविष्टियां रखी जाएंगी । 
( 2 ) फ० मंन्य 9 के सम्मुख कालम # , 2, 3, 4, 5 और 6 में आने वाली प्रविष्टियों का लोग कर दिया गया है । 

__ अनुसूची 
-- - -- - 

- - - --- - - - - - - - - - - -- - - - -- 
2 

3 4 5 6 

7 

- - - - 
9 . उत्तर-पूर्वी फंटियर रेलवे के वे सभी कर्मचारी जो आयकर निरीक्षी सहायक आयकर आयकर 

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर अधिकारी सहायक . अपोल य प्रायुक्त मायुक्त 
कंटियर रेलवे, मालीगांव , गोहाटी के अधीन आते हैं डीत्वई आयुक्त , सहायक ( अपील ) उत्तर 

और उत्तर -फ्रंटियर रेलवे के कर्मचारी जो मख्य लेखा जिला - I, रेंज II , आयुक्त , गोहाटी पूर्वी . 
परीक्षक , उत्तर-पूर्वी फंटियर रेलवे , मालीगांव के अधीन गोहाटी गोहाटी गोहाटी 
आते है । इनमें वकालों , चिकित्सकों, याम्सुविदों , 
इंजीनियरों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों की हैसियत वाले 

गोहाटो 
कर्मचारी भी शामिल हैं । 


रेलवे , 
शिलांग 


रेंज, 


- - - 


- - - - - 


___ यह अधिसूचना 16 अगस्त , 1985 से लागू होगी । 


[ सं . 6374/ फा . स . 188/ 1/ 85- आ . क , (नि . -1 )] 

आर . के . तिवारी, अवर सचिव , 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


[ भाग II - 


I 3 ( ii ) ] 
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नही होगे वहां तकः इनका संबंध गिरवीदार के रूप में बैंक 
का मंसर्स मुरेन्द्र इंजीनियरिंग वर्म प्राइवेट लिमिटेड, 
कलकत्ता के शेयरों की धारिता स है । 

[ संख्या एफ. 15/ 0 / 83- बी० ओ . I11 ] 
एम० के० एम० कुट्टी, अवर सचिव 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi, 21st August , 1985 

___ INCOME-TAX 
S . O . 4576: --In oxorciss of the powers conferiod by section 
126 of the Illcome -tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all othe . 
powers onabling it in this byhalf, the Central Board of Direct 
Taxos herehy makes tho following an endmont to the Schodule 
ann xed to its Notification No. 4944/ F. No . 188/ 8/ 82 -IT ( AI ) 
dited 12 -10 -1982 . 
1. The entrios appe . ring in Col. Nos. 2, 3 , 4 , 5 & 6 against 

S . No . 9 shall be substituted by following cntries . 
2 . The oltrics appearing in Col. Nos . 2 , 3 , 4 , 5 & 6 ag ringt 
SI. No. 9. A are d :loted . 

SCHEDULE 


( Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 

New Delhi, the 9th September, 1985 
___ S. O . 4577 . -- In exercise of the powerg conferred by soc 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), 
the Central Government on the recommendation of the Re 
serve Bank of India hereby declares that the provisions of 
sub - scction ( 2 ) of Section 19 of the said Act shall not apply 
to the United Industrial Bank Ltd ., Calcutta for a period of 
two years the date of notification insofar as they relates to 
its holding of shares of Ms. Surendra Engineering Works 
Pvt . Ltd.. Calcutta as pledgec. 

____ [ No. 1517/ 83 - B. O .III ) 
___ M. K . M. KUTTY , Under Secy . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


नई दिल्ली , 13 सितम्बर , 1985 


9 . All employees I. T . O , I. A. C . A. A . C., CT CIT 
of North East D - Ward , Ra igo - Gauhati (Appeals ), NER 
Frontior Rail - Distt .II , II , Rango Gauhati . Shil 
way who arc Gauhati Gauhati Gauh ti long. . 
under the Audit 
control, of the 
Financial Advi 
sor and the 
Chiof Accounts 
Officer , N. F. 
Railway , Mali 
gaon , Gauhai 
and tho employ 
yoes of N . F. 
Railway undos 
the Chief Audi 
tor, North - East 
Fronrior Rail 
way , Maligaon , 
including bc cilios 
of tho employees 
in tho capacity 
of Lawyors , 
rhysicians, Ar 
chitects , Engi 
noors and Char 
tored Account 


___ का . आ . 4578: - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और 
प्रकीर्ण उपबन्ध ) स्कीम , 1970 के खंड 3 के उपखंड ( ज ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा श्री एम . सी . 
सत्यवादी , संयक्त सचिव , वित मंत्रालय , आर्थिः कार्य 
विभाग ( बैकिंग प्रभाग ) , नई दिल्ली को नीचे दिए गये 
भाराष्ट्रीयकृत बैंकों में श्री पी . जी . मांफर के स्थान पर निदे 
शक के रूप में नियुक्त करती है : - - 

1, मैंक आफ इण्डिया 
2. कैनरा बैंक 
3. इण्डियन ओवरसीज बैंक 

[ संख्या एफ . 9/ 24/ 85- बी . ओ .I ( 1 )] 


ants . 


This notification shall tako effect from 16th August, 1985 . 

INo. 6374 , / E. No . 188/ 1/ 85 -IT ( AI)] 

R . K . TEWARI, Undor Socy . 


New Delhi, the 13th September , 1985 
S. O , 4578, -~- In pursuance of sub-clause ( h ) of clause 3 of 
the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous 
Provisions ) Scheme, 1970 , the Central Government hereby 
appoints Shri M . C . Satyawadi, Joint Secretary , Ministry of 
Finance , Department of Economic Affairs ( Banking Divi . . 
sion ) New Delhi as Director of the nationalised bank men 
tioned below in place of Shri P . G . Mankad : 

1. Bank of India 
2 . Canara Bank 
3. Indian Overseas Bank 

[ No. F. 9/ 24185- BO. I( 1)] 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( मेकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 9 सितम्बर , 1985 
का . आ . 4577 :- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 19.19 
( 1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शषिसयों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की 
सिफारिश पर , एसद्वारा यह घोषणा करती है. कि उक्त 
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबंध अधि 
सजना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के वास्ते यूनाइटेड 
इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड , कलकता पर उस सीमा तक लाग 


का . आ 4579 : - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबन्ध ) स्कीम , 1980 के खंड 3 के उप खंड ( ज ) के 
अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एसद्वारा नीचे की सारणी के 
कालम ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक के 
सामने उसी सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लिखित व्यक्तियों 
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के स्थान पर सारणी के कालम ( 1 ) मे दिये गये राष्ट्रीयकृत 
बैंकों के निदेशक के कप में नियक्त करती है : - -- 


नई दिल्ली , 28 सितम्बर , 1985 

( सं० 294 . 45-सोभा शुल्क ) 


म . रगी 


- - - - 


- - - - - 


- - 


-- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- --- 


- 


- -. . - - - - - - 


- 


1 . न्यु बैंक अफ 
इण्डिया 


श्रीमती नामवर रहमान श्री ना , 
माहनी , 

वलसुन मण्यन 
उपसचिव 
वित्त मंत्रालय, 
आथिका कार्य विभाग 
( बैंकिंग प्रभाग ) , 
मई दिल्ली । 


का० आ० 4580. - केन्द्रीय उत्पाद - शल्क और मीमा . 
मुस्क बोर्ड, मीमाणुल्क अधिनियम , 1962( 1962 का 52 ) 
की धाग द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाप 
शुल्क और मीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना · म0 51 / 85 मीमाशुल्क , 
नारीख 28 फरवरी, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः 

उक्त अधिसूचना में , मद ( vii ) और उससे संबंधित प्रविष्टि 
के स्थान पर निम्नलिखित मर और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात : -- 
( vji) मध्य प्रदेश राज्य में राजगढ़ जिले के पीलूखेरी को ; " 


[ फा० म० 473/ 510/ 84-पी०४०VII ] 

और० , के . कपूर अपर मधिष 
केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और मोमा शुल्क बोर्ड 


श्री एस . एस . 


2. ओरियन्टल बैंक 

आफ कामर्स 


New Delhi, the 28th September, 1985 


श्री ना . वाल 
सुबह मण्यन , 
निदेशक , 
वित्त मंत्रालय , 
आर्थिक कार्यविभाग, 
( बैंकिंग प्रभाग ) . 
नई दिल्ली । 


NO . 298 /85-CUSTOMS 
S .O . 4580 ,- - In exercise of the powers confered by section 
9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Board 
of Excise and Customs hereby makes the following amund 
ment in the notification of the Central Board of Excise and 
Customs No. 51 /85-Customs, dated the 28th February , 1985. 
namely : 


सिंख्या एफ . 9/ 24/ 85- बी . ओ . -1 ( 2)] 

एम . एस . सीतरामन, अवर सचिव 


In the said notification. for item ( vii ) and the entry rciat 
ing thereto , the following item and cntry shall be substituted , 
namely : 


$ .0 .4579. — In pursuince of gub-clalise (h ) 0 : ; 1170 17h : 
Nationalisod Banks (Managoment and Miscellaneous Provision ) 
Scheme , 1980 , the Contral Government heroby appoints the 
persons specified in column ( 2) of the Table below as Directors 
of the nationalised banks specified in column ( 1) thereof in 
place of tho poignos spociflod in tho cortosponding entry in 
column ( 3 ) of the said Table: 


" (vii ) Pilukheri in Rajgarh District in the State of 
Madhya Pradesh; ". 

[ F. No. 473 / 510 / 84 - CHS.VI] 

R. K. KAPUR, Under Secy . 
Central Board of Excise and Customs 


TABLE 
-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( 1 ) 

( 2 ) 

_ - - - - - - - - - -. . .. . - - - - - -- -- - 
1 . New- Bank of India Smt . Tajwar Shri N . Bala . 

Rahman Sahni, subramanan 
Deputy Secrotary, 
Ministry of Financo , 
Department of 
Economic Affairs 
( Banking Division ), 
Now Dolhi. 


वणिज्य मंत्रालय 


( मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय ) 

( एम . एल . अनुभाग ) 
नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1985 


of 


2 . Oriental Bank 

Сотроусе 


Shri N. Balasub- Shri S . S . Hasur 
rananjan , 

kar . 
Director , 
Ministry of Financo , 
Dopartment of 
Economic affairs 
(Banking Division ). 
Now Dolhi. 


का . आ , 458 1:- - होटल मौर्य शैराटन ( वैलकम ग्रुप ), 
डिप्लोमेटिक एन्कलेव, नई दिल्ली - 1100021 को पनीर ( पीज ) 
के आयात के लिए 1, 50, 000/- रु . मूल्य का एक आयात 
लाइसेंस सं . पी ./ पी . / 2032512/ सी . /एक्स एक्स / 94/ एच । 
84/एम . एल . एस . , दिनांक 12- 3- 85 दिया गया था जो 
जारी होने की तिथि से 18 मास के लिए वैध था । अब 
पार्टी ने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अमलिपि प्रति देने 


. . .INo . F . 9 / 24/ 85- BOI( 2 ] . 
M . S . SEETHARAMAN, Under Secy . 


[ भाग 1 - ब - 3 ( ii ) ] 
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उधोग और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


( झम्पनी कार्य विभाग ) 


मई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985 


के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो 
गया है । लाइसेंसधारी ने आवश्यक शपथ -पत्र दिया है जिसके 
अनुसार उपयुक्त आयात लाइसेंस किसी भी सीमा - शुल्क कार्या 
लय के पास पंजीकृत नहीं किया गया था और उसका बिल्कुल 
भी उपयोग नहीं किया गया है एवं लाइसेंस के मुद्दे शेष 
धनराशि 1 , 50, 000 रुपए है । इस संबंध में शपथ -पत्र में 
एक घोषणा भी शामिल की गई है कि यदि उक्त आयात 
लाइसेंस बाद में मिल गया या पाया गया तो उसे जारी करने 
पाले प्राधिकारी को लोटा देंगे । इस बात से संतुष्ट हो 
जाने पर कि मल आयात लाइसेंस खो गया है, अधोहस्ता 
भरी निवेश देता है कि आवेदक को एक अनुलिपि लाइसेंस 
( दोनों सीमा शुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां ) 
जारी किया जाना चाहिए । मैं , भी आयास (नियन्त्रण ) आदेश , 
1955 के खंड 9 के उप -खण्ड ( घ ) के अन्तर्गत प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस 
की मल सीमा - शुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन 
प्रतियां रदद करता हूं । 


का०मा० 4582 : -- एकाधिकार तया अवरोधक व्यापारिक व्यवहार 
अधिनियम 1969 ( 1969 का 54 ) को धारा 26 को उपधारा ( 3 ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के भनुलामक में 
उल्लिखित उपक्रमों के पंमोफरण को उक्त उपक्रमों के पह उपक्रम दोन 
पर, जिन पर उक्त अधिनियम के अध्याय III के भाग- R के उपगन्ध 
अब लागू नहीं बीते है के निरस्तोफरण को अधिसूचित करती । 


अधिसूचना सं . 16/ 12/ 85; एम - 3 का अनुलग्नक 


क्रम सं . 


उपक्रमों के नाम 


पंजीकृत पता 


पंजीकरण 


संख्या 


- - . 


- 


- - 


1303/ 78 


[ फा . सं . 18/ 208/ 84-8 5/एम . एल . एस . 599] 
एन . एस . कृष्णामूर्ति , उप -मुख्य नियंत्रक 

आयात-निर्यात , 


1. हिन्दुस्ताम स्पीनिंग एण्ड 
पीविंग मिल्स लिमिटेड 


सरविट्ठलदास पैम्बर्स 
16, बम्बई समाचार मार्ग, 
फोर्ट , बम्बई ; 400023 


- यपीपरि 


1310/ 76 


कृते मुख्य नियंत्रका, भायात -निर्यात 


2. निर्मल क्लरेन्टस एग 
कैमिकलल्स मैन्यूफैरिंग 
कम्पनी लि . 


- पपोपरि 


1317/ 78 


MINISTRY OF COMMERCE 
(Office of the Chicf Controller of Imports & Exports) 


3. सरदार कार्बनिक गैस 
कंपनी लि . 


( M. L. Section ) 


4. एक हाउबोलाएर लामी लि . - यबोपरि 


1305/ 3 


Now Delhi, the 16th September, 1985 


5. फम्सी मेटस प्राइवेट मि . 


- यपोपरि.. 


1322/ 77 


6. प्रभात इन्वैस्टमैग्टस लि . 


- ययोपरि 


1310/ 76 


1328/ 77 


7. भोर केमीकल्स ऐ प्ला ; - यपोपरि 
स्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड 


8. पार्ट लेदर लिमिटेड 


ययोपरि -- 


. 


1323/ 77 


9. एलोरा इम्पैस्टमैन्ट कंपनी 


-पयोपरि 


1318/ 78 


लि . 


S. O . 4581.-- Hutel. Maurya Sherton (Welcomgroup ) . Dip 
lomatic Enclave , New Delhi-1100 .21, were granted an Import 
Licence No. PP| 2032512/ C / XX /94/ H84 , MLS dated 12 - 3 -85 
for Import of Cheese valuing at Rs. 1 ,50,000 with a validity 
of 18 months from the date of issue . Now the party have 
applied for grant of a Duplicate Copy of the aforesaid Im 
port Licence on the ground that the subject licence has been 
lost . The icenste has furnished necessary affidavit accord 
ing to which the aforesaid Import Licence was not regis 
tered with any Customs House and was not utilised at all 
and the balance against the licence is Rs. 1,50 ,000 . A dec 
laration has also been incorporated in the affidavit to the 
effect that if the said Import Licence is traced or found 
later on, it will be returned to the issuing authority . On 
being satisfied that the original Import Licence has been 
lost, the undersigned directs that a Duplicate licence (both 
Custom as well as Exchange Control Purposex Coples ) 
should be issued to the applicant. I also in exercise of the 
powers conferred in Sub - Clause ( d) of Clause 9 of the Im 
ports (Control) Order 1955, hereby cancel the original Cus 
toms as well as Exchange Control Purpose Copies of the 
above licence . 


10. काटन एरर क्सटाइल ट्रेहम 


यपोपरि 


1321/ 77 


11. लक्ष्मी वेयरहाउसिंग एजेन्सी -यथोपरि 


1325/ 7 


12. रशियन फाउन्डीज 


--ययोपरि 


1320/ 77 


13. बप्फोटेक्स 


– पयोपरि 


1326/ 77 


14. जेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 


-पयोपरि 


1334/ 77 


15. निर्मल वेयरहाउसिंग एजेन्सी - पपोपरि 


1331/ 27 


18. नागार्जुन स्टील्स लिमिटेड 


[ F. No. 18| 208/84-85/ MLSI599 ] 
N. S. KRISHNA MURTHY , Dy. Chief Controller of 

Imports & Exports 
For Chief Controller of Imports & Exports 
796GI/ 85 -- 2 


नागार्जुन हिस्स पंजागटटा , 
हैदराबाव ; 500482 


1945/ 84 
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TITUTT 

UULILL 
TILLV . mm 


1 


2 ; . 


; 


- - - 
1736/ 84 


4 . Eck Haubold & Laxmi 


- dom 


1305 /76 


i 17 . Hifta (TTCT TO 
. qus fic fies 


749 , # T3CE , 
HETT ; 800002 


Ltd . 


5 , Fincy Nets Privite Lt:l. 


1317177 


— lom 
- do 


19. HET fafie 


144479 
. 


6 . Prabluat lavestmonts Ltul . 


1319 /76 


एक्सप्रेस टास 
ATAT FT . 
बैको रिफ्लेम शन , 
TE; 100021 


7. Bhor Chomicals and 

Plastics Private Ltd . 


- do 


1328 /77 


8 . Art Loather Ltd . 


- do 


1.323/ 77 


1572/ 82 


19. Frer #mit 
मोरेज लिमिटा 


- - 10 


1318 / 76 


ng 1427 " 7" 

14RT TR ; 583124 
मेल्लारी जिला 
. ( 24 ) 


9 . Ellora Investorent Com 

pany Ltd . 


10 . Cotton & Textile Tradors 


- do 


1321 /77 


20. 


. 


1596182 


- do - 


1375777 


of ETHERE foarfe . 6 . I ,f TET FEIT , 

* ** ANT ; 700071 


11 . LaxmiWirehousing 

Agency 


12. India 


Foundrios 


. 


---do 


1.329/ 77 


1735/ 84 


21. 4471A fragrafi far . 44 FR , 

. . tto , 
TIFTUISTE ; 202012 


13. Buffotex 


- do 


1326177 


- io 


14 . Jet Manufacturing Com 

pany 


1334/77 


(q . 47 ) 


- do -- 


1331177 


[ 


16 / 12/ 85-171 - 3 ] 


15. Nirnul Warchousing 

Agoncy 


16 . Nagarjuna Steel Ltd . 


1945 /8.1 


Nagarjun Hills 
Pilningutta 
Hyderabad- 50048 " . 


MINISTRY OF INDUSTRY AND CO . AFFAIRS 


( Department of Company Affairs). 


1736 /84 


17 . Responsive Hire Purchase 749 -Mount Road 
& Crodit Ltd . 

Mkiri19 -60000 ? . 


New Delhi, the 9th September , 1985 


18 . Pfizer Ltd . 


144-1/79 


Expro Towers 
Nariman Point 
Bickbity Reclami 
tion , Bombay- 4000 ~ 1 . 


S .O . 4582 . - In pursuance of Sub -section ( 3) of Section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 
( 54 of 1969), the Central Governinent hereby notifies the 
cancellation of the registration of the undertakings mentioned 
in the Annexure to this notification , the said undertakings 
boing undertakings to which the provisions of Part A Chapter 
III of the said Act no longer apply . . , 


1572/8 ? 


19 . Sandur Miing nose & 

Iron Ores Ltd . 


"Loludri Bhawan 
Yeswaint Nigir 
583124 
Bcllisy Distt . 
(Karnatakit ). 


Annexure to the Notification No. 16- 12- 84 -M -III 


S .No . Names of the 

Undertakings 


Registored Address 


1596 /8 ? 


20 . Davy Ashnore India Ltıļ . 6 - A , Middleton 

Street Calcuttie 
700071. 


- - 
Registri 
tion No . 
- - 


- - 


1735 /84 


21 . Amrit Banispati Co . Ltu . Amrit Nagar , G . T . 

Road , Ghaziabad 
0101 ” ( U . P ) 


1 . Hindustan Spinning & 

Werving Mills Ltil, 


Sir Vithaldas Cham - 1303/ 76 
bers, 16 , Bombay 
Samºchar Marg , 
Fort, 
Bombıy -4000 ? 3 . 


[No, 16 12 /8 $ .M -III 


-- do - . 


1.310 / 76 


The 


facut, 13 fHTET, 1985 


.. Nirmal Colorants & 

Chonicals Manufacturing 
Company Limited . 


3 . Sirilar Cirbonic Gas 

Company Limited 


- do 


1317 /76 


AT , 371 . 4583 - #TATTITUT BOTTA SITTECH 
TETT 37ffa, 1969 ( 1969 41 54 ) ETTI 
26 * 34 -ETTT ( 3) TCU # , where FCATT 


. 
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- - 


- -- - - - 


- 


एतद्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों 
के पंजीकरण को , उक्त उपक्रमों के वह उपक्रम होने पर , 
जिन पर उक्त अधिनियम के अध्य. य -III के भाग - क के 
उपबन्ध अब लग नहीं होते हैं , के निरस्तीकरण को अधि - - 
सूचित करती है । 


___ New Delhi, the 13th September , 1985 
S. 0 . 4583. --In pursuance of Sub -section ( 3 ) of Section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 
( 54 of 1969), the Central Government hereby totifles the 
cancellation of the registration of the undertakings mentioned 
in the annexure to this notification , the said undertakings 
being undertakings to which the provisions of part A Chapter 
III of the said Act no longer apply . 

Anilevlute to the Notification N.), 16/12 / 84 _ M -III 


अधिसूचना सं . 16/ 12/ 85 - एम . - 3 का अन ग्लक 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


S1. Names of the lundcr - 
No. takings 


Registered Address 


4 


- 


- 


- 


tion No . 


क्र . सं . उपक्रम का नाम पंजीकृत पते 


पंजीकरण 
मंख्या 


1 . Jyoti Llinite ! 


1 . ज्योति लिमिटेड 


C . Bharat LinIncr 

Private Limited 


इंट्रियल एरिया , पो . 1562/ 82 

ओ . केमिकल्स इंडस्ट्रीज , 
बड़ोदरा - 390003 
( गजरास ) 


Industrial Aroa , . 1562 / 82 
P . O . Chemical 
Industries , 
Vadodara - 390003 . 
(Gujarat) 
C -2/19, Industrial 1566 / 82 
Estate , Gorwa Roud , 
Vadodara - 390016 . 
( Gujarat ) 
Asian Building 

1889/ 84 
(1st Floor) , 
17 - R . KamaniMarg , 
Blallard Estate , 
Bombay - 400038 . 
8 - B. B. D . Bag ( East) 
Calcutta- 700001 . 
- do 

1722/ 84 


3 . Thana Electric Supply 

Company Limited 


2. भारत लिडर प्रा . 
लि . 


1566/ 82 


सी - 2/19, इंडस्ट्रीयल 
स्टेट गोरवा रोड, 
बड़ोदरा - 390016 


3. थाना इलेक्ट्रिक 
सप्लाई कंपनी लि . 


एसियन बिल्डिंग ( प्रथम 1889/ 84 
मंजिल ) 17 - आर , 
कंपनी मार्ग, बेलाई स्टेट , 
बम्बई - 400038 


4 . Asiatic Oxygen 

Limited 
5 . Asiatic Industrial 

Gases Limited 
6 . Ajay Traders 


7. Usha Ismaul Limited 


519/ 70 


1. एमियाटिक आक्सी. 8, बी . बी . डी , बेग 
जन लि . 

( स्टेट ) कलकत्ता 
700001 


Opp . Shri Arabica 1311 / 76 

Mills Ltd ., No. I 
Premises, Kankaria , 
Ahmedabad - 380008 . 
14 - Princep Strcet , 1457/ 79 
Calcutta- 70007 : 
Brown Boveri House , 1101 / 75 
264/ 265 , 
Dr. Annic Besant Road 
Bombay -400025. 


8. Hindustan Browil 

Byvori Limited . 


1722/ 84 


5. एसियाटिक इंडस्ट्रि - यथोपरि - 
यल गैसेज लि . 


[ No. 16] 12185 - M -III] 
I . C. GOYAL , Under Secy . 


6. अजय ट्रेडम 


1 :311 / 76 


श्री अंविका मिल्स लि . 
के सामने नं . 1 प्रीमिजेज 
कनकरिया अहमदाबाद 
- 380008 


7. उषा स्माल लि . 


1457/ 79 


14, प्रिसेप स्ट्रीट , 
कलकत्ता - 700072 


इस्पात , खान और कोयला मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 
नई दिल्ली , 9 सितम्बर, 1985 

शुद्धि - पत्र 
___ का . आ . 4584 : - - भारत के राजमन तारीख 23 मार्च. 
1985 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ) में पष्ठ 1457 
से 1458 पर प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात खान 
और कोयला मंत्रालय ( कोयला विग) की अधिसचना 
का . आ . सं . 1247 तारीख 2 मार्च, 1985 में : 

पृष्ठ 1458 पर - अनुसूची में :-- . 

1. " पुलिस चौकी सं . " के स्थान पर "पटवारी सर्कल 
सं . पढ़िए । 

2. ऋम में . 5 में ग्राम स्तम्भ के नीचे . " बोगडोना " 
के स्थान पर " बगडोना पढ़िए और जहां कहीं यह शन्द्र 


8 . हिन्दुस्तान बोन 
बोवरी लि . 


प्रोन बोवरी हा उस , 264, 1101/ 75 
265 डा . एनीवेसेन्ट 
रोड, बम्बई - 400025 


[ सं . 16/ 12/ 85 - एम . - 3] 
एल . सी . गोयल , अवर सचिव 
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प्रयुक्त हुआ हो यहाँ " बगडोना " पढ़िए । 
सीमा वर्णन में : 

3. रेखा " ख - ग " में " बंदु " के स्थान पर "विन्दु " पढ़िए । 
4. रेखा " - " के स्थान पर " श - " पढ़िए । 

5. रेखा " फ - ट - ठ - उ " के स्थान पर - ट - 3 - क " 
पढ़िए । 


[ सं . 19/ 79/ 82 - सी . एल . सी ए ] 

समय सिंह, अवर सचिव 
MINISTRY OF STEEL , MINES & COAL 

(Department of Coal) 
New Delhi , the 9th September, 1985 

CORRIGENDUM 
S . O . 4584. - In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of 
Coal) No . S . O . 1247 dated the 2nd . March, 1985, published 
at pages 1458 to 1459 of the Gazette of India , Part II , 
Section 3 , Sub - Section (ii) dated the 23rd March, 1985. --- 

At page 1459, in the boundary description - -for “ P -J" read 
" I - y " : 

INo. 19179 - 82- CLICAI 
SAMAY SINGH , Under Secy. 


1 . Food Corporation of India , New Delhi. 

(Headquarter ) 
2. Save Gram Campaign , Chandigarh 
3. Indian Grain Storage Institute , Hapui 
4 . Save Grain Campaign , Udaipur 
5. Save Grain Campaign , Bhopal 
6. Controller of Accounts, New Delhi 
7 . Save Grain Campaigo, Patna 
8. Save Grain Campaign, Raipur 
9. Pay & Accounts office, Bombay , 
10. Save Grain Campaign , Pune 
11. Save Grain Campaign, I ucknow , 
12. Indian Grain Storage Inytitute , Ludhiana 
13. Save Grain Campaign, Jaipur 
14 . Save Grain Campaign, Varanasi , 
15. Save Grain Campaign, Ghaziabad , 

[ No. E-11017 | 4 84 - Hindi ] 
N. K . S. JHALA, Director ( P ) 


- - -- 


- - . - - 


-- 


- 


- - . 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1985 


का . . 1586 : - - सार्वजनिक परिसर ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का . 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार , भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय 
की अधिसूचना मं . का . आ . 870 दिनांक 3 मार्च, 
1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात : 


उक्त अधिसूचना के नीचे सारणी में क्र . सं . 9 के 
सामने स्तम्भ ( 1 ) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात - --- 


पाच और नागरिक पनि मंत्रालय 

( खाद्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1985 
फा , प्रा . 4585 : - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के मासकीय 
प्रयोजनों के लिये प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) के 
अनुसरण में , खाप पार नागरिक पूर्ति मंत्रालय ( बाप विभाग ) के प्रशासनिक 
नियक्षणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके कर्मचारी ने हिन्दी का 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूमित करती है : 
1. भारतीय खाद्य निगम , नई दिल्ली 

( मुख्यालय ) 
2. अन्न सुरक्षा अभियान , चण्डीगढ़ 
3. भारतीय अनाज संचयन संस्थान, हापुर 
4. भारतीय प्रमाण संचयन संस्थान , उदयपुर 
5. अन्न सुरक्षा अभियाम , भोपाल 
क. सेवा नियंत्रक , नई दिल्ली 
7. अन्न सुरक्षा अभियान , पटना 
8. अन्न सुरक्षा अभियान, रायपुर 
9. वेतन तपा लेखा कार्यालय , बम्बई 
10. अन्न सुरक्षा अभियान , पुणे 
11. अन्न सुरक्षा अभियान , लखनऊ 
12. भारतीय अनाज संचयन संस्थान , सुधियाना 
13. अन्न सुरक्षा अभियान , जयपुर 
14. मन्न सुरक्षा अभियान, वाराणसी 
15. अन्न सुरक्षा अभियान , गाजियाबाद 

[ संख्या 8.11017/ 4/ 84-हिन्दी ] 

निर्मल माला, मिदेशक ( पी ) 
MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 

(Dopartment of Food) 

New Delhi, the 6th September , 1985 
so . 4585. - In pursuance of Sub - rule ( 4 ) of rule 10 of the 
Official Language (Us for Official Purposes of the Union ) 
Rules, 1976 . the Central Government hereby notifies the 
following offices under the administrative control of the 
Ministry of Food & Civil Supplies ( Department of Food ) , 
tho Staff whereof have acquired the working knowledge of 
Hindi : 


" मुख्य प्रबन्धक अधिकारी, सिन्दरी एकक , भार - य उर्वरक 
मिंगम लि . " 

[ फा मं . 76/ 11 / 84 - एफडीसी ] 
अकील अहमद, छस्क अधिकारी 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 

New Delhi, the 21st August, 1985 


S . O . 4586. - - In exercise . of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Public Premiges (Eviction of Unauthorised Occu 
pants ) Act, 1971 ( 40 of 1971), the Central Government hereby 
makes the following further amendment in the notification 
of the Government of India in the Ministry of Works and 
Housing No . S. O . 870 , dated the 3rd March, 1972 , namely :- --- 


In . . . 


In the Table below the said notification, against serial 
No. 9 , for the entry in column ( 1 ) , the following entry shall 
be substituted , namely : 


" Chief Executive Officer , Sindri Unit . Fertilizer Corpo . 
ration of India , Limited ." 

[ F. No . 76/ 11/ 84- FDC ) 
AQEEL AHMAD . Desk Officer 


- - 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- --94 


- - - 


- - - 


- 


- - -- - - - - - -- - 
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. - - - - - . - -- - - - - -- -- 

Now, therefore. in exercise of the power conferred by sub 
पेट्रोलियम मंत्रालय 

section ( 1 ) of Section 6 nf the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the said 
नई दिल्ली , 12 सितम्बर , 1985 

lands specified in the schedule appended to this notification 

hereby acquired for laying the pipeline ; 
का . आ . 4587 . - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 

And further in exercisc of power conferred by sub -section 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 

( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
( 1082 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 

Central Government vest on this date of the publication of 
मरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 

this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free from 
2579 तारीख 30 - 5- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना cucubrance 
में संलग्न अन्सची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को दिलाने के लिए अर्जित करने का 

SCHEDULE 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

Distt . Tehsil Pargana Villag : plot Area in 
और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

Non Acres 
करने के पश्चात इस अभिसूचना से संलग्न अनुसूची में विधि - - ..-- .. - -. - -. 

- -- - - - - -- - -- - - -- - - -- - - 
दिप्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 1 2 3 4 5 6 
विनिश्चय किया है । 

Shah - Sudar Jamaur Jamaur 141 
___ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 

jahanpur 

142 

- - - 16 
द्वारा प्रदर शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

143 

- - 42 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में विनि 
दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 

[ No . O - 14016/ 351 /85 - GP ] 
के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 
__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

का . आ . 1538 : --- यत . पदोलियम और खनिज पाइपलाइन 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उन्ह 

( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 

1962 ( 19650 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
के बजाय भारतीय गेम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 

अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहिम 
होगा । 

आ . मं . 99:3 नारोग्य 9 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 

अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अनुसूची 

अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अलि करने 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा अजित रकवा 

और पत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

संख्या एकड़ में धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
1 2 3 4 5 
शाहजहां - सदर जमौर जमौर 141 ____ ~ - 94 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
पुर 

142 ___ --- 16 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचों 
- 42 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 

विनिश्चय किया है । 
. [सं . ओ - 14016/ 351185- जी . पी . ] 

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
MINISTRY OF PETROLEUM 

11 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
New Delhi, the 12th September, 1985 

पतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
S . O . 4587. .. - Whereas by notification of the Government 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 2579 dated 
30 - 5 - 85 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleunt पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government जाता है । 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 

और आगे उस धारा के उपधारा 14 ) द्वारा प्रदत्त 
for purpose of laying pipeline ; 

शाक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार निर्देश देते हैं 
And whereus the Competent Authority hag under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the vald Act. submitted report या उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
to the Government: 

निहित होने के माय भारतीय गैस प्राधिकरण लि में सभी 
And iurther whereas the Central Government bas. altei 
considering the said report, decided to acquire the right of 

बाध ओं मे मुक्त म .प में घोषणा प्रकाशन की इस मार ख को 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

निहित होगा । 


- - 


- 


- 


- - . 


- -- - 


- 


- - --- - - - 


143 


- 


-- - - - 
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UNLLEU 


- - - - 


- 


अनुसूची 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


- 


- 


- 


- . . 


. - - -- 


- - - 


- - - - 


290 
289 
292 
294 
295 
296 


0 - 18 - 10 
0 - 18 – 0 
0 - 0 - 15 
0 - 16 - 10 


- - - - 


- 


- - - 


0 - 15 - 0 


8 . 31 - 14016 / 124/852 . 4 . ] 
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S . O . 4588. — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum , S .O . 998 dated 
9 - 3- 85 under sub-section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
und Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedule appended to that notification for 
purpose of laying pipeline; 

And whereas the Competunt Authority has under Sub 
section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
tu the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering thc said report, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended 10 this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferied by 
sub - section ( 1) of tlic Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby Jeclares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for Jayin the pipelinc ; 

And further in exercisc of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Guvernment directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of publication of this 
declaration in the Gas Authority of Indin Ltd . free from 
encumbrances. 


437 


ErfFT - adet forditerge 479 T sitta 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

# 999 
1 2 3 4 5 6 
TELY garth BTTTA GT ATT 540 0 - 1 - 16 

541 0 - 3 - 10 
542 0 - 1 - 16 
539 

0 – 7 – 5 
538 

0 - 1 -- 16 
537 

1 - 4 -- 0 
471 

D -06 
498 0 – 3 – 6 
497 

1 - 12 - 0 
496 0--- 10 - 8 
495 0 - 16 - 0 

0 - 1 - 0 
452 1 - 15 - 15 
451 0 - 6 - 12 
448 0 - 3 – 12 

2 – 18 - 0 

1- 6 - 15 
435 

0 – 5 – 0 
433 

0 - 7 - 10 
392 0 – 6 – 16 
393 0 - - 1 - 5 
394 0 - 17 - 0 
395 1 - 5 - 5 
373 07- 15 
372 08- 0 
381 1 – 5 – 5 
369 

0 - 14 - 5 

0 - 15 - 0 
367 0 - 16 - 15 
351 

09- 0 
O - 12 - 0 
0 - 11 - 0 

0 - 3 - 15 
316 1 - 4 - 15 
315 1 - 19 - 15 
311 0 - 0 - 13 
306 0 - 10 - 17 
3050 - 10 - 10 
304 0 - 1 - 5 
285 1 - 1 -- 0 
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SCHEDULE 
· Hajira Baroilly Jagdishpur Pipeline Project, 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot Arca 

No. Acquired 
3 4 5 6 


368 


1 


2 


Badaun 


352 


Data - 
ganj 


Salam - Chat- 
pur mury 


540 
541 
542 
539 


en 


o 


538 


537 
471 
498 
497 
496 
495 
501 
452 


0 - 1 - 16 
0 - 3 - 10 
0 - 1 - 16 

0 - 7 - 5 
0 - 1 - 16 

1 - 4 - 0 
0 - 0 - 6 
0 - 3 - 6 
| - 12 - 0 
0 - 10 - 8 
0 – 15 - 0 

0 - 1 - 0 
1 - 15 - 15 


[ ग [] वर 3 ( [ ii ) ] 


भारत का 
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1 


2 


3 


4 


6 


- - 


- - - - 


उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गम प्राधिकरण लि . में मभ बाधाओं से मुक्त माप में घोषणा के प्रकाशन 
के इस तारीख को निहित छोगा । 

अनुसूची 


448 


433 


392 


हाजिरा - बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील . परगना गांव गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
____ 1 2 3 4 5 6 


394 


बदायं 


दा 


59 
56 


A 


36 


७ 


352 
353 


24 
98 
99 


451 

0 - 6 - 12 

0 - 3- 12 
437 2 - 18 - 0 
436 1 - 6 - 15 
435 0 - 5 - 0 

0 - 7 -10 

0 - 6 - 16 
393 0 - 1 - 5 

0 -17- 0 
395 1 - 5 - 5 
373 0 - 7 - 15 
372 0 - 8 - 0 
381 1 - 5 - 5 
3690 - 145 
3680 - 15 - 0 
367 . 0 - 16- 15 
351 0 - 9 - 0 

0 - 12 - 0 

0 - 11 - 0 
354 0 - 3- 15 
316 1 - 9 - 15 
315 1 - 19 - 15 
311 0 - 0 - 13 
306 0 - 10 - 17 
305 0 - 10 - 10 
304 
285 1 - 1 - 0 
290 0 - 18 -10 
289 0 - 18 - 0 
292 040 - 15 

0 - 16 - 10 
295 0 - 0 - 7 

296 0 - 15 

[ No. 0 - 14016 /124 / 85 - GP] 
का . आ . 4589:-- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
मंत्रालय को अधिसूचना का . आ . सं . 1005 सारीख 9- 3- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाउप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


0 - 1 - 5 


दातागंज स्लेम- खी 

2 - 4 - 10 

- 1 - 5 

1 - 6 - 8 
35 0 - 11 - 15 

1 - 5 - 5 
0 - 1 - 16 

0 - 2 - 8 

2 -- 1 - 10 
102 1 - 18- 0 
103 0 - 14 - 8 
105 0 - 1 - 5 
109 0 - 0 - 5 
110 1 - 1 - 0 
157 0- 6- 7 
158 0 - 2 - 5 

0 - 0 - 5 
112 0 - 16- 5 
113 

0 - 15 - 5 
146 ___ 0 - 1 - 0 
126 0 - 18 - 5 
130 2 - 8 - 0 
1400 - 7 - 10 
1410 - 0 - 10 

1390 - 13 - 12 
[ सं . ी - 14016/131/ 85 जी . पी .] 


111 


294 


. . 


- 


- 


और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे वो है । 

और आगे यन : केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात ग अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
झा अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


S . O . 4589 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . No. 1005 dated 9 - 3 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Govefnment ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport. decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


अब , अन : उम्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रपस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए झेन्द्रीय समार निर्देश देती है कि उक्त भूमि 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
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Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the chedule appended to this noti. 
fication he :ch :. cqrirel for laying the pincline : 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section . the Central Government directs that the 
right of user in the said land shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Car Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project 


अम . अतः उदल अधिनियम की धारा की उपधारा ( 1) 
द्वारा दिन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस सूचना में संलग्न अनुसूची में 
यिनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार इपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए पदद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot Area 

____ No . Acquired 


अनुसूची 


Badaun 


Date - 
gani 


Slam - 
pur 


24 


99 


7440 


102 


Khurdi . 8 2 -4 - 10 
590 - 1 - 5 

1 - 6 - 8 
35 0 - 11 - 15 
36 1 - 5 - 5 

0 - 1 - 16 

0 - 2 - 8 
2 - 1 - 10 

1 - 18 - 0 
103 0 -1448 

0 - 1 - 5 
109 0 - 0 - 5 
110 1 - 1 - 0 

0 - 6 - 7 
158 0 - 2 - 5 
111 0 - 0 - 5 
112 0 - 165 
113 0 - 15 - 5 
146 . 0 - 1 - 0 
1260 - 18- 5 
130 . 2 - 8 - 0 
140 0 - 7 - 10 
1410 - 0 -10 
1390 -13 -12 


हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया या 

सं . रकवा 
1 2 3 4 5 6 
बदायं दाता - स्लेम - पडेली 
गंज पुर बझेडा 
3 

0 - 10 - 0 
बाडा 745 

0 - 16 - 15 
740 0 - 12 - 10 
738 0 - 0 - 15 
706 1 - 1 - 15 
707 1 - 17-- 5 
716 0 - 19-- 0 
717 0 - 13- 5 
718 0 -- 12 - 0 
720 0 - 7 - 15 


105 


157 


722 


357 1 - 16 - 0 
338 1 - 12 --10 
335 0 - 0 - 15 
310 2 - 4 - 10 
3060 - 3 - 5 

__ .- . - - - -- -- - 
[ सं . औ - 14016/ 13 2/ 85 - जी . पी . ] 


[ No. O . - 14016/131/ 85 - GP] 


का . आ . 45.90 . --यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अजेन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
गरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . . 
1106 तारीख - 3- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसपना 
से संलग्न अनसची में विनिदिष्ट भमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उप - धारा (1 ) के अभीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसचना से संलग्न अनसपी में विनि 
विप्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जिन करने का 
विनिश्चय किया है । 


S . 0 . 4590. --- Wherea ; by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 1106 dated 9. 3 - 85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleumt and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uger in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specificd in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has undur Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

Prow, therefore, in exercise of the power conferred by sub . 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uger in the said 


[ भाग I] - खण्ड : ( ii ) ] 
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lands specificd in the schedule . appended to this notification 
heret : acquired for laying the pipeline; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instcad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbiances, 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गेम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipelino Project 


अनुसूची 


हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 


Distt . 


Tehsil Pargana 


Village Plot Area 

No Acquired 


जिला 


तहसील परगना गांव 


गाटा लिया गया 
सं . रकबा 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Badaun 


Data 
ganj 


Salem - Padeli 745 
pur Bajhoda 744 

740 
738 


बदायं 


दाता 
गंज 


सलेम बिहारीपुर 
पुर हंसराज 


1 


706 
707 


0 - 10 - 0 
0 - 16 - 15 
0 - 12 - 10 
0 - 0 - 15 
1 - 1 - 15 
1 - 17 - 5 
0 -190 
0 -13 - 5 
0 - 12 - 0 
0 - 7 - 15 
0 - 7 - 15 


716 
717 
718 


720 


Chakma 


720 


722 


357 


ا 


1 - 16 -- 0 
358 0 - 16 - 0 
338 1 --12 - 10 
335 0 - 0 - 15 
310 2. 4 -10 

3060 - 3 - 5 
[ No. 0 - 14016 /132 / 85 - GP ] 


0 - 3 - 8 
(0 - 5 - 0 
() - 4 - 5 
0 - 7 - 10 
0 - 10-- 10 
0 - 0 - 15 

0 -60 
1 - 12 - 8 
0 - 4 - 10 
0 - 9 - 10 
0 - 7 - 10 
0 - 9 - 0 
0 -- 1 - 5 
() - 2 - 4 
0 - 4 - 19 
(0 .1 - 19 

0 - 1 - 2 
(0 - 2 - 5 
- 1 - 16 


ا 


ا 


د 


ن 


د 


نية 


دورا 


ن 


का . आ . 4591 . - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीर भारत 
सरकार के उर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियस विभाग ) की अधिसूचना का . 
आ . मं . 1007 तारीख 0 -3- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि 
सूचना से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए उर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


تي 


सिं . 


औ --14016/ 133/ 85 - जी . 


पी . ] 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनिम की धारा की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


S. O . 4591. -- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy ( Deptt. of Petroleum ) 
S . O . 1007 dated 9 - 3 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land) , Act 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इम अधिसपना से संलग्न अनसची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government : 


And further whereas the Central Government has . aftor 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specifed in the schedule aprended to this 
notification : 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शधित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनस जी में 
विनिदि प्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 
796GL / 85 - 3. 


Nou , therefore , in cxercise of the power conferred hv 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 


- 


१ 
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- 


-- - - 


- 


Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferrod by sub -section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from encumbrances , 

SCHEDULE 


विनिर्दिष्ट उपत्त भूमियों में उपयोग का अधिकार. पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भामियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के प्रजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . म सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा बोनी जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजक्ट । 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

सं . रकबा 


1 


-- 


- 


- 


बदायूं 


Hajira Barcilly Jagdishpur Pipeline Project. 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

No. Acquired 

3 4 5 6 
Badaun Data - Salam- Behari- 1 0 - 3- 8 
ganj pur pur 

0 - 5 - 0 
Hans 

0 - 4 - 5 
Raj 

0 - 7 - 10 

0 -10 - 10 
Chak - 0 - 0 - 15 
marg 

046- 0 
1 - 12 - 8 
0 - 4- 10 
0 - 9 - 10 
0 - 7 - 10 

0 - 9 - 0 
" 0 - 1 - 5 
___ 0 - 2 - 4 

0 - 4 - 19 
0 - 4 - 19 
0 - 1 - 2 

0 - 2 - 5 

370 - 1 -16 
[ No . 0 - 14016/ 133/ 85 - GP] 


2 3 

4 5 
दाता - सलेम - लहारी 
दाता 
गैज पुर पोखता 1680 - 15 - 8 

170 2 - 8 - 0 
172 0 - 1 - 2 

171 0 - 1 - 2 
[ सं . 0 - 14016/ 13 4/ 85 - जी . पी . ] 
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S. O . 4592. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy ( Deptt . of Petroleum) S . O . 
1008 dated 9 - 3 -85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire tho right of user in 
the lands specified in the schedule appeaded to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


33 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in oxercise of the power conferred hy sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appcnded to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


का . आ . 4592 . ---यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1982 का 60 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का . 
आ . सं . 1008 तारीख 9 -3 - 85 द्वारा कोद्रीय सरकार ने उम अधि 
सूचना से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनिम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And further in exercise of power conferred hy sub- section 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this derlaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
cn umbrances . 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्ट रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनि 
दिष्ट भमिगों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdispur Pipoline Project . 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

No. Acquired 
2 3 4 5 

6 
Badaun Data - Salam- Lohdari 1680 - 15- 8 
ganj pur Pokhta 170 2 - 8 - 0 

172 0 -1 - 2 

171 0 - 1 - 2 
INo. 0 - 14016/ 134 / 85 - GPJ 


MuN 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1 ) 
पारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची में 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


Distt. 


TAN 


[A II --- 3 (ii) ] भारत का राजपत्र : सितम्बर 28, 1935/ आश्विन 6, 1997 

5141 
- - - - - - - -- - - -- -- - - - -- - - 
का . आ ., 4593 . - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification : 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन भारत 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलिराम विभाग) की अधिसूचना का . sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
आ . सं . 1257 तारीख 23 - 3 -85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधि Government hereby declares that the right of liser in the 

said lands specificd in the schedule appended to this notifi 
सूचना से संलग्न अनसची से यिनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 

cation hereby acquired for laying the pipeline; 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनिम की धारा 6 की 

Central Government vests on this date of publication of this 
उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है । 

declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 

cncumbrances. 
और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

SCHEDULE 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project 
विनिश्चय किया है । 

Tehsil Pargana Village Plot Area 
अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) 

No. Acquired 

1 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 

2 3 4 5 6 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में Bareilly Fareed . Fareed - Said - 1 1 - 8 - 10 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 

purpur pur 2 0 -30 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

Ahat 3 0 -100 

mali 4 0 - 3 - 5 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार निःश देती है कि उक्त 

[ No . 0 - 14016/150 /85- - GP ] 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं मे 

का प्रा० 459 4. ---- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
होगा । 

1962 ( 1962 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के 

अधीन भारत सरकार के ऊर्जामंत्रालय पेट्रोलियम विभाग को अधि 
अनुसूची 

सूचना का० प्रा० सं० 1258 तारीख 23- 3- 85 द्वारा केन्द्रीय 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजक्ट । 

सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

भमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाते 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
संख्या रकवा 
1 2 3 4 5 6 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
बरेली फरीद - फरीद - सैदपुर 

दे दो है । 
पुर पुर एदत 
माली 1 1 - 8 - 10 

और मागे यत : केन्द्राय सरगर ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
2 0 - 3 - 0 

करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में 
0 - 10 - 0 

विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित मारने 
0 - 3 - 5 

मा विनिश्चय पिा है । 
[ सं . 0 - 14016/ 150/ 85 - जी . पी . ] 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
S . O , 4593. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy ( Deptt . of Petroleum ) S. O . 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्राप सरकार 
1257 dated dated 23 - 3 -85 under sub - section ( 1 ) of Section 

एकदद्वारा घोषित करता है कि इ । अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( A : quisition of 
Rihgt of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central में विनिदिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
Government declared its intention to acagire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to that notifi लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित शिया 
cation for purpose of laying pipeline; 

जाता है । 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
section (1) of Section 6 of the said Act , submitted report 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
to the Government ; 

शक्तियों का प्रयोग बारते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
And further whereas the Central Government has , aftor 
considering the said report, decided to acquire the right of है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
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- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधामों से मुक्त रूप में भोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


- 


- 


-. 


.. 


. 


280 


278 


42 


44 


हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
- .-- -- - - - --- --- - - - -. - . 
1 2 3 4 5 
नरेली भाबला बल्लिया गहरी 282 0 - 1 - 10 

281 0 - 8 - 8 
280 0 - 12 - 0 
278 0 - 4 - 11 
277 0 - 0 - 10 
276 0 - 0 - 8 
261 

(0 - 4 - 16 
0 - 1 - 10 

0 - 0 -- 16 
41 0 - 2 - 16 
- 40 0 -- 2 - 8 

0 - 12 - 12 

_ 0 - 6 - 12 
20 0 - 8 - 0 
21 0 - 9 - 12 

0 - 8 - 16 

0 - 20 
0 - 1 - 16 

0 - 2 - 8 
(0 - 3 - 4 

0-- 2 - 8 
31 0 - 3- 0 
32 0 - 5 - 12 
35 06- 0 

0 - 1 - 4 
38 () - 15 - 12 
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Now , therefore, in exercise of the power conferied by 
Sub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hçroby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for luying tho pipeline ; 

And further in cxercise of power conforted by sub - section 
14) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the suid landa shall insicud of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gay Authority of Iodim Itd . free from 
encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project . 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

No. Acquired . 
1 2 3 456 

4 
Bareilly Awala Baliya Gahavvu 282 0 - 1 - 10 

0 - 8 - 8 
280 0 - 12 - 0 

04-16 
277 0 - 0 - 10 
276 0 - 0 - 8 
261 0 - 4 -16 

0 - 1 - 10 
0 - 0 - 16 
02-16 

0 -- 2 -- 8 
0 -- 12 - 12 
0 - 6 -12 

0 - 8 - 0 
0 - 9 - 12 
(0 - 8 - 16 
02- 0 
0 - 1 - 16 
0 - 2 - 8 
0 - 3 - 4 
0 -- 2 - 8 
0 -30 
0 - 5 -12 
0 - 6 - 0 

0 - 1 - 4 

380 - 15 - 12 

[ No. 0 -14016/151/ 85- G. P.] 
का आ० 459 5. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अजेन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के ऊमिंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की 
अधिसूचना का आ०सं० 12 44 तारीख 23 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय 
मरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषिम मार दिया 
था । 


- 


o 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


[ सं . 0 - 14016/ 151/ 85 - जी . पी . ] 


S . 0 . 4594. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy ( Deptt. of Petroleum S . O . 
1258 dated 23 - 3 - 85 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minoruls Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for purpose of laying pipeline; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Governinent bus , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


भारत का रागपत : सितम्बर 23, 1935 / आश्विन 6, 1907 
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__ और पागे यस : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
मा विनिश्चय किया है । 


usor in the lands specificd in the schedulo appended to this 
notification ; 

Nory, therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the light of user in tho 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that iho 
Tight of user in the said lands shall instead of vesting in 
Contrel Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frem 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project . 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कारते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

मोर भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त मप में घोषणा के प्राशन को 
इस तारीख को निहित होगा । 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot Area 

____ No. Acquired 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Bareilly 


Awala 


Balliya Danta 

Shyam 


788 
787 


pur 


785 


अनुसूची 


784 
778 
775 
773 


0 - 4 – 16 

0 -60 
0 - 10 - 16 

0 - 0 - 6 
0 - 0 - 10 

0 - 1 - 4 
0 - 12 - 0 

0 - 4 - 4 
0 - 16 - 16 

0 - 1 - 5 
0 - 1 -10 
0 - 3 -12 


767 


766 


-- 


- - 


765 
764 
763 


[ No. 0 - 14016/ 152/ 85GP] 


हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजक्ट । 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
- - - . - -- 

1 2 3 4 5 
बरेली आंवला बल्लिया उण्टा 

श्याम पुर 788 0 - 4 --16 

787 06- 0 
785 

0 - 10 - 16 
784 _ 0 - 0 - 6 
778 0 - 0 --10 
775 

(0 - 1 - 4 
773 0 - 12 - 0 
767 

0 - 1 - 4 
766 

0 - 16 - 16 

0 - 1 - 5 
764 - 1 - 10 

763 0 - 3 - 12 
[सं . 0 - 14016/152/ 85 -- जी . पी . ] 


फा . आ . 4596.-- - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनिय 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का० प्रा० सं० 1259 तारीख 23- 3- 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचो में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का प्रपना प्राश्य घोषित 
कर दिया था । 


765 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधि यम 
की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के प्रधान सरकार को रिपार्ट 
दे दी है । 


S. O . 4595....- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1244 dated 23- 3 -83 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ), 
Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purposo 
of laying pipelino ; 


और प्रागे यक : केन्द्रीय सरकार ने उका रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चा । इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
सा विनिश्चय किया है । 


And whereas the Competent Authority has under Sat 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Governmant : 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न मन सूची 
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- 


- 


- - - - 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


में विनिर्दिष्ट उक्त भूनियों में अपील अधिराहा 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एविद्वारा जित HिT 
जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है । 
मि उक्त भूमियों में उपयोग : अधि र केन्द्रो । तर , पर 
में निहित होने के बजाय भारतीय गै प्राधिकरण fo 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा में प्रकाशन को 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 


25 


49 


506 0 - 0 - 5 
508 

0 - 1 - 8 
466 6 - 4-- 0 
611 0 - 1 - 5 
467 0 - 4 - 5 
468 0 - 1 - 5 
482 

0 - 0 - 15 
488 ____ 1 - 4 - 0 
487 

0 - 15 - 0 
486 

0 - 1 - 2 
485 

0 - 6 - 0 
481 

6 - 0 - 15 
479 6 - 6 - 0 
463 

0 - 7 - 0 
345/ 
835 0 - 9 - 5 
345 / 
836 

0 - 7 - 10 
345 / 
841 0 - 0 - 10 
385 0 - 7 - 0 
391 0 - 1 - 15 
386 0 - 2- 15 
384 0 - 0 - 10 
379 0 -- 12 - 0 
378 0 - 0 - 5 
377 

0 - 0 - 15 
354 0 - 5 - 5 
353 0 - 15 - 10 
347 0 - 10- 2 
346 0 - 4 - 0 
304 0 - 0 - 10 
303 0 - 5-- 15 
302 0 - 7 -- 15 
301 

0 - 2 - 5 
306 1 - 11-- 4 

3070 - 15 - 12 
[ सं . 0- 14016/ 153/85 - जी . पी . ] 


5 


हाजिरा बरेली जगवीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा लिया गया 

सं . रकवा । 
1 2 3 4 5 6 
बरेली आवला बल्लिया रामपुर 180 - 1- 5 

कांकर 240 - 4 - 10 

0 - 1 - 5 
48 0 - 9 - 0 

0 - 12 - 0 
0 - 7 - 5 
0 - 9 - 0 
0 - 1 - 5 

0 - 1 - 15 
54 0 - 12- 0 

0 - 18- 5 
70 0 - 19- 5 

0 - 1 - 15 . 
69 0 - 12- 5 

0 - 22 

0 - 1 - 5 
549 0 - 5 - 10 
550 0 - 17 - 0 
543 . 0 - 1 - 5 
545 0 - 12 - 15 . 
__ 66 0 - 0 - 15 
548 0 - 0 - 15 
544 0 - 1 - 5 

0 - 16 - 8 
522 0 - 2 - 6 
520 0 -- 1 - 0 
513 . 0 - 9 - 5 
511 . 0 - 5 - 10 
515 0 - 0 - 10 
514 0 - 14 - 0 

1 - 2 -- 15 
510 0 - 0 - 5 


n 


72 


S . O , 4596 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, S. O . 1259 daled 
23 - 3 - 85 under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedule appended to that notification for 
purpose of laying pipeline; 


516 


And whereas the Compotent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


- 


- 


- 


- - . . 


- 


- 


. - . 
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- - 


- 


- 


4 


5 


467 
468 
482 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 

भारत का राजपट : सितम्बर 28, 1985/ प्राश्विम 6, 1907 
- - .. - - - - - - - - - 

- - - - - -- -- - - - 
And further whereas the Central Government has , after 

1 2 3 
considering the said rcport, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in tho schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of liser in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free from 
encunibrances, 


488 


487 


486 


0 - 4 - 5 
0 - 1 - 5 
0 - 0 - 15 

1 - 4 - 0 
0 - 15 - 0 
0 - 1 - 2 
0 -60 
0 - 0 - 15 
0 -60 
0 - 7 - 0 
0 - 9 - 5 


485 
481 


479 


463 
345 / 


SCHEDULE 


835 


Hajira -Bareilly - Jagdispur Pipeline Project. 


Distt . 


Plot 
No. 


Area 
Acquired 


Tehsil Paigana Village 

. 
2 3 4 


- 


- 


- 


1 


5 


6 


Bareilly 


Awala 


Ballia 


Ram- 18 
pur 24 
Karhker 25 


379 


345/ 0 - 7 - 10 
836 
345 / 0 - 0 - 10 
841 
385 0 - 7 - 0 
391 0 - 1 - 15 
386 0 - 2 - 15 
384 0 - 0 - 10 

0 - 12 - 0 
378 0 - 0 - 5 
377 0 - 0 - 15 
354 0 - 5 - 5 
353 0 - 15 - 10 
347 0 - 10 - 2 
346 0 - 4 - 0 

0 - 0 - 10 
303 0 - 5 - 15 

0 - 7 - 15 
301 0 - 2 - 5 
306 1 - 11 - 4 
3070 - 15- 12 


304 


302 


[ No. 0 - 14016/153/ 85 - GP ] 


549 
550 
543 


0 - 1 - 5 
0 - 4 - 0 
0 - 1 - 5 
0 - 9 - 0 
0 - 12 - 0 
6 - 7 - 5 
0 - 9 - 0 
0 - 1 - 5 
0 - 1 - 15 
0 - 12 - 0 
0 - 18 - 5 
0 - 19 - 5 
0 - 1 - 15 
0 - 12 - 5 
0 - 2 - 2 

0 - 1 - 5 
0 - 5 - 10 
0 - 17 -6 

0 - 1 - 5 
0 - 12 --15 
0 - 0 - 15 
0 - 0 - 15 

0 - 1 - 5 
0 -16 - 8 

0 - 2 - 6 
0 - 1 - 0 
0 - 9 - 5 
0 - 5 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 14 - 0 
1 - 2 - 15 

0 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 
0 - 1 - 8 
0 - 4 - 0 
0 - 1 - 5 


545 


66 


का . मा . 4597:--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1260 तारीख 23- 3-85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
रूपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का 
अपना प्राश्य घोषित कर दिया था । 


548 


544 


521 


522 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के मधीम सरकार को रिपोर्ट दे दी है । । 


520 
513 
511 
515 
514 
516 
510 


पौर प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


506 


508 
466 
611 


प्रय , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसव्वारा घोषित करता है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
मजित किया जाता है । 
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मौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए न्द्रीय सरकार निर्देश वैसी है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And wlicreus the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाईप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
1 2 3 4 5 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
Liscr in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
suih -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

aid lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipelino ; 


बरेली 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frec 
from encumbrances. • 


SCHEDULE 


Hajira - Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project. 


Distt . 


Tehsil Pargana Village Plot Area 

No. Acquired 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


Bareilly 


Awala 


Ballia 


01 


आंवला बल्लिया नौरंगपुर 764 1 - 8 - 0 

765 0 - 12-- 16 
766 

0 - 1 - 15 
761 1 - 4 - 9 
762 01 - 4 
769 0-- 1 - 11 
770 

0 - 1 - 4 
7750 - 13 - 16 
776 0 - 0 - 18 
, 1005 0-- 0 - 18 
10060 - 0 - 10 
10070 - 0 - 10 
10041 - 5 - 8 
1003 0 - 18 - 10 
10010- 13 - 16 
10020 - 1 - 4 
1027 (0 - 0 - 12 
1028 0- 7 - 14 
10290 -- 0 - 15 
10300 - 0 - 12 
10310 - 9 --15 
1035 ___ 1 - 10- 0 
10500 - 9 - 12 
1091 0 - 13-- 16 
1100 1 - 0 - 8 
10960 - 7 - 1 
10990 - 0 - 6 
10970- 10 - 15 
1116 0 - 2 - 8 
1136 - 13 - 8 
1136 / 
11340 - 7-- 2 

11380 - 1 - 10 
[ सं . 0 - 14016/ 154/ 85 - जी . पी .] 


Naur- 764 1 - 8 - 0 
angpur 765 0 - 12 - 16 

766 0 - 1 - 15 
761 1 - 4 - 9 
762 0 - 1 - 4 
769 0 - 1 - 11 
770 0 - 1 - 4 
775 0 - 13 --16 
776 0 - 0 -.18 
1005 0 - 0 -18 
100600- 10 
1007 00 - 10 
1004 1 - 5 - 8 
10030 -18 - 10 
1001 0 -13 - 16 
1002 0 - 1 - 4 
1027 0 - 0 -12 
1028 0 - 7 -14 
1029 0 - 0 - 5 
1030 0 - 0 - 12 
1031 0 - 9 - 15 
1035 1 - 10 - 1 
1050 0 - 9 - 12 
1091 0 - 13 - 16 
1100 1 - 0 - 8 
1096 0 - 7.. 4 
1099 0 - 0 - 6 
1097 0 -10 -16 
1116 0 - 2 - 8 
11360 -13- 8 


s. o . 4597... - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1260 dated 
23- 3 - 85 ur.der sub - section (1 ) of Section 3 of the Petroleum 


- 


. 


- . . - - - . 


. - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - -- - 


- - 


- 


- - - 


- 
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- -- - 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


11340 - 7- 2 


11380 


- 1 - 10 


[ No. 0-14016/154/85- GP] 


का आ . 4598 . -- यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
(1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत 
सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिम चना का . आ . सं . 
1261 तारीख 23- 3- 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना 
में संलग्न अनुसूची में विनिष्टि भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आगय घोषित कर दिया था । 


9910 - 0 - 12 
10030 - 19 - 4 
1009 1 - 5 - 15 
10110 - 1 - 12 
10106- 14-- 16 
10080 - 18 - 0 
1016 - 1 - 4 
10320- 10 - 16 
1023 

0 - 6 - 15 
1024 0 - 10 - 0 
1025 0 - 2 - 5 
1028 0 - 3 - 0 
1029 0 - 5 - 0 

10320 - 2 - 0 
[ सं . 0 -14016/ 155/ 85 - जीपी ] 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उप - धारा (1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इम अधिसूचना से संलग्न अनमूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


S . O . 4598. --- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petrolcum , S . O . 1261 dated 23- 3 -85 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) , 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
fled in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the sail Act, submitted report to 
the Government; 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एरवद्वारा अजित किया जाता है । 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said repoort, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


Now , therefore , in exercise of the power conforred by gub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the sald 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laylog the pipeline; 


And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
thi declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया यया 

रकवा 
1 2 

---- - - - - - - - 
3 4 5 6 
बरेली प्रांवला सन्हा नौगया 950 0 - 1 - 7 

ठाकुरान 958 0 - 2 - 12 

0 - 15 - 0 
984 0 - 1 - 4 
983 0 - 11 - 4 
982 0 - 10 - 0 
981 0 - 1 - 0 

985 1 - 13 - 0 
796 G1/ 85 - 4 


SCHEDULE 
Hajira -Baroilly- Jagdishpur Pipo Lino Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

No . Aquired 
1 2 3 

4 5 
Bareilly Awala Sanha Nauga - 950 0 -1-7 

wa 9580 - 2 -- 12 
Thaku - 959 0 - 15 - 0 

0 - 1 - 4 
983 0 - 11 - 4 

0 - 10 - 0 
9810 -10 
995 1 -13- 0 


959 


ran 


984 


982 


6 


-- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - 


-- 


- - - 


- - - 
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1 2 3 4 5 

___ 1 2 3 4 

__ - -- - - . - - .. 
9910 - 0 - 12 

140 - 4 - 0 
1003 0 -19- 4 

150 - 5 - 10 
1009 1 - 5 - 15 

20/20- 1 - 15 
1011 01- 12 

210 - 3 - 10 
1010 0 - 14 -16 

190 - 11 - 18 
1008 0 - 18 - 0 

230 - 3 - 0 
1016 0 - 1 - 4 
1031 0 - 10 - 16 

1050 - 5 - 0 
1023 0 - 6 - 15 

1066 - 3 - 15 
1024 0 -- 10 - 0 

1070 - 19- 0 
1025 0 - 2 - 5 

1090 - 12 - 0 
1028 0 -30 

1100- 10 - 16 
1029 0 - 5 - 0 
10320 - 2 - 0 

1110 - 9 - 12 

1120 - 0 -- 2 
No . 0 -14016/155 / 85- GP ) 

114 0 - 1 - 12 
का . आ . 4599 . - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 

22 0 - 0 - 10 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 

120 1 - 4 - 0 
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 

1210 - 8 - 0 
मरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . में . 

1250 - 2 - 0 
1262 तारीरु 23 - 3- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 

1551 - 0 - 8 
में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित करने का 

156 0 - 9 - 18 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

1580 - 16 - 4 

1590 - 16 - 0 
और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनिम की धारा 8 की 

1620 - 3 - 0 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

[ सं. 0 - 14016 /156/85- जी पी ] 
और आगं यतः ठकेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमिगों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का S. O . 4599. - Whereas by notification of the Government of 
विनिश्चय किया है । 

India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1262 dated 23- 3 - 85 

under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum und 
अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User is Land ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद 

Act , 1962 150 of 1962), the Central Government declared its 
वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अन सूची में 

intention to acquire the right of user in the lands specified 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 

in the schedule appended to that notification for purpose of 

Jaying pipeline; 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 
और आग उस धारा को उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

4ection ( ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 

to the Government : 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के 
बजाय भारतीय गैर प्राधिकरण लि . में मभी बाधाओं से 

And further whereas the Central Government has, after 
मक्त म्प में घोषणा के प्रकार की इस तारीख को निहित 

considering the said report, decided to acquire the right of 

user in the lands specified in the schedule appended to this 
होगा । 

notification ; 
अनुसूची 

Now , therefore, in cxercise of the power conferred by sub 

section ( l of Section 6 of the said Act. the Central 
हाजिरा -बरेली-अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

Government hereby declares that the right of user in the 
जिला तहसील परगना ग्राम 

said lands specified in the schedule appended to this notifica 
गाटा लिया गया 

tion herely acquired for laying the pipeline : 
सं० रकबा 

And further in exorcise of rower conferred by sub-section 
1 2 3 4 5 6 ( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 

right of user in the said lands shal instead of vesting in 
बरेली आंवला मन्हा जमाल-2 0 - 4 - 0 Central Government vest on this date of publication of this 

declaration in the Gas Authority of India Ltd , free from 
पुर 3 - 1 - 16 

encumbrances. 
- -- - -- - 

- - - - - - -. 


. 


- 


- 


- . . . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - .- - - . 


- . - 


- 


- - -- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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. 


.... . . 


- -- 


- - 


- 


- 


उपयोग का अधिकार केन्द्र य मरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैम प्राधिकरण लि . में सभः वाधामो मे मुक्त रूप में घोषणा के 
प्रकाशन की इन तारं ख को निहित होगा । 


- 


- - 


-- - - 


- 


. . 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


pur 


SCHEDULE 
Hajira- Bareilly -Jagdishpur Pipe Line Projout 

- - . . - . - - - 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

No . Acquired 

- . - . 
1 2 3 4 5 6 

- - - - - - - - - - - 
Bareilly Awlah Sanha Jamal- 2 0 -- 4 - 0 

0 --1 - 16 
14 0 - 4 - 0 
15 0 - 5 - 10 
20 / 2 0 - 1 - 15 
21 0 - 3 -10 
19 0 - 11 -16 
23 0 - 3 - 0 
105 0 - 5 - 0 
106 0 - 3 - 15 
107 10 - 19 - 0 
109 0 -12 - 0 
110 0 - 0 - 16 
111 0 - 7 - 12 
112 0 - 0 - 2 
114 0 - 1 -12 
22 0 - 0 - 10 
120 14 - 0 
121 0 - 8 - 0 
125 0 - 2 -- 0 

1 - 0 - 8 
156 0 - 9 - 18 
158 0 - 16 - 4 
159 0 - 16 - 0 
162 0 - 3 - 0 


___ अनुसूची 
हाजिरा -बरेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना गाव गाट लिया यया 

संख्या रकषा 
-- . . . --- 

- - -- - ----- - ---- - - - - 

3 4 5 
बरेली आंवला सन्हा देवापुर 1 0 -- 10 - 4 

0 - 12 - 0 
0 - 1 - 12 
0 - 0 - 18 

0 -- 12 - 0 
[मं , 0 - 140 16/ 158/ 85 - जीपी ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- - 


- 


- 


- - - 


ticariotayms 
of the 


S . O . 4600, - Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1264 dated 
23 - 3 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleunm 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
declared its intontion to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline ; 


user in 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, submitted report 
to the Government ; 


155 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 


notification ; 


( No . 0 -14016/156 /85- GP] 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in Tho 
Jaid lands specified in the schedule appended to this noti 
rication hereby icquired for Jaying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration in the Gus Authority of India Lid . free from 
encumbrances . 


SCHEDULE 
Hajira -Bareilly -Jagdishpur Pipe Line Project 


- 


- - 


का मा० 4600 . -- यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रम) अधिनियम . 1982 ( 1962 का 30 ) क 
धारा ४ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भाग्न मरकार के पैट्रोलियम 
मंत्रालय का प्रधिसूचना का प्रा . मं . 1264 नारीख 2 - 3-95 द्वारा 
मेन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मग्नग्न अनुसनं. में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये मजित करने 
का अपना माशय घोषित कर दिया था । 

पौर यत . मक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 का 
पधारा ( 1 ) के अधन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर मागे यत . केन्द्र य सरकार ने उपन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पाचात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूबः मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का प्रधिकार प्रणित करने का विनिश्चिय किया है । 

मत , अब उम्स अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्र य सरकार एतद्वारा घोषित करता 
है कि इम अधिसूचना में संलग्न अनुसुघ . में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये पतवारा 
पजित किया जाता है । 


Distt . Tehsil 


Pargana Village Plot 

No. 


Area 
Acquired 


- -- 


- - - -. - .. - . 


- - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


- 


- 


Barcilly Awlah Sanha 


Devipur 1 


0 - 10 . 4 


0 - 12 - 0 
0 - 1 -12 
0 - 0 .-18 
(0 - 12 - 0 


- - - 


- - 


। - - - - - - 


- -- - 


- - - - - 


भीर भागे म धारा के उपधारा ( 4 ) दाग प्रदत्त शक्तियां का 
अमीग करते हुए , कन्द्राय सरकार निर्देश देखा है कि उक्त भूमियों में 


INo . 0 - 14016 /158/ 85 - GP] 
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2 


3 


4 


5 


6 


- - 


- 


- - - 


- 


का . आ . 4801 . - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . स . 
1265 तारीख 23 - 3- 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनसपी में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उप -धारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


143 05- 0 
147 0 - 1 -- 10 
324 1 - 8 - 15 
325 0 - 11- 0 
326 0 - 1 - 10 
339 0 - 9 - 0 
1440 - 0 - 10 
1000 - 0 - 10 

3270 - 0 - 5 
[ सं . 0 - 140 16/ 159/ 85 - जीपी ] 


. 


- 


. - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


S. O . 4601.- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1265 dated 
23 -3 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lunds specified in the Schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, ſier 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification : 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


__ और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

करने के पश्चात इस अधिमूचना से संलग्न अनमुची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का औधकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एट द्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , कोन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
भक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहिन 
होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा- बरेली -जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
1 2 3 4 5 6 
बरेली फरीदपुर फरीदपुर चठिया 

चटनपुर 89 0 - 17 - 10 
मुस्तकिल 90 0 - 5 -- 15 
91 0 - 9 - 0 

0 - 8 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 16 - 0 
1 - 0 - 0 
2 - 10 -- 0 

0 - 1 - 0 
122 0 - 1 - 5 
127 0 - 16 - 5 
128 0 - 16 - 15 
133 0 - 1 - 5 
137 1 - 1 - 0 
134 0 - 1- 0 
. 1360 - 4 - 0 
1350 - 9 - 10 
1420 - 17-- 10 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . from 
from encumbrances. 


SCHEDULE 
Hajira-Bareilly -Jagdispur Pipe Line Project 


Ca 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

No. 


Area 
Acquired 


... - . 


- -- - 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


s 


95 


Bareilly Fareed . Fareed - Chotia 89 
purpur Chotan- 90 

pur 91 
Musat- 93 


kil 


0 -17 - 10 
0 - 5 - 15 
0 - 9 - 10 
0 - 6 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 160 
1 -00 
2 -10 - 0 
0 -10 
0 - 1 - 5 
0 - 16 -5 


97 
99 
95 
122 


127 


[ भाग II 


खण्ड (ii) ] 


भारत का राजपक्ष . सितम्बर 28, 1985 / माश्विन १, 1907 


5151 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


.. 


1 


2 


- - 


- ... 


Chatira Chatan Misstakil- ( Contd .) 128 

133 
137 


+ 


० 


134 


19 


136 


० 


135 
142 
143 
147 
324 
325 


0 - 16- 15 
0 - 1 - 5 
1 - 1 - 0 
0 -10 
0 - 4 - 0 
0 - 9 - 10 
0 -17- 10 
0 - 5 - 0 
0 - 1 - 10 
1 - 8 - 15 
0 - 11 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 9 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 


3 4 5 6 
खेडा - - ( जारो) 13 0 - 1 - 16 

0 - 9 --12 
10 - 0 - 16 
0 - 0 - 12 
( 0 - 12 - 16 

1 - 1 - 14 

0 - 1 - 5 
23 0 - 9 - 12 
118 0 - 1 - 15 
119 (0 - 1 - 15 

() - 2 - 10 

0 - 7 - 4 
514 ()- 1 -- 12 
5250 - 0 - 12 

. 26 1 - 1 - 0 
[ सं . 0 - 140 16 / 160/ 85 - जी पो ] 


326 


516 


339 
144 
100 
327 


राम 


S .O . 4602 . — Whereas by notification of the Govoramont 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1266 - dated 
23 - 3 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub - section 
( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


[ No. 0-14016/ 159 / 85 - GP] 
का . आ . 4,602 . - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारस 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 
1266 तारीख 23 - 3- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट के दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनि 
विष्टि भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इम अधिसूचना में संलग्न अन सूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
मिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया आता है । 

और आग उस धारा की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेली -जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा लिया गया 

संख्या रकया 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uiser in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the suict lands shall instcod of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gus Authority of India Ltd . free from 
4ll cnumbrances. 


SCHEDULE 
Hajira - Bareilly -Jagdishpur Pipe Lino Projoct 


Distt 


Tehsil Pargana Village Plot 

____ No . 


Area 
Acquired 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Bireilly Awala 


Sanha Khorhal 

10 
13 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


- - - । - - 
6 


0 - 1 - 16 
0 --18 - 10 
(0 . 4 - 16 
0 - 9 - 12 
0 - 0 - 16 
0 - 0 -12 
0 - 12 - 16 


बरेली 


आवला सन्ह 


खेड़ा 


1 
10 


- 1 -- 16 
0 - 18- 10 


18 
19 


- - - 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


HT 


__ 1 


2 


3 4 
Kherha - (concld.) 


1 


2 


3 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


5 

0 - 1 - 14 

0 . 1 - 5 
23 10 - 9 -12 
118 0 - 1 - 15 

0 - 1 - 15 
516 0 - 2 - 10 

0 - 7 - 4 

0 - 1 - 12 
5250 - 0 - 12 
526 1 - 1 - 0 


4 5 6 
सेदपुर म स्तकिल 1640- 11 - 0 
(जारो ) 1650- 14 - 15 

1670-90 

168 0 - 6 - 0 

1 0 - 0 - 10 
14016/ 161/ 85 - जीपा ] 


119 


522 


524 


Nc , O -14016/160/ 85- G. P.] 


S . O . 4603 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1267 dated 23- 3 - 85 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government declared 
its intention to acquire the right, of user in the lands speci 
fied in the schedule appended to that notification for pur 
pose of laying pipelino; 


And whereas the Compctcn t Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


का . आ . 4803 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 196x 
( 1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 
1267 तारीरू. 23 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिमचना 
में संलग्न नसची में विनिष्टि मियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And further, wherea , the Central Government has , afler 
considering the said report . decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Contral 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land , specified in the schedule appended to this notifica 
or hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Contral Government directs that the 
right of usct in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
all encumbrances . 


SCHEDULE 


Hajira - Bareilly. -- Jagdishpur Pipe Line Project 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

No. 


Area 
Acquired 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


और आग यत : केन्द्रीय सरकार ने उकर रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोषित करती है कि इसे अधिसूचना में संलग्न अनमूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाना है । 

और आग उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गग प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में मक्स 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा -- बरेली--- जगवीणपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा लिया गया 

मंख्या रकया 
1 2 456 
बरेली फरीदपुर फरीदपुर सदुपर 

मस्सीकल 3 1 - 4 - 10 

4 . (0 - 19 - 10 
1430 - 0- 15 
161, 3 - 7- 0 
161 0 - 1 - 10 
1620 - 13- 5 
1630 - 1 - 10 


Bareilly Fareed- Fareed - Saidpur 3 1 - 4 - 10 
Purpur Musta - 4 0 - 19 - 0 

kil 143 0 - 0 - 15 

160 3 - 7 - 0 
161 0 - 1 - 10 
162 0 - 3 -5 

0 - 1 - 10 
1640 - 11 - 0 

0 - 14 - 15 
167 0 - 9 - 0 

168 0 - 6 - 0 
1 0 - 0 - 10 


- 


- - . - 


। - - 


- -- 


- 


163 


Aiml 


. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


165 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


[ No. 0 -14016/161/ 85- GP] 


का . आ . 4804 . - यत : प्स्ट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की भारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 


[ भाग [ - खण्ड 3( ii ) ] 
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गरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिमचना का आ , मं . 
1268 तारीख 23 - 3 - 85 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना 
में संलग्न अगसपी में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


And whereas the competent Authority has linder Sub . 
section ( 1 ) of Section of the sa d Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Curernuent has , afier 
conyidering the said report, decided to cquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- sect on ( 1 ) of the Section 6 of ihe said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sud lands specificd in the schedule appendid to this notifica 
tion hereby acquired for laying thọ pipelinc ; 


___ और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस असिचना से संलग्न अनसची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


And further in exercir of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of liscs in the suid lands shall instead of vesting 
in Central Government rests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India 1.td . free 
from all encumhrances . 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनमधी में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एसदद्धारा अर्जित किया जाता है । 


SCHEDULE 
___ Hajira--- Bareilly -~-Jagdishpur Pipe line Project 


- 


- - 


- 


- 


Distt. Tehsil 


Pargana Village Plot 

No. 


Area 
Acquired 


2 


3 


4 


5 


6 


- . . - 


- 


_ Bareilly Fareed - Fareed.- Chatia 970 -30 
purpur Chatan 99 0 - 19 - 10 

Ahat- 113 0 - 9 - 0 
mali 112 0 -30 

105 0 - 1 - 0 
104 0 - 0 - 10 

() - 2 - 5 
102 0 - 3 - 0 
101 0 - 0 - 5 

0 - 10 - 0 
161 

3 - 0 - 0 
163 0 - 0 - 5 
1620 - 10 - 0 


100 


और आगे उस धारा की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के 
मथत रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित । 
होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर -पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
- - - - - - - . . . . . 
1 2 3 4 5 6 
बरेली फरीदपुर फरीदपुर चटिया 

चटनपुर 970 - 3- 0 
एतमाली 996 - 19 - 10 

113 () - 9 - 0 
112 0 - 3- 10 
105 0 - 1-- G 
1010 - 0 - 10 
1000 - 2- 5 
102 6 - 3 - 0 
101 0 - 0 - 5 
164 6 - 10 - 0 
161 5 - 0 - 0 
1630 - 0 - 5 
1620 - 10 - 10 


164 


[ No . 0 -14016/162 / 85 - GP ] 


का . 7 . 4605 . -~-यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1982 का 50) - की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 
1269 तारीख 23 - 3085 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनम ची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की 
उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है । 


[ सं . 0 - 140 16/ 16.2/ 85- जी पो ] 


S . O . 4604. -.- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum , S .O . 1268 dated 23 -3 - 85 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleun and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule aprended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


___ और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्स रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इम अधिसूचना से संलग्न अनमची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) 
द्वारा अवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनसूची में 
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विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
रिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए भर्जिन करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे उस धारा की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेलो - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विमार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनम ची में विनि 
विष्टि भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिक र पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


जिला तहसील परगन। ग्राम गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
-- - - - - - - - - - - 

1 2 3 4 5 
बरेली फरीदपुर फरीदपुर बरैदां 840 - 2- 12 

950 - 4 - 10 

[सं . 0 14016/ 163/ 85- जी पी ] 
$ . 0 , 4605,-- Whereas by notification of tho Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 1269 dated 23 - 3 -85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 (50 of 962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the Schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, submitted report, 
to the Government . 


__ और आगे उस धारा की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीफ को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेली -जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


__ 1 

अमायं 


10 


० 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the Schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government bereby declares that the right of uger in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in tbe said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the pnblication of 
this declaration in the Gag Authority of India Ltd . free from 
all encumbrances. 

SCHEDULE 
Hajira - Bareilly -- Jagdishpur Pipe Line Project 


० 


36 


तहसील परगना गाव गाटा मं . लिया गया 

रकवा 
2 3 4 5 6 
बिमौली बिसौलो सादनाः 9 0 - 7 - 10 

1 - 7 - 0 
110 - 0 - 5 

0 - 3 - 0 
0 - 3 -15 

0 - 1 - 5 
64 0 13 - 4 

0 - ] - 10 
0 - 1 - 10 

6-- 13- 8 
67 0 - 7 - 0 
60 0 - 0 -- 10 
1052 - 2 - 0 
1130 - 7 - 16 

0 - 1 - 10 
115 1 - 8 - 9 
118 

0 - 12 - 0 
11904- 0 
120 0 - 1- 0 
1210 - 1 - 0 
1220 - 10 - 0 
1140 - 11 - 14 


6 


Distt . 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

No. 


Area 
Acquired 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Bareilly Fareed - Fareed- 

Pur Pur 


84 
Barenda 85 


0 


- 2 -12 
0 - 4 - 10 


[ No. O -14016/ 163 / 85 - GP] 
का . आ . 4608 . - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की मधिसपना का . आ . सं . 
1864 तारीख 20- 4 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनसनी में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 


[ सं . 0 - 140 16 / 214 / 95 - जी पी ] 
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S. O . 4606. - - Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Potroleums S . O No. 1654 dated 
20 -4 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) , 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands speciliçd 
in the Schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the competent authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government; 

And further whereas, the Central Government bag, alter 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the Schedule appended to this 
notification; 


Now , therefore , in exercise of thic powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Ceniral 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appendet to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further , in exercise of power conferred by sub-section 
(4 ) of that section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gag Authority of India Lid . free 
from all cncumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 


Distt . 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

___ No . 


Area 
Acquired 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


Badaun Bisauli 


Bisauli 


Sohan- 9 
pur 10 


1656 तारीख 20 - 4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित करने 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उप -धारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विधि 
दिप्ट भामियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । । 

अब , अत : उठत अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (१ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमद्वारा 
थापित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट उक्त भमिगों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता हो । 
___ और आगे उम धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भामियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
भक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेली -जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जिला . तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

संख्या रकबा 
23456 
बदायूं बिसौलो बिसौली कमाल 

पुर __ 13 

0 - 1 - 10 
0 -- 8 - 8 
0 . 12- 14 

0 - 0 . 15 
22 0 - 5 - 10 
23 0 - 13 - 14 

0 - 19 - 16 
0 - 0 - 5 

0 - 0 - 6 
57 0 - 2 - 5 

0 - 4 - 6 
113 0 - 4 - 0 
1120 - 10 - 0 
95 0 - 18 - 12 

0 - 5 - 10 
77 0 - 2 - 0 

0 - 1 - 5 
0 - 18 -- 0 
0 - 8 -- 0 
1 - 4 -- 17 
7 -- 0 -- 5 

0 - 3 - 10 
[ सं . 0 - 140 16/ 216/ 85 - जी०प०] 


0 - 7 - 10 

1 - 7 - 0 
0 - 0 - 5 
0 - 3 - 0 
0 - 3 - 15 
0 - 1 - 5 
0 - 13- 4 
0 - 1 - 10 
0 - 1 - 10 
0 - 13 - 8 
0 - 7 - 0 
0 - 0 - 10 
2 - 2 - 0 
0 - 7 - 16 
0 - 1 - 10 
1 - 8 - 8 
0 - 12 - 0 
0 - 4 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 1 - 0 

0 - 10 - 0 
0 - 11 - 14 


14 


26 
55 


60 
105 


113 


115 
118 
119 
120 
121 
122 
11 -4 


8 


79 


[ No . 0 - 14016/ 214/ 85 - GP ] 


. 


CO 


का . आ . 4807 . - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1983 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 
796 GI/ 85 - 5 
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AON 


1658 तारीख 20 - 4- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने . उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग क 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था . 


S . O . 4607. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S. O . 1656 dated 
20 - 4 -85 unkler sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the sa d Act, submitted 1eport 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government hug, afier 
considering the said report. decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्स अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार रिपोर्ट दे दी है ; 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इम अधिमधना से संलग्न अनसूची में दिन 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
यिनिश्चय किया है । 


Now , therefore, in cxercise of the rowers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declared that the right of user in the 
gald lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from oncumbrances . 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में 
विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतव द्वारा अर्जित किया जाता हो । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रवत्स शक्तियों 
का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार निदश वती ह कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के सजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


SCHEDULE 
Hajira - - Bareilly - Jagdishpur Pipe Line Project 


Distt . 


Tehsil 


Pargana Villago 


Plot 
No. 


Area 
Acquired 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


Badaun Besuli 


Besuli 


Kamal- 13 
pur 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

संख्या रकावा 
23456 
बदाय बिसौलो बिसौली अन्तहि 

पुर 1/ 

1 0 - 0/ 10 
[ सं . 0 - 14016/ 218/ 85- जी०पी०] 


57 


12 


0 - 1 - 10 
0 - 8 - 8 
0 - 12 -14 
0 - 0 -15 
0 - 5 - 10 
0 - 13- 14 
0 - 19 - 16 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 6 
0 - 2 - 5 
0 - 4 - 6 
0 - 4 - 0 
0 - 10 - 0 
0 - 18 - 12 
0 - 5 - 10 
0 -20 
0 - 1 - 5 
0 - 18 - 0 
0 - 8 - 0 
1 - 4 - 17 
0 - 0 - 5 
0 - 3 - 10 


113 
112 


S . O . 4608. - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S. O . 1658 dated 20- 4 - 85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ), 

Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub . 
Section (1 ) of Section 6 of tho said Act, submittod report to 
the Government; 


95 


And further whereas the Central Government has , after 
considering thc said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to tbis 
notification; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti. 
fication hereby acquired for ſaying the pipeline ; 


[ No. 0 -14016/216/ 85- GP ] 


का . आ . 4808 . -न्यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4) of that Eection , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frce from 
encumbrances . 


HIT II - - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : सितम्बर 28, 1985/ आश्विन 6, 1907 
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- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

No. Acquired 
123456 
Badaun Besali Besali Antaiy - 1 / 

1 0 -0 - 10 
pur 

[ No. 0 -14016/ 218 / 85- GP] 
आं० 1609.~- ~-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1961 ( 1962 1 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के चीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधि 
सूचना : T० आ0सं0 1660 जारीख 20- 1- 85 द्वागनेन्द्रीय सर पर 
ने उस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विजिदिष्ट 
भाभियों : उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अनित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 


S. O . 4609. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O , 1660 , dated 
20 - 4 - 85 under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelincs (.4 quisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority hag under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Governinent has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land , specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred hy sub-section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said land , shalſ instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances. 


SCHEDULE 


Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Projec . 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

No. 


Area 
Acquired 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Badaun Bisouli Bisouli Siddpur 676 

Katholi 6770 


0 - 7 -18 

-18 -15 


___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 का उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दो है । 

और आगे यतः वन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार 
अजित पारने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त नियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करती है शिष अधिसूचना में संलग्न 
मनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
दिया जाता है । 
____ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


[ No. O -14016/ 220/85- GP ] 


का० प्रा० 4610 . - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
• लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को प्राधिसूचना 
का० प्रा० सं० 1661 तारीख 20- 4- 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के 
धारा 6 को उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


अनुसूची 
हाजिरा -बरेलो -जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
. 1 2 3 4 5 6 
बदायूं बिसौलो बिसौलो सिद्धपुर 

कैथोलो 6760 - 7 - 18 

677 0 - 18 - 15 


और आगे मत : केन्द्रीय सन पर ने उमा रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इन अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय विया है । 


अब , 41 : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोगरते हर न्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 


[ सं . 0 - 140 16/ 220/ 85 - जी०पी० ] 
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[ PART II - SEC . 3 (ii )] 
- - - : - - - -- - - -- - - - 
में विट का भूमियों में उगा अधि र पाइप का मा0 46 1 1 : - यन: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
आइ । पिछाने प्रोजन के निर पनदार जित विका 

उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 क उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 

क अधिसूचना सं का०प्रा० 1662 तारीख 20- 4-85 धारा 
ओ 

म धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन केन्द्र य गरकार ने उरा अधिसूचना से लग्न अनुमूम में विनिर्दिष्ट भूमियों 
आदि .. प्रयोग " रते हा केन्द्रीकरर्देिश देती के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों फो बिछाने के लिये मणित 
है f . "उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

करने का प्रपना आशय घोषित कर दिया था । 
में निहित होने के बजाय भारताय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 

और यत: राक्षम प्राधिकार ने उस अधिनियम क धारा 6 की 
ब . धों में मुक्त रूप में घषणा के प्रकाशन का इस 

उपधारा ( 1 ) के प्रध न सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
तारख क : निहित होगा । 

और भागे यत: कान्द्र य सरकार ने उक्न रिपोर्ट पर विचार करने में 
अनुसूची 

पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
हाजिर - बरेली - जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 

उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
मिला परगना तहसोल गांव गाटा लिया गया अब , सन : " का अधिनियम क धाग 6 क उपधारा ( 1 ) द्वारा 

संख्या रकवा 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतद्द्वारा घोषित 

करत है कि इस प्राधिसूचना मे संलग्न अनुसच मे विनिदिष्ट उपस भूमियों 
1 2 3 4 5 6 

में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्वारा 
बदायूं तासा बिसौलो नवादा 1 0 - 15 - 12 

प्रजित किया जाता है । 
0 - 10 - 16 

और आगे उस धाग के उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
0 - 18- 0 प्रयोग करते हुए केन्द्र य नरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
0 - 2-- 15 फा अधिकार केन्द्र य मरकार में निहित होने के बजाय भारतं य गैस 
0 - 0 - 10 

प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 

का इरा तार ख को निहित होगा । 
[ सं . 0 - 140 16/ 221/ 85- जी०पो०] 

अनुसूची 
S . O . 4610 , - - Where as by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum Ş . Q . 1661 dated हाजिरा- बरेली -जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
20 - 4 - 85 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
und Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 

जिला तहसोल परगना गांव गाटा लिया गय 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the lands 

संख्या रकवा 
specified in the schedule appended to that notification for 
purpose of laying pipeline; 

__ 

123456 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the saint Act , submitted report 

बदायूं बिसौली बिसौलो निभ रा 
to the Government; 

सख नपुर 4 0 - 1 -14 
And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 

0 - 14 -- 10 
user in the lands specified in the schedule anpended to this 

0 - 3 - 0 
notification; 

10 (0 - 1 - 10 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

1 -- 3 -- 10 
Government hercby declares that the right of user in the 
said lands snecified in the schedul: aprended to ibis notifi 

0 - 3 -- 18 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 

29 0 - 1 - 5 
And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 

0 - 12 - 2 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

36/20- 19 - 9 
Central Government vouts on this date of publication of this 
declarntion in the Gas Authority of India Ltd . frec from 

36 / 3 I - 18- 18 
encumbrances , 
SCHEDULE 

410 - 1 - 10 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 

420 - 3 - 15 
Distt . Pargana Tehsil Village Plot Area 

[ सं . 0 - 14016/ 222/ 85 -- जी०पी० ] 
No. Acquired 

S. O . 4611 . - Whereas by notification of the Government of 
3 4 5 6 

India in the Ministry of Petrolcuin S . O , 1662 -- dated 

20- 4 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
Badaun Satasi Bisauli Navada 1 0 -15 - 12 and Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User In 

0 -10 -16 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

declared its intention to acquire the right of user in the lands 
0 - 18 - 0 

specified in the schedule appended to that notification for 
0 - 2 - 15 

purpose of laying pipeline ; 
0 - 0 - 10 

And whereas thc Compotent Authority has under Sun . 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
[ No. 0 -14016/ 221 / 85 - GP ] to the Government; 
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1 


. 


2 


--- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - -- - - 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


271 


274 


wa - 


- 


10 


31 


[ भ . - II - - खण्ड : ( ii ) ] पारत का राजपत्र । सितम्बर 28, 1935/ आश्विन 6, 1907 
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- - - - - - 
And further whereas the Central Governincnt has, after 

अनुसूची 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 

हागिर - बरेल - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
notification; 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by 

जिला तहमाल परगना गांव गाटा सं० लिया गया 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

रकबा 
Government hereby declares that the right of rise in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notiti 

2 3 4 5 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 

. - - - . - . 

बदायं बिसीला विमौलो कालपुर 204 
And further in cxercise of power conferred by sub -section 

- 1--15 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

206 0 - 19 - 16 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Goveroment vests on this dato of the pubïication of 

( - 13 - 16 
this dcclaartion in thọ Gas Authority of india Ltd . free from 
encumbrances . 

272 1 - 0 -- 0 
SCHEDULE 

273 0 - 11 - 2 
Hajira - Bareilly - Jagdishpur Pipc Line Project 

0 - 1 - 10 
277 

0 -- 1 - 5 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

283 0 - 10 - 16 
No . Acquired 

284 1 - 1 - 12 
1 - 23-45 

2850 -- 12 - 10 
Badaun Bisauli Bisauli Nibhara 4 0 - 1 - 4 

266 0 -- 2 - 0 
Sardin - 5 0 - 14 - 10 

2650 - 15- 12 
pur 7 03- 0 

2540 - 9 -- 0 
0 - 1 - 10 

2640 - 15 - 0 
1 - 3 - 10 
28 0 - 3 -18 

2630 - 9 - 10 
29 0.--1 - 5 

2530 - 1 - 10 
0 - 12 - 2 

[ सं . ० . 140 16/ 232/ 85 - जी पं ] 
36/ 2 0 - 19 - 9 

S . O . 612 . - Wherus by notification of the Government 
36 / 3 1 -- 18 -18 

of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1672 dated 
0 - 1 -10 

20- 4 -85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
420 - 3 - 15 

und Minerals Pipelines (Acquisition of right of User in 
Land ), Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

declared its intention to acquire the right of user in the 
[ No. 0 -14016/ 222 / 85 - GP ] 

lands specificd in the Schedule appended to that notification 

for purpose of laying pipeline ; 
का . प्रा . 4 6 13 : -~~यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में And whereas the Competent Authority has under Sub 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

to tac Government ; 
क धारा 3 क उपधारा ( 1 ) के प्रयन भारत सरकार के पंद्रोलियम 
मंत्रालय का अधिगूपमा का . प्रा . सं . 167 : नार ख 20 - 4 - 85 

Anil further whereas the Central Government has , after 

considering the said report, decided to acquire the right of 
द्वारा पेन्द्र य सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट user in the lands specified in the schedule appended to this 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये notification ; 
अर्जित करने का अपना प्राम्य घोषित कर दिया था । 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
मौर यत : सक्षम प्राधिकार ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप Government hereby declares that the right of user in the 

shid lands specificd in the schedule appended to this noti 
धारा ( 1 ) के अब न सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
मौर प्राग यत. केन्द्र य सरकार मे उमन रिपोर्ट पर विचार करने के 

And further in exercise of power conferred by sub - section 

( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
पश्चात इस प्रक्निा से संलग्न अनमून में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

Central Government vests on this date of the publication 

of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
प्रव , अतः उक्त अधिनियम के धाग 6 को उपधारा ( 1 ) द्वाग from encumbrances . 
प्रदरत शक्ति का प्रयोग करते हुए फोर य गरफार एतद्धारा घोषित करती 

SCHEDULE 
है कि इम अधिगधना में संलग्न अनुमूच में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

Hajira - Barcilly -Jagdishpur Pipe Line Project 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये 

Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 
एतद्वारा अजिन किया जाता है । 

No. Acquired 
पौर प्रागे उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

1 2 3 4 5 
प्रयोग करते हुए केन्द्र य पसार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय भारत य 

Badaun Bisauli Bisauli Kalupur 204 1 - 1 - 15 
मैग प्राधिकरण लि . में सभ बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 

206 0 - 19 -- 16 

271 0 -13- 16 
की इस सारं. ख को निहित होगा । 


41 


- - 


- 


- 


- - 


- 
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3 


4 


5 


6 


- - - 


274 


918 
917 
915 
916 
902 


1 - 2 - 4 
0 - 8 - 6 
0 - 1 - 4 
. 0 - 8 - 8 
0 - 3 - 0 


284 


[ सं . 0 - 14016/ 233/ 85 - जो . पी .] 


265 


- 


- 


272 1 -00 
273 0 - 11 - 2 

0 - 1 - 10 
277 0 - 1 - 5 
283 0 - 10 - 16 

1 - 1 - 12 . 
285 0 - 12 - 10 
266 0 - 2 - 0 

0 - 15 -12 
254 0 - 9 - 0 
264 0 - 15 - 0 
263 0 - 9 -10 

2530 - 1 - 10 

No. O -14016/ 232/85- GP ] 
का , आ . 46 13 : - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं० 1673 ता . 20- 1- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
घी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन लिए के एतद्वारा अगित किया जाता है । 
___ ओर आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुमूचा 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला तहपोल परगना गांव गाटा लिया गया 

रकबा 


S . O . 4613 . - Whereas by notifiaction of the Government 
Of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1673 dated 
20- 4 -85 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Ect . 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention lo acquire the right of Liser in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipelines 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
11 :er in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Contral 
Governinent hereby declares that the right of uger in the 
said lands specified in the schedule aprended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of India 
Ltd. free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira - Bareilly Jagdishpur Pipe Lino Project 
Distt. Tchsil Pargana Village Plot Area 

No . Acquired 
1 2 3 4 5 
Badaun Bisauli Bisauli Begren 922 0 - 13 - 4 

9190 -13 - 0 
918 1 1 - 2 - 4 
9170 - 8 - 6 
915 - 0 -14 
9160 - 8 - 8 

902 . 0 - 3 - 0 

[ No . 0 -14016 /233/ 85 - GP ] 
का०प्रा . 46 14 - यनः पेट्रोलियम और निम पाइप लाइन ( भूमि में 
उपलीग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
41 धारा 3 यी उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मनालय 
फो अधिसूचना का प्रा०सं० 1793 तारीख 16- 4- 85 पाश केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रणित 
फरमे का अपना प्राशय बोषित कर दिया था । 
__ और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम फो धारा 6 की 
अधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


बदायूं 


बिगीलो विसौली बेगरेन 9220 -- 13 - 4 

9190 - 13 - 0 


-- - - - - - - - - - - 


. - - - - - - - 

- - ... - 


- 


- 


- - - . 


18 


44 
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- - - - - - - - -- - - - - -- 
प्रव . अतः उक्त अधिनियम की धार! 6 को उपधारा( 1 ) द्वारा प्रदत्त l ands specified in the schedulo appended to that notification 
शक्ति का प्रयोग करते हा केगीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 

for the purpose of laying pipeline : 
है कि इस अधिसूचना में मंजान भनुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

And , whereas , the Competent Authority has under sub 

Section ( 1 ) ví Section 6 of the said Act, aubmitted report to 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन मिछाने के प्रयोजन के लिा ! एतदद्वारा 

the Government; 
प्रजित सिया जाता है । 

And further whereas the Central Government lias, after 
और मारों उस धारा को उपधारा ( 4 ) बारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 

considering the said report decided to acquire the right of 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । किनक- शूमियों में उपयोग का 

liser in the lands specified in the schedule appended to thin 

Gotificat on ; 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय स प्राधि 
करण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त भप , में घोषणा के प्रकाशन की __ Now, therefore, . n excrcise of power conferred by sub 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
इस तारीख को निहित होगा । 

Government hereby declares that the right of user in th¢ 
___ अनुसूची 

said lands ipecified in the schedule appended to this notifica 

tion hereby acquired for laying the p peline ; 
हाजिरा-बरेल: जगदीशपुर गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 

And further, in exercise of power conferred by sub - section 

( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
जिला तह पोल पराना ग्राम गाटा अगित रकबा right of user in the said lands shall justeud of vesting in 

संख्या वि . वि . वि . 

Central Government vests on this date of the publicat on of 

this declaration in the Gas Authority of India Limited , froe 
- - - - - - 

from encumbrances . 
1 2 3 4 5 6 

SCHEDULE 
हरदोई शाहाबाद पछाहा जल्पापुर 7 

0 - 9 - 0 

H. B. J. Gas Pipe Line Project 
0 - 19 - 10 
0 - 10 -15 

Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 
0 - 2 - 0 

No. in B. B B. 
0 - 2 - 10 1 2 3 4 5 
1 - 5 - 10 Hardoi Shaha . Pac - Jalpa - 7 0 - 9 - 0 
0 - 6 - 0 bad hhoha pur 

0 - 19 - 10 
0 - 10 - 0 

0 - 10 - 15 

0 -20 
46 1 - 1 - 0 

0 - 2 - 10 
0 -- 1 -- 10 

1 - 5 - 10 
125 0 - 4 - 0 

0 - 6 - 0 
126 1 - 1 - 0 

0 - 10 - 0 
127 0 - 1 -- 10 

46 1 -- 1 - 0 
124 0 - 8- 10 

117 0 - 1 - 10 

125 0 - 4 - 0 
123 ___ 1 - 0 - 0 

126 1 - 1 - 0 
1220 - 1 -- 10 

127 0 - 1 -10 
1410 - 4- 10 

0 - 8 --10 
1400 - 8 - 10 

123 1 - 0 - 0 
139 0 - 10 - 10 

122 0 - 1 -10 
138 0 - 7 - 0 

141 044 - 10 
1370 - 1 -- 10 

140 0 - 8 - 10 
1850 - 6 - 0 

139 0 --10 -10 
1860 -- 3 -- 10 

0 - 7 - 0 
187 0 - 14 - 15 

137 
1880 - 1 - 5 

()...1 -- 10 
1890 - 8 - 10 

1850 - 6- 0 

0 - 3 - 10 
190 

186 
0 - 10 - 10 

187 014- 15 
1840 - 0 - 10 

188 (0 - 1 - 5 
470 - 0 - 5 

1890 - 8 - 10 
[ सं . 0 - 14016 / 239/ 85 - जी . पा . 1 

1900 - 10 . 10 
s. o . 4614. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum $ . 0 , 793 

1840 - 0-- 10 

dated 
16 -4 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 

470 - 0 - 5 
and Mincrals Pipelince ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

[ No . 0 -14016/ 239, 85 - GP] 
declared its intention to acquire the right of user in the 


117 


124 


6 


138 


- 


- - - 


- 
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__ का . आ . 4615 - ~- यतः पेट्रोलियम और खनिन 

2 3 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 सा 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ( पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना क . . आ . सं . 1762 तारीख 16- 1- 85 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमिगों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
पार दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग मारते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है। 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


0 - 9 - 0 

0 - 4 . 0 
411 03. 0 
633 0 . 14- 0 
766 1 - 19 - 0 
769 0 - 4 -- 0 
779 0 . 6 - 0 
780 / 0 - 1 - 5 
1220 
7800 - 5 - 0 

0 - 12-- 0 
7740 - 1 - 0 
775 0 - 13 - 0 
8140 - 16 -- 10 
815 

0 - 9 - 10 
81707- 10 
8200 . 1 - 10 
8360 - 0 - 10 
837 0 . 7 - 5 
8380 - 8 - 10 
842 0 - 10 - 10 
843 0 -30 
844 1 - 2-- 10 
845 0 -- 2 - 10 
899 0 - 1 - 10 
8980 - 13-- 0 
897 0 .- 14- 10 
8960 - 9 - 0 
89. 

4 0 - 7 - 0 
8740 - 4- 0 
8750- 12 - 10 
890 1.- 3 - 0 
889 0 - 12 - 0 

0 - 2 - 10 
887 0 - 10 - 0 
876 0 - 0 - 5 

0 . 3 - 0 


886 


- 


- - 


- 


- 


- - 


A78 


622 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली--- जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा अजित 

रकवा 

वो . वि . वि . 
1 2 3 4 5 6 
हरदोई शाहाबाद पोहा पूरा 475 1 - 16 - 10 

4740 - 0 - 10 

0 .- 7 . 5 
1 - 16 . 0 
___ 1 - 17 - 0 

0 - 8 . 0 
0 - 12 0 
0 . 12 - 0 

0 - 2 - 10 
41895-- 10 
190 . 1 - 10 

06- 0 
4170 . 12 0 
1110 -- 18 . (0 


[ मं . 0 - 14016/ 248/ 85 - जो पो .] 


S. Q . 4615 . — Whereas by notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum S. O . 
1762 dated 16 - 4 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisi ion of 
Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of 1562) , the Central 
Government declares its intention to acquire the right of 
Liscr in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for purpose of lay ng pipeline ; 


And whereas the Competent Auincrity has order Sub 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act , submitted reprot to 
the Governinent ; 


- 


- . 


-. . 


. . 


[ भाग 11 - - 


३ ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : सितम्बर 28, 1985/ माश्विन 6, 1907 
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- 


- 


- 


- - - 


And further whereas the Central Government las , after 
onsidering the said report, decided to acquire the right of 
Liucr in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in tercise of the power conferred by 
Bub -nection ( 1 ) of soction 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declared that the right of user in the 
said lands specified in the schodule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


843 
8 .1.1 
845 
899 
898 
897 
896 
894 
874 
875 
890 
889 


0 - 3 - 0 
1 - 2 - 10 
(0 - 2 - 10 
0 - 1 -10 
0 -13- 0 
0 -14 - 10 
0 - 9 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 4 - 0 
0 - 12 - 10 
1 - 3 - 0 
0 - 12 - 0 
0 - 2 - 10 
0 -10- 0 
0 - 0 - 5 
0 -30 


And further in exercise of the powers conferred by sub -sac 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands phall instead of vesting in 
Central Government vesta on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd ., tror from 
all oncumbrances . 


886 


887 
876 
622 


- 


. 


- - 


[ No , O -14016 / 248 / 85- GP ] 


का . प्रा . 4616 :- ~- यतः पेट्रोलियम मीर खनिज पाइप साइन ( भूमि 
• में उपयोग के अधिकार का प्रर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

को धाग 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ( पेट्रोलियम 
मंत्रालय के अधिसूचना का . मा . सं . 1773 तारख 2704.85 
द्वारा केन्द्र य सरकार ने उस अधिसूचना से मलग्न अनुमूच, में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप माइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का प्रपना भाशय घोषित कर दिया था । 


और यन : सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 के उप 
धारा ( 1 ) के प्रधान सरकार को रिपोर्ट है वो है । 


422 


और भागे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ननियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
H . B .J. Gas Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

No . 

in 

в в в 
12 - 3 -45 
6 
Hardoi Shaha- Pac - Juira 475 . 1--16- 10 
had hhoha 

474 040--10 
4780 - 7 - 5 
479 . 1 - 16 - 0 
486 1 - 17 - 0 
488 0 - 8 - 0 

0 - 12 - 0 
421 0 - 12 - 0 
420 0 - 2 -10 
418 0--5 - 10 
419 0 - 1 - 10 
416 0 - 6 - 0 
417 (6 - 12 - 0 

0 - 18- 0 

0 - 9 - 0 
412 

0 - 4 - 0 
0 -30 
0 - 14 - 0 

1 - 19 - 0 
769 04- 0 
7790 -60 
780 /12200- 1 - 5 
7800 - 5 - 0 

0 - 12 - 0 
774 0 - 1 - 0 
775 0 - 13 - 0 
814 0 - 16 - 10 
815 0 - 9 - 10 
817 0 - 7 - 10 
820 0 - 1 - 10 
836 0 - 0 - 10 
837 0 - 7 - 5 
838 0 - 8 - 10 

8420 - 10 - 10 
796 GI/85..- 6 


414 


413 


411 


मब, प्रत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) वास 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूखो में विनिर्दिष्ट उक्म भूमियों में उपयोग का 
- अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एगदाग अजिन किया 
जाता है । 

मोर मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रबल शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारत य गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन का 
इस तार को निहित होगा । 


633 
766 


778 


अनुसूची 
हागिरा - बरेला - जगदाणपुर पाइप लाइन प्रोजक्ट । 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
2 3 4 5 

6 
बरेली आंवला आंवला मनानः 11 1 - 1 - 0 

8100 -- 2 - 2 
806/ 1 1-- 8 - 16 
8080 - 1 -- 3 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


। 


- 


- 


- 


- - 


803 0 - 1 - 10 
8050 - 6 -- 18 
804 0 -10 - 11 
8000 - 6 - 16 
7990 - 6 -- 16 
798 . 1 - 13 - 6 
797 08- 2 
796 ___ - 1 - 4 
766 (0 - 10- 5 
7650 - 5 - 5 
764 ) . 3 - 10 

1 - 9 - 10 
7620 - 10 - 12 

761 0 - 18 - 10 
[ म . 0 --14016/ 25 8/ 85 - जो . पा .] 


800 0 - 6 - 16 
799 0 - 6--16 
798 1 - 13 - 6 
797 (0 - 8 - 2 
796 ( - [ - 4 

0 - 10 - 5 
(0..5 - 5 

0 - 3 - 10 
763 1 - 9.- 0 
7620 - 10 - 12 
761 0 -- 18 -10 


766 
765 
764 


[ No. 0 -14016/258 / 85- GP] 


763 


" 


S . O . 4616 . — Whereas by notification of the Gov 
orpment of India in the Ministry of Petrologna 
s . o . 1755 dated 27- 4 - 85 under sub -section ( 1 ) of section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government declared itg intention to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedulo appended 
to that notification for purpose of laying pipelino ; 

And wherca , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
wor in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


पा , 4617. - बन पेट्रोलियम पोर मनिन पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनिमम , 1962 ( 1963 का 50 ) 
फ धारा 31 उपचाग ( 1 ) के अमन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
को भबिबूचना का . आ . मं . 178 तार 37 - 4 - 85 हारा 
केन्द्र म बरकार ने उस अधिसूचना में मलग्न अनुसूत्र में विनिर्दिष्ट दुनियों 
के मांग के अधिकार को पाइप लाइनों को निशाने के लिये मजित करने 
का अपना सामान घोषित कर दिया था । 
___ोर बना सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 का उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे द है । 

और आगे , मन : फेन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पापात् इन अधिमूनना ने संलग्न अनुभूगी में विनिर्दिष्ट भूनियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का निनिश्चय किया है । 

अब, मन: सुमन अधिनियम की धारा 6 क . उपधारा ( 1 ) धारा 
प्रदन्त गक्मि का प्रयोग करते हुए केन्द्र म सरकार द्वारा घोषित करती 
है कि इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूच. में विनिर्दिष्ट उन भूमियों में उप 
योग का अधिकार पाइप लाइन मिटाने के प्रयोजन के लिये एलद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और मार्ग उस धाग क उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदम्न शक्तियों का 
प्रयोग करने हए केन्द्र य मरकार निर्देश देती है कि उक्त ममियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय भारत य 
गैम प्राधिकरण लि . में सभ पाधामों से ममम रूप में घोषणा के प्रकाणन 
क , इस नारद को निहित गा । 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
# ut -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goveriment hereby declares that the right of user in the 
said and specified in the Schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
01 this declaration in the Gas Authority of India Ltd . Irce 
from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Hajira - Bareilly- Jagdishpur Pipe Line Project 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


Distt. 


Tehsil 


मख्या 


Pargana Village Plot 

No . 
3 4 5 


Area 
Acquired 

6 


. - 


- - 


. 


- 


- - - 


1 


2 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


Bareilly Awala 


Awala 


Mana - 811 1 - 1 - 0 
una 8100 - 2 - 2 

806 /1 1 - 8 - 16 
8080 - 1 - 3 
8030 - 1 - 10 
8050 - 6 -18 
804 0 - 0 -14 


जिला तहमील परगना गांव गाटा लिया गया 

रकया 
1 2 3 4 5 
बदायू बिसौली इस्लाम - दजराम- 75 (0 - 9 - 9 
नगर पूर 76 0 - 10 - 4 

67 6 - 10 - 5 
68 0 - 7 - 10 
69 (0 - 3 - 18 

(0 - 19 - 0 
300 - 0 - 5 


. ............. ....... 


- - --- - 


. . . - 


- 


. . 


...- 


. 


.. 


. 


. 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


.. - 


- - 


. 


- 


-- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


. : 


- 


- - 


- . 


-- - 


[ भाग [ [ - पड 3 ( ii ) 
--मार 


भारत का राजपम सितम्बर 28, 1985/ प्राश्विन 6, 19107 
मानसामगा 

. याम - - - .. 

. . . - -: . -- -- - :- - - - - - - 
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- 


- . - 


- 


- - . - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- - - 


--- 


- 


- - - 


- 


C 


21 


33 


19 


20 


IR 


15 
16 


0 - 7 - 10 
0 - 3 -18 
0 -19- 0 
0 - 0 . 5 
0 - 7 - 0 
0 - 5 - 10 
0 - 13 -15 
0 - 9 - 12 
0 - 2- -10 
0 - 3 - 0 
0 - 10 - 0 
1 - 1 - 0 
0 - 1 . 15 
0 - 8 - 2 
0 - 10 -15 
0 - 7 - 4 
0 - 6-- 0 
00 -15 
0-- 1 - 1) 
0 - 0 - 10 
0 - 00- 10 

0 - 1 - 5 

[ No . 0 -14016/264/ 85 - GP) 
का . आ . 4618: - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , 
आ . सं . 175 ! तारीख 27 - 1- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

भौर यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


- 


- 


- 


- - - - . - - - 

__ - -- - - - - - 

0 - 7 - 0 
32 0 - 5 - 10 

0 - 13 - 15 
0 - 9 - 12 
0 -- 2 - 10 
0 - 3 - 0 
0 - 10 - 10 
1 - 1 - 0 
0 - 1 - 15 

--- 8 - 2 
0 -- 10 - 15 
0 - 7 - 4 
0 - 6 -- 0 
() - 0 - 15 

0 - 1 - 0 
77 0 - 0 - 10 
740 - 0 - 10 

0 - 1 - 5 
- - - - -- - - - - - - 

[ सं . 0 - 14016/ 264/ 85- जी . पी . ] 
S. O . 4617... Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum $. O . 1778 dated 
27 -4 - 8 $ under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petrolcum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Governinent 
Jeclared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in thc schodule appended to this 
notification : 

Now , therefore , in exercise of tho power conferred by 
yub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule apponded to this poti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shell instead of vesting in 
Central Government Vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances. 

SCHEDULE 
Hajira Barcilly Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

No . Acquired 
- - 

23- 45 
Badaun Bisauli Islam Daja - 75 0 - 9 - 9 

Nagar ram 760 -10 - 4 

pur 670 - 10 - 5 


- 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच । 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित १ .. 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- . - . - . 


- 


- 


- 


- - 


- 
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अनुसूची 
हाजिरा- बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहमील परगना गांव गाटा लिया गया 

सं . रकबा 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - 

4 


- - 

5 
- - - 


- 
6 
- 


- - 


- 


1 2 3 
बदायू बिसौली इस्लाम- भोहसन - 4010 --2 - 5 
नगरपुर 

402 1 - 13-- 0 

403 0 - 7 - 15 
[ सं . 0 - 14016/ 269/ 85 - जीपी . ] 


S . O . 4618. - Whercas by notification of the Govern 
mcnt. of India in the Ministry of Petroleudi 
S .O . 1752 dated 27 -4 - 1985 under sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqui 
sition of Right of User in Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962), 
the Central Governinent declared its intention to acquire 
the righi of user in the lands specified in the schedule append 
cd to tliat notification for purpose of laying pipeline ; 

And where the Competent Authority has under sub 
section ( i) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government . 

And further whereas the Central Government has , aflcr 
consideiing the said report, decided to acquire the right of 
Liscr in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
subasection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquircú for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Cential Ciovernment vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frco 
from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 


___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर । 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का विनिश्चय किया है । 
____ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उमत भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा भजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग मरते हुए केन्द्रीय सरकार 
निर्देश देती है कि उका भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , भोषणा के प्रमाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

___ अनुसूची 
___ हाजिरा -बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

संख्या रकबा 
1 2 3 4 5 6 
बदायूं बिसौली इस्लाम - विक्रमपुर 180 1 - 5 - 4 

चरसौरा 

1 - 1 - 12 
0 - 6-- 0 
() - 1 - 4 
1 - 6 - 4 
0 - 3-- 12 
0 - 6 - 0 

0 - 2 - 8 
61m. 0 - 9 - 13 

0 - 6 - 0 
0 - 3- 0 
0 - 1 - 4 

0 - 1 - 0 
135m. 0 - 10 - 16 
132 0 - 4 - 0 
133 . 0 - 13 - 16 
1340 - 4 - 16 
13Sm. 0 - 10 - 16 

0 - 19 - 0 
1390 - 1 - 0 
1250 - 1 - 10 


- 


- - - - 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


-- - - 


नगर 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

No . 


Area 
Acquired 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


59 


Badaun Bisauli Islam 

Nagar 


Mohsan 401 0 - 2 - 5 
Pur 4 02 1 --13 - 0 

4030 - 7 - 15 


62 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


[ No. 0 - 14016/ 269/ 85 - GP ] 
. मा . आ . 16 19. - - यतः पेट्रोलियम भौर खनिज पाइप साइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 1732 तारीख 27- 4- 85 द्वार। केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिमा 


138 


[RT II - 


E 3 (ii) ] 


777 F 


1949 :fair 28 , 1985 /T 


T 6 , 1907 
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1 


2 


3 


4 


- 


Central Government veste on this data of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , fre . 
from all encumbrancer , 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


137 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

No. 


Area 
Acquired 


- - -- - 


- - - 


1 


2 


3 


4 


5 


120 


Badaun Bisauli 


Islam - Vikram - 180 
Nagarpur 46 

Char - 47 
Sawra 


58 


60 


5 6 

-- - --- - - - - - 
126 0 – 17 – 8 
123 0 - 0 - 13 
141 

0 - 19- 4 
168 0 - 3 - 0) 

0 - 2 - 5 
140 0 - 0 - 5 
55 0 - 1 - 10 

0 - 4 - 0 
119 0 - 18 - 0 
118 0 - 1 - 1 
390 ()-- 8 - 8 
391 0 - 16 - 6 
392 () - 2- 8 
393 0 - 13- 1 
# 12m . 1 - 11 - 0 
105 0 - 8 - 8 
406 0 - 12 - 0 
-112m . 1 - 2 - 16 
433 0 - 1 - 4 
434 0 – 6 – 0 
+ 41 0 - 4 - 4 
456 0 - 1 - 0 
157 0 – 0 - 12 
-158 1 - 3 - 0 
45911 . 1 – 6 – 8 
460 0 -- 14- 10 
461 0 - 15 - 10 
1850 - 1 - 0 
486 0 - 15 – 12 
487 0 - 6 - 16 


59 


61m . 


65 


135m . 
132 
133 
134 
135m . 
138 
139 
125 
126 
123 
141 
168 
137 


1.- 5 - 4 
1 - 1 - 12 
0 - 6 - 0 
0 - 1 - 4 
1 - 6 - 4 
0 - 3 - 12 
0 - 6 - 0 
0 - 2 - 8 
0 - 9 - 13 
0 - 6 - 0 
0 - 3 - 0 
0 - 1 - 4 
0 -1 - 0 
0 - 10 - 16 
0 4 - 0 
0 – 13 – 16 
0 _ 4 - 16 
0 - 10 - 16 
0 - 19 - 0 . 
0 - 1 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 17 - 8 
0 - 0 - 12 
0 - 19 - 4 
0 - 3 - 0 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 10 
0 -40 
0 - 18 - 0 
0 - 1 - 4 
0 - 8 - 8 
0 - 16 - 6 
0 - 2 - 8 
0 - 13 - 4 
1 - 10 - 0 
0 - 8 - 8 
0 - 12 - 0 
1 - 2 - 16 
0 - 1 -- 4 
0 - 6 - 0 
0 - 4 . 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 12 
1 - 3 - 0 
1 - 6- 8 


. 


- 


- - - - - 


(# . 0 - 1401627785 - uf . or. 


140 
56 


S .O . 4619 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum ) S . O . 
1732 duted 27 - 4 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
munt declared its intention to equire the right of user in the 
lands specific in the schedule appeanded to that notification 
for purpose of laying pipeline; 


120 
119 
118 
390 
391 
392 
393 
412m . 


405 


And whereas the Competont Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the maid Act, submitted report to 
the Government; 

And further wberca , the Central Governinent has, after 
considering tho paid report, decided to acquire the right of 
ner in the lands specified in tho xchedule appended to thi, 
notification ; 

Now , Ihrefore, in exerciso of the powers conferred by sub 
section (i ) of Section 6 of the said Act, tho Contral Govern 
ment hereby declares that the right of user in the said lands 
specified in the schedule appended to this notification hereby 
acquired for laying the pipeline; 


406 
412m . 
433 
434 


441 


456 


Add further in exerciso of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said land , shall instead of vesting in 


457 
458 
459m . 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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. . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-: - . - - . . -- .. - 


-.- - - - - .. .. - ... - - - - . 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
usor in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


- - 


- 


- 


- 


- 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifice 
tion licreby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by qub 
Rection ( 4 ) of that section. the Central Government ditects 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Limited , free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Hajira - Bareilly - Jagdishpur Pipe Line Project 


-- 


-- - - - - - -- - - 


- . 


- - - -- - - --- 


- 


- 


Distt. 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

No . 


Area 
Acquired 


- un 


- 


m 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Chani 


5 


.. 1 2 3 4 5 6 

___ 4600 - 14 - 10 

461 0 - 15 - 10 
485 0 - 1 - 0 
486 0 - 15 -12 

487 0 - 6 - 16 

[ No. O -14016/277/85- GP] 
का . पा . 4620:- यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्मन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
पारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मन बार के ऊर्जा मंत्रालय , 
( पद्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना स . का . आ . 1736 तारीख 27- 4-85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपमोग के अधिकार को पाइप लाईनों को विछाने के लिये अर्जित 
करने का भपना प्राशय पोषित कर दिया पा । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपचारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उम्स रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । . 

प्रम, अंत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रयत समित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुमूची में विनिर्पिष्ट उम्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने में प्रयोजन के लिये एसद्वारा 
अजित किया जाता है । 

भीर नागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को मिहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

संख्या रकबा 
1 2 3 4 5 6 

.. .- - - - - 
बदायू बिसौली इस्लाम - चन्नी5 - 0 - 12 
नगर 

0 - 3 - 19 
0 - 0 - 5 
0 - 2 - 8 
2 -- 15 - 0 
0 - 11 - 0 

(0 -- 0 - 10 

290 - 0 - 10 
[ सं . 0 -14016/ 281/ 85 - जी . पी . ] 


Badaun Bisauli Islam- 

Nagar 


16 


3 - 0 - 12 
0 - 3 -19 
0 - 0 -5 
0 - 2 - 8 
2 - 15 - 0 
0 -11- 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 10 


28 


[ No. O-14016/281 /85- GP ] 


- - 


- 


- 


- - 


- 


AL 


- 


- 


. . . - .. 


. 


. . mar 


का० आ° 462 1. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय (पेट्रोलियम 
विभाग ) की अधिसूचना का आ०सं० 1738 तारीख 27- 4- 85 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए जिस करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था ; 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है ; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का मिनिश्चय किया है ; 


S . O . 4620. - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum ) 
S .O . 1736 dated 27 -4 -85 under sub -section ( 1 ) of section 3 of 
the Petroleum und Minerals Pipolines ( Acquisition of Right 
of Usch in Lund ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its inicution to acquire the rixbt of lLCI 
iri the lands specified in the Schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline : 


अब , अनः अल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
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[ भाग 11 -- मण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपन : मिनम्बर 28. 1985/ प्राश्विन 6 1907 


- 


भधारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना में संलगा अन् सूची 
मे विनिर्दिष्ट उम्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया 
माता है ; 
__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते ह ए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गंस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मत रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
ला० में निहित होगा । 


461 


- . 


1600 - 3 - 0 
1190 - 7 -- 16 
122 1 - 15 - 4 
123 0 - 0 - 10 
121 0-- 2 - 8 
120 0 - 2 - 10 
494 0 - 1 - 4 
460 0 - 1 - 8 

0 - 11 - 0 
212 

(0 - 1 -- 10 . 
243 0 -- 1 - 8 
246 0 - 0 - 18 
275 0 - 13 - 16 
195 0 - 2 - 8 
184 0 - 3 - 5 
167 

0 - 0 - 10 
162 0 - 1 -- 0 
1180 - 5 - 0 

2720 - 1 - 10 

[ सं . 0 - 14016/ 283/85 - जी . पी . ] 
S .O . 4621. - Whereas hy notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum ) 
S .O . 1738 dated 27 - 4 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Goverll . 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the Schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline ; 

And wherea , the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted l oport to 
the Government : 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report . decided to acquire the right of 
liser in the lands Apecified in the schedule appendert to this 
notification; 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
$ 110 -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
land , Apecified in the schedule appended to this notification 
herehy acquired for laying the pipeline : 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project : 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

___ No. Acquired 


अन सूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 

सं . रकबा 
- --- -- - - - - . - -. . - - - - - - -- -. . --. . . . - - ---.- . . 

1 2 3 4 5 6 
बदायूं बिमौली इस्लाम - सतमाद- 5000 - 7- 4 

नगर पुर उर्फ 

रामपुर 

501 (0 - 6 - 0 
499 0 - 9 - 0 
498 0 - 1 - 4 
4970 - 3 12 
459 0 - 18-- 0 

0 - 3 - 10 
457 0 - 0 - 10 
456 

__ 0 - 18- 0 
443 

(0 -12 - 0 
446 0 - 9 - 0 
447 1 - 7-- 0 
2270 - 12 - 0 
228. 0-- 16 - 16 

0 -- 7 - 0 
239 0 - 16--16 

(0 - 0 - 16 
214 0 - 1 - 4 

0 - 12 - 0 

0 - 4 - 19 
45 (0 - 10 - 16 
251 1 - 8 - 0 
250 0 - 1 - 16 
254 0 -80 
271 0 - 7 - 0 
2530 - 2 - 0 
2760 - 12 - 0 
165 

( - 10 - 5 
166 

0 - 8 -- 10 
163 1 - 6 - 8 

- . - - - . 


-168 


238 


224 


2 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


Badaun Bisauli Islam- Atamad - 5000 - 7 - 4 

Nagar pur 501 0 - 6 - 0 

urf 499 0 - 9 - 0 
__ Rampur 4980 - 1 - 4 


-- - - 


- 


- - 


- 


-- - - 


- - 


. 


- . 


. 


. - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


: - 


- 


- 


- 


muna .. Minu - - - 

- - - - - - - - - - -.. . 


- . 


- 


- 


497 
459 


458 


456 


244 
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में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 

लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
0 - 3 - 12 

घोषित कर दिया था । 
0 - 18 - 0 
0 - 3 -10 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
457 0 - 0- 10 

6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 
0 - 18 - 0 
443 0 - 12 - 0 
446 0 - 9 - 0 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
447 1 - 7- 0 

विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
227 0 - 12 - 0 

में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
228 0 -16 - 16 

का विनिश्चय किया है ; 
238 0 - 7 - 0 
239 0 - 16 -16 ___ अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
224 0 - 0 -16 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
214 0 -1 - 4 

एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूपी 
0 - 12 - 0 

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
216 0 - 4 - 19 
245 

लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
( - 10 -16 
251 1 - 8 - 0 

जाता है ; 
250 0 - 1 - 16 

__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
254 0 - 8 - 0 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
271 0 - 7 - 0 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
253 02- 0 
276 

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
0 - 12- 0 
165 0 - 10 - 5 

सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
166 028 -10 तारीख को निहित होगा । 
163 1 - 6 - 8 

अनुसूची 
160 0 - 3 - 0 
119 0 - 7 - 16 

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
1 - 15 - 4 जिला तहमील परगना गांव गाटा लिया गया 
123 040 - 10 

संख्या रकबा 
121 0 - 2 - 8 
0 - 2 - 10 

2 3 4 5 6 
4940 - 1 - 4 

बरेली आंवला आंवला मनपुरा 1550 - 4 - 4 
460 0 - 1 - 8 

152 0 - 6 - 12 
461 0 - 11 - 0 

151 0 -- 11 - 7 
212 0 - 1 -10 

0 - 0 -- 13 
0 - 1 - 8 
246 0 - 0 - 18 

132 0 - 5 - 0 
275 0 - 13 - 16 

131 0 - 17 - 8 
195 0 - 2 - 8 

130 0 - 2 --14 
184 0 - 3 - 5 

1540 - 1 - 3 
167 00-10 

164 0 - 4 - 8 
162 0 - 1 - 0 

165 0 - 6 - 0 
118 

0 - 5 - 0 
272 (0 - 1 - 10 

174 0 - 15 - 5 

175 
[ No. 0 -14016/ 283/85- GP ] 

166 0 - 1 - 13 
172 0 - 12 - 12 

173 0 - 0 - 14 
का आ० 4622. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

1710 - 10 - 3 
माइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 

1790 - 0 - 16 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

1780 - 1 - 12 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( पेट्रोलियम 
विभाग) की अधिसुचना का आ०सं० 1741 तारीख 27- 4- 85 

1800 -- 0 - 16 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

192 1 - 8 - 0 


122 


- 


- - 


- 


- 


120 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


1530 - 1 


3 


243 


+ 


- 


+ 


- 


+ 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


185 


173 


88 


87 


180 


- - - .. - - - - - - 
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12356 

5 
मनपुरा ( जारी ) 1870 - 0 - 14 

175 0 - 0 - 5 

166 0 - 1 -- 13 
184 0 - 9 - 4 

172 0 -12- 12 
0 - 8 - 8 

0 - 0 - 14 
95 0 - 0 - 12 

171 0 - 10 - 3 
0 - 18 -- 0 

179 0 - 0 -16 
0 - 1 - 8 

178 0 - 1 - 12 
61 0 - 4 - 10 

0 - 0 -16 
1 - 10 - 0 

192 1 - 8 - 0 
60 

187 0 - 0 - 14 
0 - 7 - 0 

184 0 - 9 - 4 
44 1 - 0 - 0 

185 0 - 8 - 8 
- - -- - - - - - - - - 

020 - 12 
[ सं . 0 - 14016/ 286/ 85- जी . पी . ] 

0 - 18 - 0 

0 - 1 - 8 
S . O . 4622, — Whercas by notification of the Government of 

0 - 4 - 10 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1741 dated 27- 4- 85 

1 - 10 - 0 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

0 - 7 - 0 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 

1 - 0 - 0 
its intention to acquire the right of use in the lands specifi 
cd in the schedule appended to that nutification for purpose 

[ No. 0 -14016 /286/ 85- G. P.] 
of laying pipeline ; 

का . आ . 4623. -- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
And whereas the competent Authority has under sub 

में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
10 the Government; 

की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा 
And further whereas thc Central Government has, after मन्त्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का . आ . सं . 17 14 तारीख 
con ’ idering the said report, decided to acquire the right of 

27- 4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में 
user in the Tania specified in the schedule aprended to this 
notification ; 

विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 

के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the slud Act, the Central 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
Government herehy declares that the right or user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 

उपघाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
cation herehy acquired for buying the pipeline; 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उफ्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
And further in cicrcise of power conferred hy sub -section 

पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
14 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the sand lands shall instead of vesting in 

का अधिकार अर्जित करने का विनिण्य किया है । 
Central Government vests on this datc of the publication 

__ अब , अतः उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frco 
fron all encumbiances . 

शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि 

इस अधिसूचना में संलग्न अनु सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
SCHEDULE 

का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
Tajira - Bareilly - Jagdishpur Pipe Line Project 

किया जाता है । 

पौर प्राग उस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Arca 

प्रयोग करन हुए केन्द्र य सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियो में उपयोग 
No. Acquired का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
- - - . - - - -- - - - - 

गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में मुफ्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
1 2 3 4 5 6 की इस तारीख को निहित होगा । 

- - - - - 

अनुगूची 
Bareilly Awala Awala Man - 155 00 -44 
Pura 1520 - 6 - 12 

हाजिरा- बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेकट 
151 0 11 - 7 

जिला तमील परगना ग्राम गाटा लिया गया 
153 0 - 0 --13 
132 

संख्या 
0 - 5 - 0 

रकवा 

- - - - - - - . 
0 -17 - 8 

2 3 4 

5 
130 0 - 2 - 14 

बरेली आंवला आंवला आसपुर 337 
154 0 - 1 - 3 

0 - 2 - 14 
164 0 - 4. 8 

338 0 - 1 - 4 
165 0 - 6 - 0 

0 - 5 - 14 
174 0 -15 - 5 

- 3560 - 18 - 0 
796 Gl/ 85 --- 7 


-- - 


-- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


___ - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


131 


339 


- . . 


. 


- 


- 


- - 


. - 


- - - 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- . 


350 


250 


- 


- 


- - 


- 
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- - - - - - - 
1 2 3 4 5 6 

And further , wbercas the Central Goveroment bus, after 

considering the said report, decided to acquire the right of 
- - - - - - - - - - 

- - - -- - - - - - 

- - - 

user in the lands spesified in the schedule aprended to this 
355 0 - 14 - 8 

notification ; 
354 0 - 1 - 1 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 

sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, thc Central 
353 0 - 17 - 4 

Government hereby declare that the right of user in the 
0 - 6 - 0 

said lands specificd in the schedule appended to this notifica 

tion herehy acquired y layinx the pipeline ; 
361 0 - 7 - 0 

And further, in exercise of power conferred by sub -sec 
363 0 - 1 - 4 

tion ( 4 ) of that sectivu , the Central Government directs that 

the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
364 0 - 90 

Central Government vests on this date of the publication of 
365 2 - 0 - 0 

this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 

aſ encumbrancen. , 
370 

01- 0 
367 

SCHEDULE 
0 - 4 - 10 
366 0 - 5 - 8 

Hajira --Bareilly - Jagdishpur Pipe Linc Project 
248 0 - 4 - 4 

Distt. Tehsil Pargana Village Plot Arca 
247 0 - 7 - 14 

No . Acquired 
249 0 – 5 – 0 . 

- - -- - - - - - - - 
0 – 2 – 0 

1 2 3 4 5 6 
246 O - R - 10 

Bareilly Awala Awala Aspur 337 0 -2 - 14 
120 0 - 8 – 0 

338 01- 4 
121 0 - 1 - 0 

339 0 - 5 - 14 
119 0 - 19- 0) 

356 0 - 18 - 0 
122 0 - 5 - 5 

355 0 - 14 - 8 
109 0 - 13 - 15 

354 0 – 1 - 4 

353 0 - 17 - 4 
123 0 - 1 - 10 

350 0 - 6 - 0 
1 ,31 0 - 2 - 0 

361 0 - 7 - 0 
130 0 - 11- 16 

0 - 1 - 4 
128 ( 0 - 1 

0 - 9 - 0 
129 1 - 4 - 12 

365 2 - 0 - 0 
0 - 11 - 12 
127 

370 0 - 1 - 0 

367 0 -410 
140 0 - 2 - 8 

366 0 - 5 - 8 
141 0 - 16 - 4 

248 0 -44 
101 01- 4 

247 0 - 7 - 14 
97 0 - 16 - ) 

249 0 . 5 - 0 
98 0 - 14 - 8 

250 0 – 2 - 0 

246 0 - 0 - 10 
1 - 2 – 16 

0 - 8 - 0 
93 09- 0 

121 0 - 1 - 0 
359 0 - 0 - 2 

119 0 -19 - 0 
360) 0 - 1 - 5 

122 0 - 5 - 5 
349 0 -010 

109 0 - 13- 15 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

123 01- 10 
# . 0 - 14016 / 289 /85- 5 . 0 . 1 

0 - 2 - 0 

130 0 - 11 -- 16 
S . O . 4623 . Whereas by notification of the Government of 

0 - 0 - 1 
India in thc Ministry of Energy . ( Depit. 1 Petroleum ) S . O . 

1. 4 - 12 
1744 dated 27 -4 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 

127 0 - 11 - 12 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Centar Govern 

140 028 
ment declarch its intention to acquire in light of wer in 
the lands specified in the schedule appended to that notilica 

141 0 - 16 - 4 
tion for purpose of laying pipeline, 

101 0 - 1 

97 0 -- 16 -- 0) 
And whereas , the connetont Authority has jinder Sili 

0 --14 – 8 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submi led report to 

94 1 - 2 :16 
the Governinent; 

- .. . -- . 


363 
364 


94 


120 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


131 


128 
129 
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- - 
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- - 
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1 2 3 4 5 
Aspur - ( Contd . ) 93 0 - 9 - 0 

श्यामप र ( जारी ) 230 0 - 8 - 0 
0. 02 

231 

0 - 11 -- 0 
3600 - 0. 5 

232 (0 - 19 - 0 
349 0 - 0 -10 

233 (0 - 12 - 0 
[ No. 0 - 14016/289/ 85- G. P.] 

234 0 - 160 

0 - 15 - 0 
का . आ . 4624 :- - ग्रत . पेट्रोलियम और. खनिज पाइप लाईन 

( - 19 - 0 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) . अधिनियम , 1962 

2370 - 9 - 0 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

238 0 - 6 - 0 
भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय ( पट्रोलियमविभाग) को अधिसूचना का . आ . 
मं . : 07 नारीख 1 - 5- 85 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचन, से 

216एम 3 - 2 - 0 
संलग्न अनुगूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 

217एम (0 - 5 - 0 
लाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर 

345 1 - 0 - 0 
दिया था । 

355 1 - 3 - 0 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

- 3540 - 15 - 0 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

353 (0 - 0 - 10 
और आगे, पतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

352 1 -00 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

350 2 - 7 -- 0 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

[ सं . 0 -140 16/ 306/ 8 5- जी . पी . ] 
अब , अन. उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती S . O . 4624.. - Whereas by notification of the Government 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूत्री में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में of India in the Ministry of Petroleum S . O . 2027 

dated 1 - 5 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( 71cquisition of 
अमित किया जाता है । 

Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central 

Government declared its intention to acquire the right of 
और आगे उग धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत गस्तियों का liser in the lands specified in the suhedule appended to that 

nouilication for purpose of laying pipeline. 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्रमि 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

Section ( 1 ) of Section 6 or the said Act, submitted report 
करण लिमिटेश में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 

to the Governmeſt. 
इस सारीख को निहित होगा । 

And further whereas the Central Government has , after 
अनुसूची 

considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 

notification. 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
जिला तहमील परगना ग्राम गाटा अजित रकबा section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
सं . 

said lands specified in the schedule aprended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in excrcise of power conferred by sub -section 
हरदोई बिलग्राम कटियारी प्रयामपुर बी . वि . वि . 

( 4 ) of that section , the Central Governinent directs that 

the right of liser in the said lands shall instead of vesting in 
190 2 - 5 -- 0 

Central Government vests on this date of the publication of 

this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frco 
169/ 860 

from all encumbranccs. 
0 - 4 - 0 

SCHEDULE 
169 0 - 12 -- 0 

H . B.J. Gas Pipeline Project 
0 - 9 - 0 

Distt. Tehsil Pargana Vill. Plot Arca 
186 (0-- 1 - 0 

. No . Acquiied 
185 0 - 5 - 0 
221 2 - 0 - 0 1 2 3 4 5 6 
222 1 - 0 - 0 

- --- - - - 
0- 6 - 10 

___ B. V . V . 
Hardoi Bilg - Kati- Shyanı 
0 - 2 - 10 

190 2 - 5 - 0 
gramyari pur . 
1 - 000 

169/ 8600- 4 - 0 

169 0 - 12 - 0 
229 1 -- 0 - 0 

1700 - 9 - 0 
- - -- - - - -- - - . . .. - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- 


- - 


- - - - -- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


. . 


- . . 


- - 


- -- - 


- - - 


- - - 


.. 


. 


_ . 


_ 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - -- - - - . .. - 


- . - - 


-- 


- 


- - :-. 


- . 


- - - - 


- 


221 


229 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


234 


- - - 


07 


- 


- 


- - 
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___ 1 2 3 4 5 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
- - - - . - - - - - - - -- -... - - - 

शक्तियों का प्रमोन करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
Shyanpur ( contd .) 186 0 - 1 - 0 
185 0 - 5 - 0 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
2 - 0 - 0 

निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
222 1 -00 

बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
223 0 - 6 - 10 

को निहित होगा । 
226 0 - 2 --10 

अनुसूची 
228 1. - 00 - 0 

हाजिरा -बरेली -जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
1 - 0 - 0 . 
230 0 - 8 - 0 

जिला तहमील परगना ग्राम गाटा अजित रकवा 
231 0 - 11 - 0 

संख्या 

एकड़ में 
232 0 - 19 - 0 

- - - - . - - -- 
233 0 -12 - 0 

2 3 4 5 
(0 -16-- 0 

शाहजहांपुर सदर ददगैल जाजलपुर 220 
235 0 - 15 - 0 
236 0 - 19 - 0 

221 ___ - - 65 
237 • 0 - 9. 0 

223 - - 03 
238 0 - 6 - 0 

224 - 45 
216m 3 - 2 - 0 

225 - - 38 
217m. 0 - 5 - 0 

226 

-- 15 
345 1 - 0 - 0 

165 
355 1.- 3 - 0 
354 0-- 15 - 0 

[ स . आ .- 1 4016/ 3 5 2/ 8 5- जी . पी . ] 
353 040 - 10 

S.O . 4625 . — Whereas by notification of the Government of 
352 1 -00 

India in the Ministry ol Petroleum S . O , 2579 dated 30 - 5 - 85 

under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
350 2 - 7 - 0 

Mineral s Ripelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 

its intention to acquire the right of user in the lands specifi 
[ No . 0 - 14016/ 306/ 85- G. P.] 

cu in the schedule appended to that notinction for purpose 

uf laying pipeline; 
का . आ . 46.25 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज And whecus the competent Authority has under sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
to the Government ; 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की And further whereas the Central Government has, after 

considering the said icport , decided to acquire the right of 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 

· 1er in lbc lands specificd in the schedule appended to this 
( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का . आ . सं . 2579 

notification; 
तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 

Now , therefore , io exercise of the power conferred by 

sub- scction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधि Government hereby declares that the right of user in the 

suid lands specified in tho schedule appended to this notifi 
कार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का 

cation herchy acquired for laying the pipeliac ; 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

And futher in exercise of power conferied hy sub-section 
( 4 ) of that acction, the Central Government directs that the 

right of user in thic suid fands shall insical of vesting in 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्न अधिनियम की धारा 

Central Government vests on this dato of tho publication of 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी । this declaration in the Gay Authority of India Ltd , free from 

all encumbratices . 

SCHEDULE 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

H .B .J. Gas Pipe Line Project 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची Distt. Tahsil Pargana Village Plot Area in 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित 

No . Acres 
करने का विनिश्चय किया है । 

1 2 3 4 5 6 

Shah- Sadar 
___ अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

Dad - Jajal - 220 
jan 

roul pur 221 65 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

pur 

223 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 

224 

45 
225 

38 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 

226 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अगिन किया 

165 
जाता है । 

- No. C- 14016/352/85- G. P 


" 


- 


03 


15 


07 
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- - - 

-- - - - - -- - - 
का आ462 6. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

lands spccified in the schedule appended to that notification 

for the purpose of laying pipeline ; 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

And whereas the Competent Author ty has under Sub -sec 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 

l on ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted icport to the 
के अवोन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 

Government; 
अधिसूचना का अ. 40 2576 तारीख 30 - 5 - 85 द्वारा केन्द्रीय And further whereas the Central Government has, after 

considering the said leport, decided to acquire the right of 
सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनसूची में विनिदिष्ट 

niser in the lands specified in the schedulo appended to this 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को notification; 
बिछाने के लिए अजित करने या अपना आशय घोषित पार Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
दिया था । 

Government herchy declare that the right of user in the 

said lands specified in the schedule appended to this notifica 
और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की । 

tion licreby acquired for laying the pipeline ; 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

And further in exercise of power conferred by sub -acction 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of Liser in the said lands shall instead of vesting in 

( entrul Government vests on this date of the publication of 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

this (lectuation in the Gas Authority of India Limited , free 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

from cncumbrinces. 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

SCHEDULE 
का विनिश्चय किया है । 
अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

H . B .J. Gas Pipe Line Project 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरसार । 

Distt. Tehsil Pargana Village Plot Arca in 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनुसूची 

No . Acres 
में विनिर्दिष्ट. उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया 1 2 3 4 5 6 
जाता है । 

Shal - Sadar Kant Dha 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त jhan 

nuwa 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

Klicra 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में 
सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 
अनुसूची 

[ No. 0 - 14016/ 354/ 85 -. G. P.] 
हाजिरा- बरेली -जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट 

का . आ . 1527 : --- यतः पट्रोलियम और खनिज पाइप 
जिला लहसील परगना ग्राम गाटा अजित रकबा लाइन भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 

संख्या एकड़ में 

1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 

की अधिसूचना का . आ . सं . 2577 तारीख 30- 5-85 
शाहजहा - सदर कान्ट धनुवा 41 __ - 18 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
विड़ा 42 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
- - 84 लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 

घोषित कर दिया था ; 
47 -- 12 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
- - 13 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
[सं . ओ -140 16/ 354/ 85- जी . पी . ] 

दे दी है । 
S . O . 4626. - - Whereas by notification of the Government 

और आगे, यत; केन्द्रीय सरकार ने . उक्त रिपोर्ट पर 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 2576 dated विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
30- 5-85 under th-section ( l ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 

में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Govern 

का विनिश्चय किया है ; 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 


pur 


- - 


गना 
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SCHEDULE 


H . B .J. Gas Pipe Line Project 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त . शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्दारा 
अजित किया जाता है ; 


- - 


- 


- - 


- - 


Distt . Tehsil Pargana Village 


Plot Area in 

No. Aceres 
... - - .. . -. . ....-- -- ---- -- 

5 6 


. - . -. . .. - 


1 


2 


3 


4 


- - - . - - . 


. .. - - . - 


- 


- . - - . 

- - - . 


- - . - . - . 
- - . - . 


Shan - Sadat 
Jalhan 


Kant 


Bir 


87 


nawal 


pur 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान 
शक्तियों का प्रयोग करते लए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीन्द्र 
को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा -बरेली -जगदीशपुर गंस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना तहसील गाटा अजित रकवा 

संख्या एकड़ में 
123456 


100 
101 
102 


88 


- - - 


- 


[ No. 0 -14016/355 / 85 - G. P.] 


- - 


-- - 


कांट 


शाहजहां - सदर 
पुर 


वरनावा 87 

94 


5 


!।।।।। 


का आ . 1928 : --- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 2597 तारीख 30- 5- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना में संलग्न अनुमून । में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 

के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित 
· करने का अपना आश्रय घोषित कर दिया था । 


98 
99 --- 45 
100 
101 ___ - - 50 
102 - 55 

88 - - 02 
[सं . ओ-140 16/ 355/ 85- जी . पी . ] 


04 


और यन : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
वार 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


S . O . 4627 . - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleunt S. O . 2577 dated 30- 5 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . thc Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedule appealed to that notification for 
purpose of laying pipeline : 


____ और आगे याः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मनग्न अनुसूच । में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अमित करने का 
विनिश्चय किया है । 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report. decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


अब , अनः उक्त आधनियम की धारा 5 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
पालद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनु 
मूचा में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोगन के लिए एनद्वारा अगित किया 
जाता है । 


Now , therefore , in exercise of the power confcrred by 
sub-section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Govcronicnt hereby declares that the right of user in the said 
lands specific in the schedule appended to this notification 
heroby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power confcred hy sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said landy shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of india Ltd . free from 
encumbances. 


और आगे इस धारा को उपधारा ( 4 ) तारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बनाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं मे मा कम में घोपण के प्रकाशन को इस तारीख को 
निहित होगा । 


[ भाग II - -- स्व 
- - - - -- - - - -- 


5177 


3 (ii ) ] 
- -- - - - 


भारत का गजपन्न : सितम्बर 20, 1485/ याशियन G, 19107 
- . . 

- 11 - - - . . . 


- -- - - - - 


- -- - -- - - 


अन सूची 


SCHEDULE 


हाज़िग-बरेली - जगदीशपुर गेम पाइप लाइन प्रोजक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा अजित रकवा 

मंख्या एकड़ में 


ग्राम 


H .B .J. Gas Pipe line Project 

- ... - - - . - -. . - - -- - 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot 

No. 


Area in 

Acers 


. - . 


- - 


- - - - - 


- - - - - - - 


- 


- - 


-- 


- - - - 


- 


- -- - - - - - 


- . . . 


-.. -. . 


- 


. 


1 


2 


3 


4 


5 


शाहजहा- सदर 

पूर 


कांट 


अलिया - 2 


- - - - - - 


- 


Kant 


Aliya - 


2 


Shah - Sadar 
jhan 
pur 


pur 


।।।।। 


157 


158 


159 
160 
170 


159 
160 


।।।।।।।।।।।।।। 


।।।।।।।।।। 


171 


170 


172 
173 


224 


171 
172 


226 
227 
156 


173 


। 


[ No. 0-14016/ 356/85 -. G. P.] 


224 
226 ___ -- 29 
227 

___ - 24 
156 - 05 


[ सं . 


औ - 1 40016/ 356/ 85- जी . पी . ] 


का , आ . 4829:- - यत : पेट्रोलियम और निज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . म . 2 588 तारीख 30- 5- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
न उस अधिसूचना गे मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूगियो के उपयोग के 
अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आणय घोषित कर दिया था । 


S .O . 4628 . — Whereas by notification of the Government 
at 11.viia in the Ministry of Petroleutn S . O . 2587 dated 
30 - 5 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specilied in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted leport 
to the Government; 


और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम का धारा की उप 
घाग ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे चत : केन्द्रीय गकार न उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुभूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करन का यिनिश्चय किया है । 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, clecided to ucquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
suh -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of liber in the 
said lands specific in the schedule appended to this notili 
cation hereby :icquired for laying the pipeline; 


अब, अन :, उक्न अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
णक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अमित 
फिया गाना है । 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of uses in the said lands shall instead of vesting in 
Cenral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India 1.td , free from 
encumbrances. 


___ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्मियों का 
प्रयोग बाग्ने हुए केन्द्रोप मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरशार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में मभी बाधाओं में मुमत रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस भारीख को निहित होगा । 


- 


- - 


- 


८०७० 


- 


06 
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अनुसूची . 

____ फा . आ . .16.10 :- यन . पैट्रोलियम और निज पाइपलाइन ( भृगि में 

उपयोग के अधिकार का अमन ) अधिनियम , 1952 ( 1962 का 50 ) 
हाजिरा- बरेली - जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

के धाग 3 क . उपधारा ( 1 ) के अध न भारत मरकार के पैट्रोलियम 

मंत्रालय क अधिसूचना का प्रा . म . 2590 नारीख 30- 5 - 85 
जिला तहमील परगना ग्राम गाटा अजित रकवा 

दाग वेन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में मंगान अनगुच । म विनि 
संख्या एकड़ में 

दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
1 2 3 4 5 

6 

निये अर्जित करत का अपना प्राश्य घोषित कर दिया था । 
शाहजहां- मदर कांट हमरामऊ 56 

और यम. सक्षम प्राधिकार , ने उक्त अधिनियम कं . धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट में द ! है । 

और प्राग यतः केन्द्र. य मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

पश्चात् इम अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 
- - 65 का अधिकार अर्जित करने का विनिपचय किया है । 
- - 02 

श्मश्र , अतः उक्त अधिनियम की धारा । क . उपधारा ( 1 ) बाग 
- 02 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्र य सरकार एतदद्वारा घापिन करती है 
-- 03 कि हम अधिसूचना में मं नग्न अनुमुच में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिया में उपयोग 

का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतन्त्र र अमिन किया 
[ सं . ओ-1.40 1 6/357/ 85-जी . पी . ] 

जाना है । 
S . O . 4629 .. - Whereas by notification of the Government 

गौर श्रागे उस धाग क उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 2588 का प्रयोग करने डा. केन्द्र य सरकार निदश देती है । कि उनत ममियों में 
dated 30 - 5 -85 under sub-section ( 1) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals , Pipelines ( Acquisition of Right of 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहितं रोने की बजाय भारत य 
Uses in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern गैम प्राधिकरण लि मे मभं . आधागों में मक्त मप में घाषणा के प्रकाशन 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 

क . इस नारे को निठित होगा । 
tion for purpose of laying pipeline ; 

अनुसूची 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

हाजिरा- - - बरेलो -.. जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
to the Government ; 

जिला तमील परगना ग्राम गटा ऑजत रकबा 
And further whereas the Central Government has , afier 
considering the said report, decided to acquire the right of 

. मखया एकड़ में 
user in the lands spccified in the schedule aprended to : 
th s notification ; 


- 


. 


-- - - - - 


शाहाहा . सदर 


कांट 


महमद . 


249 . - 6 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Jct, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appened to this notifica . 
tion herely acqu red for laying the pipelinc ; 


पुर 


अगमा 
बाद 


And further in cveicise of your conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of liser in the said lanıls shall instead of 
vesting in Central Government vesty on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of India 
Itd . free from encumbranccs . 


[ सं . 0 140 16/ 3 3 58/ 85 जी . पी . ] 


SCHEDULE 


S . O . 4630. - - Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministly of Petroleum S . O . 2590 datel 30 - 5 - 85 
uder sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pirelines ( Acquisition oL Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government cleclared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in th : Schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


___ H. B.J. Gas Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area in 

No. Acurs 


. - - - 


. 


100 yitiereas the competent Authurity has nder Sub 
Section ( ! ) of Section 6 of the said Act, submilied report 
to the Government ; 


Shah - Sadar Kant 
Jahan 


Hasra 
Mau 


56 


And further whereas the Central Government hus, ofier 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notificat on ; 


pur 


___ -- 


02 


Now , therefore , in exercise of the power conferied by sule 
section ( 1 ) of thc Section 6 of the quid 1 : 1, the Central 
Government hereby declares that the right ofprin the said 
landis specified in the schedule anaended to this notifcation 
hereby acquired for laying the p peline. 


. - 03 
[ No. 10 -14016/ 357/ 85 - G.P.] 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
14 ) of the section , the Cerm Government directs that th 


. 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - 


- - - -- - - 


- - - 


- 


- -- 


- 


- . . . 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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right of icer in the said lands shi11 instead of vesting in 

अनुसूची 
Central Government vests on this date of the publication of 
the declaration in the Gas Authority of India Limited free 

हाजिरा-. - बरेली ..- जगदीशपुर गैस पाइप ल इन प्रोजेक्ट 
from all encumbrances . 

जिला नहसोल परगना ग्राम गाटा आतरकवा 
SCHEDULE 

संख्या एकड़ में 
H .B .J. Gas Pipe Line Project 

2 3 4 5 6 

शाहजहां - सदर कांट रतना - 510 - 04 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area in 

पुरा 
No . Acres 

[ सं . 0 - 14016/ 359/ 85--जा . पो . ] 
- -. - - . - ..- . .. --. - - - 
1 2 3 4 5 6 

S . O . 4631 .-.- Whereas by notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum S .O . 2585 
Shah- Sadar Kant Mah- 249 . .. 06 
dated 30 - 5 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
jhan mad 

of the Heiroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 

ot User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov 
pur pur 

crnment declared its intention to acquire the right of user in 
Ajma 

the lands specified in the schedule appended to that notifica 
bad 

lion for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
[ No. 0- 14016/ 358 /85- G. P.] 

10 the Government ; 


पुर 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


का . आ . 463 1. - - यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का , आ . सं . 258 5 तारीख 30- 5- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
usçr in the lands specified in the schedule appended to this 
notificsiation; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
vight of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vosts on this date of nublication of this 
declaration in the Gay Authority of India Lid . free from 
all encumbranccs . 


SCHEDULE 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देदी है । 


H .B . J. Gas Pipo Line Project 


Distt. 


Tehsil Pargana Village 


Plot 
No . 


Area in 

Acres 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Shah - Sadar 
jhan 


Kant 


Ratna - 54 


0 


- 04 


pur 


pur 


अब , अत :, उक्त अधिनियम को धारा 6 की उपधारा 
1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


[ No. (0 - 14016 / 359/ 85- G. P.] 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग कारते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश 
देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 
796 GI/ 85 --- 8 


का . आ . 46 32. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 का ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का आ . सं . 2585 तारीख 30 - 5 - 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था ; 
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- 


- . . 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - -- - 


- - - - - 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उपस अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


देवी है 


S . O . 4632 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 2585 
dated 30- 5 - 85 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of 
1124 Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
OF User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its jotention to acquire the sight of user in the 
land specified in the schedule appended to that notification for 
the purpose of laying pipeline; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submited report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands spec ficd in the schedule appended to this 
notificntion ; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 

अव अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्षित 
किया जाना है : 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो 
है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा- - बरेली --- जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला सहसील परगना ग्राम गाटा जित रकवा 

संख्या वी . वि . बी . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sald lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in cxercisc of power conferred by @ ub 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government Vests on this date of the 
publication , of this declaration in the Gas Authority of 
India I imited , free from all encumbrancey. 


SCHEDULE 
H. B.J . Gas Pipcline Project 


. 
ܝܝܝܝ 


Distt . Tehsil 


Pargana Village Plot 

No . 


Area in 
Acquired 
B. V . V . 


- - .- .. . 


- - 


- - - - - 


- 


हरदोई 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


- - - - - 


- 


- 


- - 


355 


Hardoi Shah- Pach- 

bad , hoha 


355 


418 


416 


शाहा - पछोहा मान - 3530 - 1 - 10 
पारा 354 0 - 0 - 5 

0 . 13- 0 
373 0 - 11 - 10 
372 0 -- 0 - 5 .. 

।) - 3 - 10 
0 - 6 - C 
() - 9 - (0 
) - 8 - 10 

0 . 6 - 0 
420 0 . 6 - 10 
516 0 - 0 - 5 
515 (0 - 5 - 5 
510 - 17 - 0 
547 0 ~ 13 - 10 
548 G - 18 - (0 
549 (0 - 7 - 5 
564 0 - 2 - 0 
565 10 - 3 10 
566 1- 3 - 10 
5670 - 4 . 5 
5680 - 9 - 0 


Man- 3530 - 1 - 10 
para 354 0 - 0 - 5 

0 - 13 - 0 
373 0 -11 - 10 
372 0 - 0 - 5 
371 0 - 3 - 0 
419 0 - 6 - 0 

0 - 9 - 0 
417 0 - 8 - 10 
416 0 - 6 - 0 
420 0 - 6 - 10 
516 0 - 0 - 5 
515 0 - 5 - 5 
514 0 - 17 - 0 
547 (0 --13 -10 
548 (0 -18 - 0 
549 (0 - 7 - 5 
564 0 -- 2 - 0 

0 - 3 - 10 
1 - 3 - 10 
(0 - 4 - 5 
0 - 9 - 0 


565 
566 
567 
568 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- - - - - - 


- - - 


- 
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- 


- 


- 


का . आ . 463 3... - यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अभ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . सं . 3043 तारीख 29- 6- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


2430 - 0 - 16 
2230 - 10 - 2 

- 1 - 0 

0 - 0 - 14 
198 0 - 0 - 6 
195 1 - 0 - 8 
192 0 - 1 - 0 
134 U . 15 - 0 
139 0 - 1 - 9 
153 0 - 1 - 12 
152 0 - 7 - 15 
151 0 - 9 - 4 
150 0 . 6 - 10 
146 0 - 1 - 2 
149 0 - 17 - 6 
1 -18 0 - 1 - 5 

1 - 6 - 16 
0 - 0 - 12 
1 - 0 - 14 
0 - 1 - 10 
1 - 14- 8 
0 - 0 - 10 
1 - 8 - 0 

0 - 2 - 8 
3140 - 0 - 2 
234 0 - 0 - 10 

0 - 0 - 2 


अब अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधार। 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 
__ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है । 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी 
बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


22 


- -- 


- 


- - - - 


[ सं . 


0 - 14016 / 368 / 85 -- जो . पो . ] 


अनुसूची 
हाजिरा बरलो जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहमोल परगना गाम गाटा लिया गया 

मख्या रकवा 
- -- -. . .. - . - .- - - - - - - - - - - - - - - 


1, 3 of the besture in Land) 


S . O . 4633. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S .O . 3043 dated 29 -6 -85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Richt of Usor in Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962). the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spoci 
fied in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the Conpetent Authority has under sub 
section (1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 


- 


- 


- 


बरेली 


. 


And further wherous the Central Govoriment has, after 
considering the said report , decided 10 cquire the right of 
user in the lands specified in the schedule kippendal to this 
notification ; 


आंवला आंवला कन्थरी 312 1 - 7 - 0 
नाफ़र- 2870 - 12 - 10 

0 - 3 - 0 
237 0 - 2 - 5 
236 10 - 16 - 15 
239 10 - 14 - 2 
240 1 - 2 -- 10 
233 10 - 10 - 15 
232 0 - 19...+ 
2316 - () - 1 
2300- 10 - 16 
2280 - 10 - 0 
226 1 - 13 - 16 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Goveroment hereby declares that the light of user in tho 
sald lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired foi laying the pipeline ; 


And further in exercise of powor conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of usr in tho said lands shall instead of vesting in 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


232 


231 


230 


195 
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Central Government vests on this date of the publication of में विनिर्दिष्ट भभियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
this declaration in the Gus Authority of India Ltd , free from 
all cncumbrunccs. 

लाइनों को बिछाने के लिए जिन करने का अपना 
SCHEDULE 

आशय घोषित कर दिया था । 
Hajira - Bareilly - Jagdishpur Pipeline Froject 

और यत : सक्षम प्राधिकरी ने उक्त अधिनियम की 
Distt Tehsil Pargani Village Plot Area in 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

No. Acquired दे दी है । 
1 2 3 4 --- -- 5 - 6 ___ और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
Bareilly Awala Awala Kanth-. 312 1-7-0 

करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
ari 287 (0 - 12 -10 में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित 
Jaiarpur 286 0 - 3 - 0 

करने का विनिश्चय किया है । 
237 0 - 2 - 5 
236 (0 - 16 - 15 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
239 0 -11- 2 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
240 1 - 2 - 10 

सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
233 0 - 0 -15 

अनसूची में विनिर्दिष्टः उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
0 -19 - 4 

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
(0 - 0 -12 

किया जाता है । 
0 - 10 -16 
228 (0 -10 - 0 

___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
226 1 .-13 -16 शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
243 0 - 0 -16 कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
223 0 - 0 - 2 

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
224 2 - 1 - 0 

बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को 
242 0 - 0 .14 
198 0 - 0 - 6 

निहित होगा । 
1 - 0 - 8 

अनुसूची 
0 - 1 - 0 
134 

हाजिरा - - बरेलो - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
0 - 15 - 0 
139 0 - 1 - 9 

जिला तहसील परगना गांव गाटा लिया गया 
153 0 - 1 - 12 

मंख्या रकवा 
152 0 - 7 -- 15 
151 0 - 9 - 4 ___ 1 2 3 4 5 6 
150 (0 - 16 - 10 

बरेलो आंवला जला गलैलो 4950 . 1 - 0 
146 0 - 1 - 2 

544 0 - 3 -- 10 
0 -17 - 6 
148 0 - 1 - 5 

543 (0 - 11 - 12 
147 1 - 6 - 16 

1 - 7 - 12 
32 0 - 0 - 12 

.196 

0 . 0 - 12 
1 - 0 - 14 

497 10 - 0 - 18 
0 - 1 - 10 

1 :08 () -- 9 - 17 
1 - 14 - 8 

(0 - 19 - 16 
(0 - 0 - 10 
1 -30 

533 2 . 7 -- 16 
0 - 2 - 8 

534 0 . 0 - 10 
314 0 - 0 - 2 

523 () - 1 - 4 
234 0 - 0 - 10 

52 + ( - 1 - 4 
220 - 0 - 2 

510 1. 0 - 0 
- - No. 0- 14016/ 368 / 85- G.P.] 

511 1 - 5 -- 8 
का० प्रा० 46 34. - - वत : पेट्रोलियन और खनिज पाइप 

512 0 - 13 - 10 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार : अर्जन ) अधिनियम , 

514 (0 - 1 - 0 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

515 - 2 - 0 
के अधीन भारत सरकार के (विभाग ) पैट्रोलियम मंत्रालय , की 

51503- 10 
अधिसूचना का . आ . स . 3041 तारीख 21- 6 - 85 

494 1. 18 - 0 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची 

[ सं . 0 --- 1 40 1 / 370/ 85 .- जो . पो . ] 


192 


-- - - - 


- . . 


. 


- -- 


- - 


- - 


149 


535 


28 


27 
36 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - 
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S . O . 4634 . -.- Whereas by notification of the Government भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3041 
dated 29- 6 - 85 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the 

अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 

और यस . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
ment ( cclared its intention to acquire the right of user in उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
the lunds specified in the Schedule appended to that notilica 
tion for purpose of laying pipeline ; 

और प्राग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
And whereas the Conpetent Authority has under Sub 

के पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
Section ( 1 ) of Sect.on 6 of the said Act , submitted report उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
to the Government ; 
And further whereas the Central Government has , after 

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
consider. ng the said report, decided to acquire the right प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
of user in the landy siccitied in the Schedule appended to 

कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
this notification ; 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 

प्रजित किया जाता है । 
Government hereby declares that the right of user in the 

___ और मागे उस धारा को उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
said lands specified in the Schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में 

उपयोग का अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के मजाय भारतीय गैस 
And further in cxercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 

प्राधिकरण लि . म राभा बाधानी से मका रूप में " के प्रकाशन 
that the right of user in the sad lands, shall instead of की इस तारीख को निहित होगा 
vesting in Central Government, vests on this date of public 
cation of this declaration in the Gas Authority of India 
Limited free from all cncumbrances . 

अनुसूची 
SCHEDULE 

हाजिरा- ..- बरेली , - .- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project जिला तहमाल परगना ग्राम गाटा लिया गया 

संख्या रकवा 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Arca in 

____ No . Acquired 

___ 1 2 3 4 
- - - - - ... - - - - - - - - -- - - 

अकबर अकबर पुर 
कानपुर 

3050 - 5 - 0 
1 2 3 4 5 6 

देहात पुर पुर 

303 1 - 3 - 0 
Bareilly Awala Awala Gulaibi 495 0 - 1 - 0 

293 0 - 18- 0 
544 0 - 3 -10 

296 2 - 3 - 0 
0 - 11 - 12 

16 0 . 6 - 0 
1 - 7 - 12 

1 - 1 - 0 
496 0 - 0 - 12 

0 - 11 - 0 
497 0 - 0 - 18 
0 - 9-- 17 

25 1 - 8 - 0 
0 -19 - 16 

0 - 17 - 0 
533 2 - 7 - 16 

0 - 2- 0 
534 0 - 0 - 10 

280 2 - 2 - 0 
523 0 - 1 - 4 

220 - 2 - 0 
524 0 - 1 - 4 
510 1 - 0 - 0 

सं . 0 -- 14016 /393/ 85 -- 1 . पो .] 
5 : 1 1 - 5 - 8 

S . O . 4635. - Whereas by notification of the Government 
912 0 -13 -10 

of Indt in the Ministry of Petroleuin S . O . 3353 

dated 20 - 7 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
0 - 1 - 0 

the Fetroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
02- 0 

Right of User in Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 

the cntral Government declared its intention to acquire 
516 0 - 3 - 10 

the light of user in the lands specified in the schedule append . 
494 1 -18- 0 

ed to that notification for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub 
[ No. 0 -14016/ 370/ 85- G. P.] 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

to the Government ; 
का . पा . ! 35. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 

Au ( urther whcreas the Central Government has , after 
में उपयोग के अधिकार का छार्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 

considering the suid report, decided to acquire the right of 

user in the lands specified in the schedufs appended to this 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के notification ; 
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना से . फा . मा . सं 3383 सारीख 20- 7-85 

Now , therefore , in oxercise of the power conferred by . 
रा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 


543 


542 


24 


- 


498 
535 


19 


515 


- - - - 


- - 


- . . 


- . 


- 


- - 


- 


- 


८.०००+-Nut. 
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- - 
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- - - - - - - 
Government hereby declares that the right of user in the 

अनुसूची 
said lands specified in the schedule appended to this notif . 
çation hereby acquired for laying the pipeline ; 

हाजिरा -- बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
And further in exercise of power conferred by sub - section जिला तहमा र पाना ग्राम जाटा लिया गया 
( 4 ) of thut section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall insicad of vesting in 

ख्या रकवा 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frec from 
all encumbrances. 

बरेली आंवन्ना सन्हा नकटपुर 1 .. 0 - 1 - 8 
SCHFDUI . E 

13 10 - 13 -- 9 

0 - 14 - 8 
Hajira Baruilly Jagdishpur Pipe Line Project 

15 U - 12 - 0 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area in 

16 (0 - 16 - 4 
No . Acquired 

10 - 0 - 16 
। - 2 3 4 5 

2 - 0 - 17 
Kan- Akbur - Akbar- Pur 305 0 - 5 - 0 

24 10 - 1 - 12 
purpurpur 303 | - 3 - 0 

0 - 7 - 0 
Dehat 293 0 - 18 - 0 

0 - 0 - 9 
296 2 - 3 - 0 

0 -- 10 - 19 
16 0 - 6 - 0 

0 - 1 - 2 
1 - 1 - 0 

0 - 16 - 5 
0 - 11 - 0 

95 0 - 3 - 5 
1 - 8 - 0 

97 0 - 3 - 12 
0 - 17 - 0 

96/ 184 0 - 0 - 18 
0 -20 

105 . 2 - 0 - 10 
280 0 - 2 - 0 

100 0 - 2 - 15 
22 0 - 2 - 0 

101 1 - 6 - 10 
- - . . - - - - - 

102 0 - 6 - 0 
[ No. O - 14016/ 393/ 85 - G . P.] 

104 0 - 0 - 5 
का प्रा० 163 6.----यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 

103 9 . 11 - 0 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 

176 0 - 0 - 12 
घारी 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पदोलियम 

178 0 - 10 - 18 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . 1263 तारीख 2 - 3- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

[ सं . 0 - 1401 6/ 157/ 85 - जी . पी . ] 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अनि 

एम . एस . श्रीनिवासन, उप सचिव 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

S. O . 4636 . — Whereas by notification of the Government 
और यत: सभम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1263 
उपधारा ( 1 ) ये अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

datel 23 -3 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 

of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition 
__ और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करन के 

of Rit of User in Land ) , Act , 1962 (50 of 1962 ), 
पश्चात इस अधिसूचना से मंलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भ मियों में उपयोग 

the Central Government declared its intention 19 acquiro 
मा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

the right of user in the lands specified in the schedule append 

Cu to liat notification for purpose of luying pipeline ; 
अब , असः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा घोषित करती 

And whicreas the Competent Authority has under Sub 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उपप्त भूमियों में 

Section 11 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने में प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा 

to the Governincat ; 
अजित किया जाता है । 

And further whereas the Central Government lias , after 
और मांग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

considering the said report, decided to acquire the right of 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियों में 

liber in the lands specific in the schedule appended to this 

notification ; 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाघापों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
की इस तारीख को निहित होगा । 

Rub-section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 


- 


- 


पीक का अधिकार काय गरज निकलता है कि जान पनि 


- -- 


- - - 


15 
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51 85 
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- - - - -- -- - - - - -- - - - -- -- - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - 
gald lands specified in the schedule appended to this noti 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि 
ficution hereby acquired for laying the pipeline ; 

के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए अक्षेप सक्षम प्राधि 
And further in exercise of power conferred by sub -section 

कारी, नेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

प्रभाग , मकरपुर रोड , वडोदर - 9 की इम अधिसूचन की 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . tree तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
from all encumbrances . 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
SCHEDULE 

यह भी काथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
Hajira Bicilly Jaguishpur Pipe Line Project 

सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की 
Distt. Teshil Pargana Village Plot Area in 

मार्फत । 

No. Acquired 
1 2 3 4 5 6 

अनुमच । 
Bareilly Awala Sanha Nikatpur 12 

सौभासन मी . टी . एफ . से जी . जी० एम० I 
0 -18 
13 (0 - 13 - 9 

र ज्य गजरान जिला : व तालका :-- मेहमान 

- - - - - - - 
0 - 14 - 8 गांव 

छल क नं . हेक्टेयर आर . से टीयर 
0 - 12 - 0 
0 -16. -4 हेव 96 

0635 
17 0 - 0 - 16 

100 

00150 
2 - 0 - 17 

0 00 25 
0 - 1 -12 

काटेक 
0 - 7 - 0 

५ ) 

(06 
0 - 0 - 9 

106 
0 - 10 - 19 
76 (0 - 1 - 2 

कार्टटेक 
0 -16 - 5 

1090 

08 
95 (0 - 3 - 5 

112 
0 - 3 -12 

116 

____ 05 
96 / 184 0 - 0 -13 

117 

( 

002 
105 2 - 0 - 10 

कार्टटेक ( 

000 
100 0 - 2 - 15 
101 

001 
1 - 6 - 10 

167 
102 (0 - 6 - 0 

166 

() 4 
104 0 - 0 - 5 

काटेदेक 

(10 
103 (0 - 11 - 0 

165 

00190 
0 - 0 - 12 

160 

00360 
1780 - 10 -18 

178 00 15 
[ No. 0-14016/157/ 85- G. P.] 

[ मं . 0 - 1 2016/ 101/ 85--- ओपन जी - डी 4] 
M .S . SRINIVASAN , Dy. Secy . 

S .(). 4637.--- Whereas it appcals to the Central Govern 
का . आ . 4637. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह 

nient that it is necessary in the public interest that for the 

tumsrrort of Petroleum from Sobhasan C . T . F. to G . G . S .I . in 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात Gujarat Stale pipeline should he laid by the Oil and Natural 

Gols Commission ; 
राज्य में मोमासन मो . टा . एफ . से जो . ज . ऐ . I पेट्रोलियम 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
के परिवहन के लिये पाईपला इन तेल तथा प्राकृतिक गैस Such pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

the land described in the schedule annexed hersts ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 

sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

Mincrai s Pipeline ( cauisition of Right of User in the 
के प्रयोजन के लिये एतद्प बद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में Land ) Act, 1962 ( 50) of 1962 ), the Cential Government 

hereby declares its intention to acquire the right of user 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

thercin ; 

Provided that illy person interested in the said land may , 
अत . अव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में within 21 days from the date of this notification , object to 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
उपयोग के अधिक र का अर्जन ) अधिनि म , 1962 ( 1962 Author .11 , Oil and Natural Gas Commission, Construction 

an.1 Maintenance Division , Makarpura Road, 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

Vadodara 

( 390009 ) ; 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का जधि 

And every person making such an cbicction shall also 
कार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वार घोषित किया है । 

stale Yecifically whether he wishes to be heard in person or 
y legal practitioner , 
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SCHEDULE 
Pipeline from Sobhasın CTF to GGS I. 
Statc : Gujarat District & T : luka : Milisana 
Village 

Blok N ) . Hectir Aro Centiare 
Hebuy : 

96 
100 

() 00 
Cart trick 000 
99 
106 
Cart track 
109 
112 


299 


97 


45 
289 

0 0890 
303 

00 
300 

06 45 

___ 0775 
307 

00 25 
309 

04 20 
310 

___ 1700 
311 

05 । 70 
312 

01 90 
313 

0 0875 
314 

00405 
कार्ट ट्रेक 0 00 25 
320 

0 06 23 
[ सं . 0 - 120 16/100/ 85-- ओ एन जी - डी -4 ] 

पी . के . राजगोपालन , डेक अधिकारी 


116 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


117 
Cart track 
167 

001 
166 

0 0485 
Cart track 0 00 25 
165 

00490 
160 

0 03 60 
178 

0 01 15 

[ No, O-12016/ 101/ 85- ONG- JD -4] 
का० आ० 4638 न्यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोग हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
में सोभासन सी . टी . एफ . से जो . जो एप. I तक पैट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 

आयो द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद 
द्वारा घोषित किया है । । 

बशर्ते धिः उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम 
भमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग, मक . पुरा रोड , वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना 
की तारीख में 21 दिनों के भीतर हर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यकिा विनिर्दिष्टतः यह 
भी पथन हरेगा f .: क्या वह यह चाहता है कि उनकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अन सूची 
सोभासन सी . टी . एफ . से जी , जी . ऐस - I 
राज्य: - गुजरात जिला व तालका:-- मेहसाना 
गांव 

ब्लाक नं . हेक्टेयर आर . सेन्टीपर 
2 

3 4 5 
___ 276 

0 02 75 
2830 

13 40 


S . O . 4638.--.- Whereas it appears to the Central Govern 
nient that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Sobhasan CTF to G . G . S . I. in 
Gujarat Stato pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the scheduled annexed herelo , 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred ty 
suk -sertion ( 1 ) of the Section 3 of the Tetroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 

the laying of the piroline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Koud , Vadodara ( 390 009 .) 

find every person making such an objection phəll also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner , 


776 


303 


06 


SCHEDULE 
Pipeline from Sohhnsan CTF to GGST 
State : Gwzret District & Taluka :Mehsana 
Village - Block No. Hecture Are Centiare 

- - 
Kukas 

007 
283 

0 13 
289 

() 0890 

005 00 
300 
299 

007 
307 
309 
310 
31 [ 

() 05 

0 0 90 
313 

() (08 75 
314 

04405 
Cart thank 
320 

00630 
( N ), 0-12016/100/ 85 - ONG - D-4 ] 
P. K , RAJAGOPALAN, Desk Officer 
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भारत मौतन विभाग 
( मौसम विज्ञान महानिदेशक का कार्यालय ) 

नई दिल्ली, 10 मिनम्बर 1985 
का आ० 4639. - राष्ट्रपति , केन्द्रीय मिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील ) नियम , 1965 के नियम के उपनियम ( 2 ) , नियम 12 के उपनियम 
( 2 ) के खण्ड ( ब ) और नियम 24 के उपनियम ( 1 ) वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भाग्न सरकार के पर्यटन पौर नागर विमानन मंगा 
लय की असूिचना म . का आ0 1955, तारीख 14 जून , 1973 को , अधिक्रांत करते हुए, यह निदेश देत है कि इस आदेश की अनुमूची के भाग 1 और 
भाग 2 के स्तम्भ । में विनिविष्ट केन्द्रीय सेवा, ममह "ग " और माधारण केन्द्रीय सेवा, माह " ध के पदों की बामन म्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी 
नियुक्ति प्राधिकारी होगा तथा स्तम्भ 3 और स्तम्भ 5 मे विनिष्टि प्राधिकारी स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के संबंध में क्रमशः अनुशासन प्राधिकारी और 
मपील प्राधिकारी होंगे । 


अनुसूची 


भाग 1 - साधारण केन्द्रीय मेवा समूह " ग " 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- . 


- - 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


--- - - 
अपील प्राधिकारी 


पप का विवरण 


नियुक्ति प्राधिकारी 


शास्तियां आगेपित करने के लिए मभम प्राधिकारी मौर 
वे शास्तियां जिन्हें बह । नियम 11 में पद संभ्या कों के 
प्रति निदेश से ) अधिरोपित कर मऊंगा । 


प्राधिकारी 


शास्तियां 


- - 


सभी 


मौसम विज्ञान 
महानिदेशक 


( i ) से ( iv ) 


भारत मौसम विज्ञान विभाग : 

मौसम-विज्ञान मौमम -विज्ञान उपमहानिदेशक ( प्रभासम 
वैज्ञानिक सहायक, आशुलिपिक ( श्रेणी 2 ), उपमहानिदेशक और भण्डार) 
पुस्तकालयाध्यक्ष , अधीक्षक ( बालकत्ता) , ( प्रशासन और मोमम विज्ञान उपमहानिदेशक ( मीमम विज्ञान 
प्रधान लिपिक , हिन्दी अमुवावक श्रेणी- 1 भंडार ) 

पौर भू - भौतिकी ) ; मौसम विज्ञान अपर 
और हिन्दी भनुमावक श्रेणी- 2 

महानिदेशक ( अनमंधान ) का कार्यालय , पुणे , 
भौसम विज्ञान उपमहानिदेशक उपकरण 
उत्पादन , नई दिल्ली ( मौ० पू० पूणे ) ; 
( उपकरण निरीक्षण मौर सेगा ) पुणे और 
मभी प्रादेशिक निदेशक कृषि मौसम -विज्ञान 
निदेशक , पुणे , मौसम-विशानी ( स्थापना ) 
मख्यालय , मौसम-विज्ञान महानिदेशक का 

कार्यालय। नई दिननी । 
यांत्रिक सहायक , मन्य मैकेनिक 

मौसम-विशान उप - मौसम-विज्ञान उपमहानिदेशक ( प्रशासन 
महानिदेशक ( प्रशासन और भण्डार ) 
मोर भण्डार ) मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक ( उपकरण 

उत्पादम ) , मई दिसली उपकरण निरीक्षण 

और सेवाएं, पूणे; देणिक निदेशक बम्बई । 
अन्य पद : 
( क ) मौसम विज्ञान महानिदेशक का मौसम विज्ञान उप - मौसम-विज्ञान उपमहानिदेशक ( प्रशासन 
कार्यालय , भुकम्प विज्ञान वेधमालानों , नागर महानिदेशक ( प्रशासन और भंडार ) 
मिमान प्रशिक्षण केन्द्र , मामरोली से मंलग्न और भंडार ) भारमाधक मौसम-विशानी केन्द्रीय भूकम्प -विज्ञान 
मौसम-विज्ञान एकक और जल मोसम विज्ञाम 

वेधशामा णिलोग, उम कार्यालय के पदों के लिए 
मेधशालानों में जो मौसम -विज्ञान महानिदे 

और अन्य के लिए मौसम-विशानी ( स्थापना ) 
बक, केन्द्रीय भूकम्प विज्ञान वेधशाला , 

मौसम विज्ञान महानिदेशक का कार्यालय 
गिनींग , स्थितीय खगोलविज्ञान केन्द्र 
कलकत्ता के स्थापन माग धाग्मि है । 
( 4 ) अन्य कार्यालयों के स्थापन में मौमम-विज्ञान उप . मौसम -विज्ञान उप महानिदेशक प्रादेशिक 

महानिदेशक (प्रणामन निदेशक या मंयंधित निदेशक । 
पौर भंडार ) अन्य कार्यालयो में प्रशासन का भागसाधक 

सहायक मौसम विज्ञानी 


सभी (i ) से (iv ) मौसम विज्ञान महा 

निदेशक 
मौसम विज्ञान 
महानिदेशक 


सभी ( i ) से ( iv ) मौसम विज्ञान महा 

मिदेणक 

मौसम -विज्ञान उप महा 
निदेशक 
( प्रशासन और महार ) 


सभी ( i ) मे ( iv ) मौसम-विज्ञान मह 

निदेशक 
मौसम विज्ञान उप 
महानिदेशक या 
प्रादेशिक निदेशक या 
संबंधित निदेशक । 


भाग ; 2 - साधारण केन्द्रीय सेवा ममह " " 


___ - - -- . . 


... -- - - - 


- -- - - - - - 


-- 


- -- - 


- 
5 


- - 


- --- - - 


- - . . 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- . - - 


सभी 


मौसम विज्ञान उप 
महानिदेशक ( प्रशासन 
और भंडार ) । 


- - - - . .. -- - - -- - -- - 
( 1 ) मौमम -विज्ञान महानिदेशक के स्थापन मीमन -विज्ञान महा- मौसम -विज्ञान महानिदेशक के कार्यालय में 
दारा धारित और जल- मौसम विज्ञान तथा ___ निदेशक के कार्यालय मौसम-विज्ञानी ( प्रशामन ) 
भकम्प -विज्ञान एककों के स्थापन झाग में मौसम-विज्ञानी 
बारित सभी पद । 

( प्रणामन ) 
( 2 ) केन्द्रीय भषम्प-विज्ञान वेधमाला , भाग्माधर्फ मौसम - भारसाधक मौसम विज्ञानी केन्द्रीय भुकम्प - 
शिलीम के सभी पद । 

विज्ञानी, केन्द्रीय भूकम्प बैधनामा णिलांग 

वैधशाला शिलोग 
796 GI /85 - 9 


मभी 


मौसम -विज्ञान उप 
महानिदेशक ( प्रशासन 
और भंडार ) । 
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ETER 
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. 


.. - . 

G 





- - 


: . 


2 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


प्रयासन का नाराधक सहायक मीमम -मिशानी 


( 3 ) FT Frafrathi (fra din 
स्वितीय गोल -विज्ञान केन्द्र, कलमसा भी 

) 41 


प्रशासन का भार• 
साधक सहायक 
मौसम -विज्ञान 


- - - - - - 
सभी मौसम-निझान उप 

महानिदेशक या 
प्रादेशिक निदेशक 
या संबंधित कार्यालय 

1984 fruti i 
( * . # - 00101 TT 21 ] 


· -- * - 


- - 


- 


- - - - - -- - - 


- - - 


INDIA METEOROLOGICAI. DEPARTMENT 


. 


(Office of the Director General of Meteorology ) 

New Delhi, the 10th September, 1985 
S . O .4639 .- - In exercise of the power conferred liy suh 
rulo ( 2 ) of rule 9 and cause (b ) of sub -rule (2 ) of rule 12 
and sub-rule ( 1) of Rule 24 of the Central Civil Services 
(Cclasification Control and Appeal) Rules. 1965, and is super 
session of the notification of the Government of India , in 


the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S .O . 1955 
dated the 14th June , 1973 , the President liereby direct, that . 
in respect of the posts in the General Central Services . 
Group C , and General Central Services, Group D , specified 
in column 1 of Paris I and II of tho Schedule to this order , 
the authority specified in column 2 shall be the Appointing 
Authority and the authorities specified in columns 3 und 5 
shall be the Disciplinary Authority and the Appellate Autho 
rity respectively in regard to the penalties specified in 
column 4 , 


SCHEDULE 
Part I – General Central Service Group " C " 


Dostiprion of post 


Appointing Authority 


Appollate Authority 


Authority competent to impose penalilos and 
penalties which it may impose (with reforçnce to 
item numbers in rulo 11) 


Authority 


Penulticy 


Director General of 
Meteorology. 


Director General 
of Metcorology 


INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT : 
Scientifi: Assistant, Steno - Doputy Director General Deputy Director Generalof Meteoro . All 
grapher (Grade- II). 

of Metcorology logy (Ariministration and Siores). 
Librarian, Superintendent (Administration and 
(Calcuta ), Head Clerks, Storos ). 
Hindi Translator Grade- I 

Deputy Director General of Mete - (i) to (iv ) 
an . Hindi Translator 

Orology ( Clintatalogy and Geophy 
Gralle - IL 

sics) , Office of the Additional Dire 
ctor General of Meteorology (Re 
search ), Pune; Deputy Directors 
GenerilorMeteorology ( Instrument 
Production ), New Dolhi; (Weather 
Forecasting ), Puno ; ( Instrument Ins 
poction and Servicing) , Pune; and 
all Regional Directors, Director 
Agricultural Meteorology , Pune ; 
Meteorologist (Establislıment) Ilead 
quartres , Omc . of the Director 
General ofMeteorology, New Delhi. 


Mechanical Assistant, 

Chiaf Mechanic , 


Director General of 

Meteorology . 


Deputy Director General Deputy Director General of Melco - All 

of Meteorology ( Ad - rology ( Administration and Storos ) . 
ministrution and 
Stores ). 

Deputy Directoss General of Metco . (1) to ( iv) 
rology ( Instrument Production ) New 
Delhi; Instrument Inspection and 
Sorvicing ), Pune ; Regional Dire 
ctor, Bombay. 


Director General of 
Motoorology . 


Other post : 


All 


Deputy Director Gonrral of Mico - 
r ology ( Avinidistration and Stores ). 


Director General of 

Meteorology . 


(a ) In the Office of the Director Deputy Director Gone - 
Goneral of Meteorolygy , ral of Meteorology 
Seismologic al Obsorve - (Administration and 
tories, Metcorological Stores). 
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Mzterologist- in - Charge, Central Sci- (i) to (iv ) Deputy Director Gena 
smological observatory , Shillong 

ral of Meteorology 
for posts in that office and Metco . 

(Administaration and 
rologist (Establis/zmeul), Office of 

Stores ). 
the Direitor General of Meteoro . 
logy for others. 


Unit attached to the Civil 
Aviation Training Centre, 
Bumruuli anut Hydro 
Meteorological Obser 
vatories which are 
borne on the establish 
ment of che Director 
General of Meteorology , 
Contral Soismological 
Observatory, Shillong ; 
Positional Astronomy 
Contre , Calcutta . 


(b ) In the establishment of 

other offices . 


Doputy Directors Gone - Deputy Director General of Meice . All Director General or 
Tal of Motcorology or rology or Regional Directors or 

Metcoiology. 
Rogional Dirtctors or Director convernel. 
Director conoerneu . 

Assistant Metcorologist Incharge of (i),to ( iv ) Deputy Directors Genc 
Administration in other offices. 

ral of Meteorology or 
Regional Directors or 
Director concerned . 


WULUM . 


Part II - General Central Sorvloe Group 


Dosription of posts 


Appainting Authority 


Authority 


Authority competent to impos penalities Appellate 
and penalties which it may impose (with reference 
to itcin numbers in rule 11 ) 


Authority 


Ponalties 


2 


All 


(1) All posts borne on the 

establishmont of the 
Director General of 
Metcorology and Hydro - 
Motoorological and Sois 
mological Units borns 
on his ostablishinent. 


Moteorologist (Adminis . Mateorologist (Administration ) in 

tration ) in the offico the office of the Director Goncrat 
of the Director General of Meteorology. 
of Meteorology . 


Deputy Director Gene 
ral of Metcuroli sy 
( Administration and 
Storey ). 


( 2) All posts in the Central Motorologist Incharge , Meteorologist Inaharge , Central 

Seisnrological Observa - Central Soismological Scismological Observatory , Shillong . 
tory , Shillong . 

Observatory, Shillong 


Deputy DirectorGeneral 
of Mateorology (Ad 

ministration and 
Stores). 


(3 ) All posts in other offices Assistant Meteorologist- Assistant Motcorologist lochargo of Au 

( including Positional 4,5- in -Charge of Aalminis- Artininistration . 
tronomy Centre , Calcu - trulion . 
tlu ). 


Deputy Dirootor General 

of Meteorology or 
Regional Diroctor of 
Director-in -Charge of 
the office concerned . 


[No. V - 0010 ! Part 11/B ] 


4 . I. 4640:_ - 713af , prestar feferent item (auftfeu , farziator out ſth ) fir44, 1965 # fer 9 $ 396747 ( 1 ), te farm 12 # 
उपनियम ( 2 ) के बंड ( क ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मरकार के पर्यटन प्रोर नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं . 
# 7. W . 1954, arter 14 T , 1973 si afumat font , far for 9 1 T 47977 ATAT 1 # faff areita 
मौसम विज्ञान भवा, गमूह " " के पदों की वावम, म्तम्भ ? में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियमित अधिकारी होंगे और म्नम्भ 3 में विमिविष्ट प्राधिकारी स्तम्भ 4 
में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में अनुशासन प्राधिकारी होगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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अनुसूची 
- पद का विवरण 

नियुक्ति प्राधिकारी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पोर वे शास्तियां 

जिन्हें वह ( नियम । । में मद मंग्यांकों के प्रति निर्देश से ) अधिरोपित कर 

सकेगा । 
--- - - ---- - - - - । - ---- 

प्राधिकारी 

णामितयो 
-- - - - -- -- ..-- - - - - - - - - 


- - - - 


- - .. 


- - 


- 


- 


- - - - - - -- - - - 
भारत मौसम विज्ञान विभाग 
भारतीय मौसम विज्ञान सेवा समूह " स " गमपलित 
सहायक मौसम विज्ञानी या महायक कृषि मौसम विज्ञानी मीसम विज्ञान महा- मौसम विज्ञान महानिदेशक 

सभी 
या सहायक भूकंप विज्ञानी 

निदेशक 
पराजपवित 
( 1 ) मृतिक महायम [जिमके अन्तर्गत वृतिक सहायक मौसम विज्ञान महा- पुणे स्थित मौसम विज्ञान अपर महानिदेशक अनुमधान ममी 1 में 4 
( फोरमैन ) और प्राशुलिपिक श्रेणी- 1 भी है) 

निदेशक 

के स्थापन आरा धारित पदो के लिए मौसम विज्ञान 
उपमहानिदेशक ( जलवायुविज्ञान और भूभौतिकी ), मौसम 
विशाम महानिदेशक , केन्द्रीय भूकंप विज्ञान वेधशाला , 
शिलांग और स्थितीय खगोल विज्ञान केन्द्र , कलकत्ता के 
स्थापन द्वारा धारित पदों के लिए मौसम विज्ञान 
उपमहानिदेशक ( प्रशासन और भंडार ) , मौसम विज्ञान 
उपमहानिदेशक ( उपकरण उत्पावन ), ( मौसम पूर्वानुमान ) 
और ( उपकरण निरीक्षण और गबिसिग ), प्रादेशिक 
निदेशक, कृषि मौसम विज्ञान निदेशक , उनके अपने अपने 
स्थापन द्वारा धारित पदों के लिए । 


( 2 ) प्रधीक्षक, मौसम विज्ञान महानिदेशक का कार्यालय , मौसम विज्ञान महा- मौसम विज्ञान महानिदेशक मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक सभी 1 से 4 
मुख्यालय , नई दिम्ली 

निदेशक 

( प्रशासन और भण्डार ) 
( 3 ) अधीक्षक , मौसम विज्ञान अपरमहानिदेशक ( अनुसंधान ) मौसम विज्ञान महा मौसम विज्ञान महानिदेशक मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक सभी 1 से 4 
का कार्यालय , पुणे 

निदेमाक 

( मनवायु विज्ञान और भूभौतिका ), पुण 
( 4 ) अधीक्षक, मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक ( उपकरण मौसम विज्ञान महा मौसम विज्ञान महानिदेशक मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक सभी 1 से 4 
उत्पादन ) का कार्यालय , नई दिल्ली 

निदेशक 

( उपकरण उत्पादन ) 
-- - - ---- - - 

[ . वी -00101 भाग : /ए ] 
म . के . वास, मौसम विज्ञान महानिदेशक 


$ . 0 . 4640 . - In exercise of the powers conferred by sub dent hereby directs thut in respect of the posts in the Indian 
rule ( 3 ) of rule 9 and clause ( 2 ) of sub-rule ( 2 ) of rule 12 Mcteorological Service , Group B , specified in column 1 of 
of the Central Civil Services ( Classification , Control and Ap - the schedule to this order, the authority specified in column 2 
peal) Rules, 1965 and in superession of the notification of the shall be the Appointing Authority and the authority specified 
Govoromont of India in the Ministry of Tourism and Civil in column 3 shall be the Disciplinary Authority in regard 
Aviation No. S . O . 1954 dated the 14th June, 1973, the Presi- . to the penaltics specificd in column 4 . 

SCHEDULE 


De - rip io r of the post 


Anointing A ithority 


Authority oumpotent to impose piniltios and penaltios 
which it muy impose with roforonze to item numbors 
in rule 11) . 


Authority 


Ponalties 


- - - -- - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - 


. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
INDIAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT 
Indian Meteorologiorul Service Group B 
GAZETTED . 
Assistant Mele vrtlogist or Assistant Direclor General of Meterology Direztor General of Meteorology 
AgriculturalMeteorologistor Asgjstant 
Seismologist. 
NON- GAZETTED 


All 
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All 


( 1) Professional Assistar1 [Including Prom Director General of Meteorology Director General of Meten sodo sy 

lenzionu Assistant (Forem ın ) anst 
Stonographer Grade- If 

Deputy Director General of Meteorology (i) totiv ) 
( Climatology and Gcophysics ) for the 
posts borne in the ostablishment of 
Additional Director General of Mete 
orology Research ) Pune , Deputy 
Director General of Meteorology (Acl 
ministration Storcs) for the posts borne 
in the establishment of Director General 
oľ Meteorology, Central Seismological 
Observatory Shillong and Positional 

Astronomy Centre, Calcutti , Depuly 
Directors General of Meteorology , 
( Instrument Production:) ( Wheather Fore 
casting ) an Instrunzant Inspoction 
Servicing ), Regional Directors, Director 

Agricultural Metcorology for posts 
borne in their respective erlablishment. 


All 


( 2 ) Supörintendent, Heldquarters Oflice 
of Director Gencral of Meleurology , 
New Delhi. 


Director General of Metrosology. Director General of Meteorology 

( i) to (iv ) 
Dy. Director General of Meteorology 
( Atmn . and Stores) . 


( 3 ) Superintendent, Office of the Allitjonal Director General of Meteorology Director Goneral of Meteorology Dy. All 
Piroctor General of Meteorology 

Director General of Meteorology . (i) to (iv ) 
( Research) Punc . 

Climitology and Geophysics Punc). 


(4 ) Superintendent, Office of the Deputy Director Gencil of Meteorology . Director General of Metcorology All 
Diretor General of Meteorology 
( Instrumont Production ) Now Dellii. 

Dy. Director General of Meteorology (i) to (iv ) 
( Instrument Production ). 


[ No. 1 - 00101 Part II( A )] 
S. K . DAS, Director General of Meteorology 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


-- - - 


--- - - -- 


- - 


- 


- .. - 


- 


- - - 


कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय 

( ग्रामीण विकास विभाग ) 


नई दिल्ली, 10 सितम्बर , 1985 
का आ . 4841: - हरदी श्रेणीकरण और और चिह्नांकन नियम , 1964 का और संशोधन करने के लिये, हल्दी श्रेणीकरण और चिहनांकन ( संशोधन ) 
नियम 188 के प्रारुप नियन , भारत मरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को अधिसूचना . एफ . 10- 2/82-ए . एम . , तारीख 27 जुम , 1993 के 
माथ का . आ . 1965 के रुप में , भारत ये, राजपत्र, भाग १, खंड 3, उपखड (ii ) तार ख 23 जुलाई , 1983 पृष्ठ 3041 पर प्रकाशित किये गये थे । 
इसके द्वारा उन माी भ्यक्तियो मे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , आक्षेप और सप्लाय मांगे गए थे , 

नियमों के मन प्रारुप को , उन सभी व्यक्तियों को जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना, है , आनकारी के लिए कतिपय उपाभरणों माहित पुनः 
प्रकाशित किया जाना बाछन य मममा गया है । 


मानस्दी गीकरण और चिष्मांकन (मंशोधन ) नियम 1985 का निम्नलिम्धिन प्रारुप जिसे केन्य मरवार , कृषि उपज ( थर्ण करण और चिह नो . 
कन ) अधिनियम, 1937 ( 1937 का 1 ) की धारा 3 धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हलो श्रेणकरण और विनाकन नियम 1964 का और 
संशोधन करने के लिए बनाना चाहती है. उक्त धारा को अपेक्षानुमार मे मभी व्यक्तियों के जिनके ममे प्रभावित होने की संभावना है. जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके बाग यह सूचना दी जाती है मिशन प्रारुप नियमों पर , उस तारीख से , जिसको उस राजपत्र की जिसमें यह 
अधिमयमा प्रकाशित की जाती है, प्रति जमता को उपलध कराई आता है । पेनामीस दिन का समाप्ति पर या इसके पश्चात विचार किया जाएगा । . 


ऐसे आमेषों और मनायों पर जो , ऊपर ऐसे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारुप की बाबत किमी व्यमित से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार विचार 
करेगी । 
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प्रारुप नियम 
1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हल्दो श्रेणीकरण और चिहान कन ( संशोधन ) नियम, 1985 है । 
१. हल्दी श्रेणीकरण और चिह्नांकण नियम, 1964 में , अनुसूची 4 और अनुसृषी 4- 7 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचित खो जाएगा, अर्थात 


अन सूची IV 

(नियम 3 और 4 देखें ) 
विभिन्न किस्म के हल्ली चूर्ण का श्री अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा 


श्रणी मभिधान 


विशेष लक्षण 


साधारण लक्षण 


ग्रोमेट परीक्षण 


आता भस्म का अम्म सीसा स्टार्च प्रतिशत टुकरे का आकार * 
प्रतिशत कुल प्रति - अविलय ( पी . भार के अनु 
भार के शत भार भम्म का वो के मार ( अधिक 
आधार के अम - प्रनिशन अनुसार ) तम ) 
पर सार भार के भाग 
अधिकतम ( अधिकतम ) अनुमार प्रति वस 

( अधिकतम ) लाम 

( अधिकतम ) 


मामक 


10 . 0 


7 . 0 


1 . 5 


2 . 5 


60. 0 


साधारण 


साधारण 


10.0 


10. 0 


8 . 0 


1 . 5 


2 . 5 


60 . 0 


मभी चूर्ण 300 माइक्रोम नकारात्मक 1. हल्ली चूर्ण साफ सूबी हल्दी ( करकुमा 
वाली छलनी से निकाले 

लोंगा एल . ) (हिन्दी हरिया ) प्रकंद को 
जाएंगे । 

- पीसकर निर्मित किया जाएगा । 
सभी चूर्ण 500 माइक्रोन नाकारात्मक 2. इसका अपना लामणिक स्वाद, सुगंध 
वाली छलनी से निकाले 

होगी और वह फफूंदी गंध से रहित होगी 
जाएग । 

3. यह धूल , फफूदी उत्पत्ति और कीट ; 
अंतर्गसन से रहित होगी । 
4. यह किसी प्रकार के रजक पदार्थ जैसे 
सीसा क्रोमेट परिरक्षकों और बिनातीय पदापों 
जैसे अनाज या वालों के माटे या किसी 
मसिरिक्त स्टार्थ से रहित होगी । 


र 


निर्यात के लिए माशयित परेषणों के लिए महदाकार टुकड़ों के लिय भार के अनुसार 5 प्रतिशत सहायता प्रनशात होगी । 


[ सं . 10- 4/ 85 - एम . I ] 
बी . के . बजाज , अपर सचिन 


टिप्पण : 1. मूल नियम भारत के राजपन्न तारीख 2- 5-64 में का . प्रा . 1463 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 

2. पहला सशोधन भारत के राजपत्र , तारीख 8- 1-1966 में का . पा . 123 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 
3. दूसरा सशोधम भारत के राजपत्र , तारीख 8-1- 68 में का . प्रा . 3189 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 
4 . तीसरा सशोषन भारत के राजपत्र सारीख 6- 1-1968 में का . मा . 35 द्वारा प्रकासित किया गया था । 


MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL 

DEVELOPMENT 
(Department of Rural Development ) 
New Delhi , the 10th September , 1985 


June, 1983 inviting objections and suggestions from all per 
sons likely to be affected; 

And whereas, it is considered desirable lo publish the said 
draft rules again with certain modifications for the ipforma 
tion of all persons likely to be affected thereby ; 


S .O . 4641.-_ Whereas the draft rules of the Turmeric Grad 
ing and Marking (Amendment) Rules, 1983 further to amend 
the Turmeric Grading and Marking Rules, - 1964 were pub 
lished ass. O . 2965 at page 3041 of the Gazette of India, 
Part II, Section 3 , Sub - scction (ii) dated the 23rd July , 1983 
with the notification of the Government of India in tho Minis 
try of Rural Development No . F . 10 - 2 ] 82 - AM dated the 27th 


Now , therefore, the following draft rules of the Turmeric 
Grading and Marking (Amendment) Rules , 1985, which the 
Central Government proposes to make in exercise of powers 
conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grad . 
ing and Marking) Act, 1937 ( 1 of 1937) further to amend the 
Turmeric Grading and Marking Rules , 1964 , are herehy pub 
lished as required by the zaid section for information of all 
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persons likely to be affected thereby and notice is hereby period xo specified above will be considered by the Central 
given that the said draft cules shall be taken into consideration Government. 
on or after the expiry of forty - live days from the date on 

DRAFT RULES 
which the copies of the Gazette of India in which this 

1. These rules may be called the Tumeric Grading and 
notification is published are made available to the public , 

Murling ( Amendment) Rules , 1985 . 

2. In the Turmeric Cirading and Marking Rules , 1984 
Any objections or suggestions which may be received from 

for Schedule IV und Schedule IV - A . The following 
May person with respect to the said draft rules within the 

Schedule shall be substitued , numely : 


" SCHEDULE IV " 

( See rules 3 and 4 ) 
Grade designations anddelinitions of quality ofdifferenttypes of Turmeric Power 


Um 


JU 


Grade 
designation 


Special characteristics 


Goneral Characteristics 


Particle size o 


Chromate 
test 


Moisture Total 
percen - ash 
tago by sercen - 
weight tato hy 
(Mux.) weight 

(Max .) 


Acil Lord Starch 
insoluable (as po ) percen 
ush per parts per tuge by 
centage million weight 
hy weight (Max.) (Max.) 
(Max.) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(3) 


(6) 


(7) 


Standard 10 .0 7.0 1. 5 2 .5 60 .0 all of the powder negitive 1. The turmeric powder 

shall pass through 

shall be prepared by 
300 micron ieve . 

grinding clean , dry turmeric 

( Curouma longa L .) rhizomes 
General 10.0 8.0 1.5 2. 5 60.0 all of the powder negative ?. It shall have its charac 

shall pass 

teristic taste , flavour and 
through 500 micron 

be free from musty odour 
gicva 

3 . It shall be free from dirt, 
mould growth and insect 

infestation 
4 . It shall be free from any . 

colouring matter such as 
lead chromate , preserva 
tives ande xtraneous 012 
tter such as corcal or pulso 

flqur or any added starch . 
A terzeul.) 5 per cent hy wciglt for oversizel particles shull bo allowel for the consignments meant for export. 


(No . 10 ~ 4 /85 - M ]] 
B . K . BAJAJ, Under Socy . 


Nota : (1) Principal rules published vide S .O . 1463 of the Gazette of India dated 2 -3- 1964 , 

(-) 1st Aneniinantpublishcl vide S . O . 123 of the Gazette of India dated 8 -1 - 1966 
(3) Int Amendment published vide $ . O . 3189 of the Gazette of India dated 29- 10 - 1966 
(4 ) 3rd Amendment published vide $. 0 . 33 of the Gazotto of Indla datod 6 -1- 1968 . 


( for 31 Taifa TATT ) 
af farti , 16 . FETETT , 1985 


सरकार, एतद्द्वारा कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ( कृषि 
और सहकारिता विभाग ) के मुख्य निदेशक ( सहकारिता ) 
श्री के . सुन्दरराजुलु को आगामी आदेशों तक सहकारी 
समितियों के केन्द्रीय पंजीकार के रूप में नियुक्त करती है । 
[at . (c . 11012/1/85- TT ..] 

5 . 37. gohur, te afera 


AT . 341 . 4642.- - 13 - 2T FT HEAT- 7 afufer 3rfeftah , 
1984 ( 1984 FT 51 ) ATT 4 JAHTI ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 


" - - - - 


- 


- 


- 


... 


- - - 


- 


- - - - - - 
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MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
DEVELOPMENT 

(Hindi Section ) 
(Department of Agriculture & Cooperation ) 

New Delhi, the 9th September, 1985 
. New Delhi , the 16tb September , 1985 

S .O . 4644 . — In pursuance of sub -rule (4 ) of Rule 10 of 
S . O , 4642 . — In exercise of the powers conferred by sub the Official language (use for the Official purpxxses of the 
section ( 1 ) of section 4 of the Multi State Co- operative Socie . Union) Rules, 1976 the Govt . of India hereby notifics the 
ties Act , 1984 ( 51 of 1984) , The Central Government hereby Delhi Transport Corporation, New Delhi ( under the adminis 
appoints Shri K . Sundarajulu , Chief Director ( Co - operation ) trative Control of the Ministry of Shipping and Transport) 
in the Ministry of Agriculture and Rural Development (De as an Office where 80 per cent of stuff have acquired working 
partment of Agriculture and Cooperation ) as the Central knowledge in Hindi . 
Registrar of Co-operative Socictics , until further orders , 

[ No. HPU/147/ 85] 
[ No . L - 11012 | 1|85- L & M ) 

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy . 
_ A. R. SUBBIAH, Under Secy. 
( युवा कार्य और खेल विभग ) 

भम मंत्रालय 
नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1985 

नई दिल्ली , 12 सितम्बर , 1985 
का . पा . 4 64 3 - समय-ममय पर मशोधिप्त के अनुमार 25 मार्च , 
1982 को भारत के राजपत्र ( अमाधारण ) भाग --II , खंड 3, उपखंड 

का . आ . 4645 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
3 (ii ) में प्रकाशित शिक्षा पर संस्कृति मनालय की अधिसूचना एस . 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में 
पो . सम्म्या 166 ( ई ) दिनांक 22 मार्च , 1982 के क्रम में , केन्द्रीय 

केन्द्रीय सरकारी, न गार्जुन ग्रामीण बैंक, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
भरकार , धर्मार्थ प्रक्षयनिधि अधिनियम 1890 की भाग 4 ( 1 ) के 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
प्रतर्गत , प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , और खिलाड़ियों के लिए 
प्रशासन के प्रयोजनार्थ सामान्य ममिति की महमति मे , पतद्वारा प्रादेश 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के 
देती है कि 15 लाख रुपए ( केवल पन्द्रह लाख रुपये ) की राशि , भारत के 

पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
धर्षि प्रक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष पौर न्यास के पद पर उनके उत्तग 10- 9-85 को प्राप्त हुआ था । 
धिकारी को , उक्त राशि और उनसे होने वाली प्राय को , डाकपर की 

MINISTRY OF LABOUR 
समम जमा योजना में 5 वर्ष की अवधि के लिए जमा करने हेतु मापी 

New .Delhi, the 12th September, 1985 
मायेगी । 

S. O . 4645. In pursuance of section 17 of the Industrial 
[ म , एफ 13-1/ 81 डी.. . । ( एस . पी . ) ] 

Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
प्रार . एन . गुप्ता , उप सचिन ( खेल ) bereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur 

as shown in the Annexure in the industrial dispute between 
DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS 

the employer s in relation to the Bank of Baroda and their 

workmen , which was received by the Central Government on 
New Delhi, the 22nd August, 1985 

the 10th September , 1985 . 
S . O . 4643 . - In continuation of the Ministry of Education 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( C ) AT 
and Culture Notification S .O . No , 166 ( E ) dated 22nd March , 

HYDERABAD 
1982 published in the Gazette of India ( extraordinary ) Part II 
Section 3 Sub-Section 3 (ii ) dated 25th March, 1982 . as modi 

Industrial Dispute No. 26 of 1982 
fled from timo to time, the Central Governinent in exercise 
of the powers conferred under section 4 ( 1 ) of BETWEEN 
the Charitable Endowments Act 1890 and with 
the concurrence of the General Committee for the 

The workman of Nagarjuna Grameena Bank , Khammam. 
purpose of Management and Administration of the National 

AND 
Welfare Fund for Sportsmen do hereby order that an amount 
of Rs . 15 lakhs ( Rupees Fifteen lakhs only ) be vested in the 

The Management of Nagarjuna Grameena Bank, Kham 
Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by 

mam . 
him and his succcagora in office upon trust to hold the said 
monlex and the income thereof for a period of five years 

APPERANCES : 
for deposit in the Post Office Time Deposit scheme, 

Sri C Venkata Krishana . Advocate and Sri M . Ravinder . 
(No. F . 13 - 1 81 DISP ) 

Reddy , President , Nagarjuna Gramecna Bank Offic 

cra Association for Nagarjuna Garmeena Bank 
__ R . N. GUPTA, Dy. Secy. ( Sports ) 

Officers Union and Sri K . Venkuta Reddy. Advo 

cate for the Nagarjuna Gramcena Bank Employees 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

Union for the Workmen , 

Sarvasri K . Srinivasa. Murthy and K . Satyananrayana 
(हिन्दी अनुभाग ) 

Rao Advocates for the Management, 
नई दिल्ली, 9 गितम्बर , 1985 

AWARD 
का . ओ ,4644:-- गजभाषा (मंघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग 

The Goverpment of India , Ministry of Labour, by its 

Order No. L - 12011 / 8 /81- D . II ( A ) dated June, 1982 referred 
नियम , 1978 के नियम 10 के उप नियम ( 4 ) के अनुसरण में भारत 

the following dispute under Section 7A and 10 (1 ) ( d ) of 
सरकार ( नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रशामनिक नियंत्रण में स्थित the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in 

relation to the Management of Nagarjuna Gramcena Bank , 
दिल्ली परिवहन निगम , नई दिल्ली को एक ऐसे कार्यालय के रुप में प्राधि 

Khammam , Andhra Pradesh and their workmen to this 
सूचित करती है, जहां 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक Tribunal for adjudication , 
मान प्राप्त कर लिया है । 

" Whether the demand of the workmen of Nagarjuna 

Grameena Bank , Khammam ( A . P .) for payment of 
[ सं . एच पी यू / 147/ 85 ] 

Bonus at a rate higher than 8 . 33 per cent is justi. 

fied ? If so , at what rate should the Bonus be paid 
योगेन्द्र नारायण , संयुक्त सचिव 

for accounting year 1979 ? " 
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This refcrence was registered as Industrial Dispute No. According to him various deductions were made heforc 
26 of 1982 and notices were issued to both the partics . 

HITiving at the allo - able surplus for declaring bonus, He men 

tioned that 25 per cent of je not profits were deducted as 
2 . In the Claims Statement filed by the workmen , it is 

per the Banking Regulations Act and 7 , 5 per cent of dividend 
mentioned that Nagarjuna Grameena Bank after all dedu 

on share capital and 5 per cent reserve at the beginning of 
ctions during the yçar 1979 had surplus amount to the tunc 

the year and they also deducted inconio tax notionally and 
of Rs. 21, 39 ,564. 82 and he made a representation to the Board 

depreciation reserye . He relied upon Ex. M7 instructions for 
of Directors for payment of 20 per cent bonus for the accoul 

notional income tax deductions and Ex. M8 letter informing 
nting year 1979 and that they assucrd 20 per cent bonus and 

then that bonus should be declared at 8 . 33 per cent. He 
that the said bonity would he paid soon . It is further mcnti 

declared that the Bank has no sufficient allocable surplus 
oned that to thcir dismay that Chairman has announced bonus 

to give 20 per cent bonus has claimed by Union . He 
or 8 , 33 per cent for the 1ccountiny year 1979 vide Circular 

maintained that Rs. 1 , 33, 000 was the surplus available as 
No. 201 dt. 9 - 12 - 1980 stating that he was directed to jo 

per the statement prepared by them linder the instructions of 
so by the Central Government. It is mentioned that under 

the authorities as marked above and this is not sullicicnt 
the provisions of Reserve Bank Act the Board of Directors 

to declare even 8 . 33 per cent bonus but the Minimum Bonus 
are vested with General Superintendent to give directions 

Act makes it mandatory to declare bonus at 8 ,33 per cent 
and to manage thc uffairs of the Bank and that what they 

and the same therefore de - lared. He admitted in the cross 
decided is final. According to them under Section 22 of the 

examination under Ex , W1 as tlic cupy of the letter dt . 
R . R . B . Act, this Bank in treated a Cooperative Society for 

20 - 10 - 1978 issued by the Ministry of Finance to all Regional 
puurpose of locome Tax and therefore it is excmpted from 

Rural Banks Showing that they are deemed as Cooperative 
the payment of Jacome Tax under Section AOP of Income 

Society for the purpose of locotne Tax. The witness denied 
Tax Act 1961 and the deduction of Rs. 13 lakhs towards 

the suggestion that for the purpose of Bonus Act there should 
the National Income on the profits earned is available for 

te no deduction of Income Tax and he maintained that 
purpose of gunting bonus. According to then the Labour 

Bonus cannot be given at 20 per cent even if they are trcated 
Enforcement Officer, Kothagudem instructed the Management 

as cooperative society for the purpose of Income Tax. 
of the Bank Hooks to pay 20 per cent bonus within 15 days 
but the Management failed to comply with the direction so 

5 , The admitted facts are that Government of India 
far . It is further maintained that as per Section 17 ( 1 ) of 

enacted a legislation entitled the Regional Rural Banks Act 
B . R , Act 1949 only 20 per cent of the profit shall he trans 

1976 (21 of 1976 ), and that the said Act canic into force on 
ferred to the Statutory Reserve , while the Management 

25th September, 1975. In the preamble of the Act it is men 
deducted 25 per cent to arrive at the surplus for payment of 

lioned that an Act to provide for " the incorporativn , regul 
Bonus which is irregular . It is also mentioned that heeping 

lation and winding up of Regional Rural Banks with a view to 
the provisions for dividend at 7 . 5 per cent at share capital 

devçloping the rural economy by providing, for the purpose of 
of Rs. 25 lakhs is incorrect, and thus ag per the calculation 

development of agriculture . tracle , commerce , industry and other 
shown in the Claims Statement they are cntitled for 20 per 

productive activities in the rural areas, credit and other 
cent bonus for the year 1979 and the same should he order 

facilities , particularly to the small and marginal farmers , 
ed under the Bonus Act. 

agricultural labourers , artisans and small entrepreneure , and 

for matters connected therwith and incidental therto ." The 
3 . In the counter filed by the Management, it is denied Regional Rural Banks in short are R . R . Bs established by 
that after permissible deduction to the surplus available 

Centrul Government when requested to do so by a spons 
with the Grameena Hank is Rs. 18 , 14 , 976 . 22 for the year ored Bank shall by a Nationalised Bank with the specification 
1979. It is asserted that the ullocable surplus available undert 

of jurisdiction of operation , The State Guvernment where 
the payınent of Bonus Act is only Rs. 1 , 33 ,775 .00 . It is also 

the R . R . B . cstablished will have the power to exercise 10 
mentioned that under Section 24 of the Reginval Rural Bank 

a limited extent in the functioning of the Banky hy having 
Act any directions given by the Central Bank to the Res 

a representative on the Buard of Directors . 
pondent Bank atc final. The Respondent also filed the work 
statement to show how the ullocuhle surplus is arrived at. 

6 . In the instant casc the Nagarjuna Grameena Bank is 
The Respondent denied all other allegations menționed and 

Sponsored by a Regional Rural Bank by notification of the 

Central Government with the cooperation of the Natioíral 
it is also denied that only 20 per cent of the profit shall be 
transferred to the Statutory Reserve , It is maintained by the 

ised Bank namely State Bank of India with certain jursidiction 
Respondent that as per Section 4 ( a ) reud with second 

to function in the arct specified and the Government of 
Schedule for Payment of Bonus Act the Respondent Bank is 

Andhra Pradesh is also having its Directors on the said Bank 

to see that the provisions of the R . R . Bs . are properly imule 
entitled to deduct 7 .5 per cent under share capital towards 
the dividends for arriviny at the allocuhle surplus and finally 

mented and regulated . Under Section 22 of the RR .Bs. Act 
it is mentioned that on the available surplus the payment for 

The nstitutions are classified as cooperativc society as follows: 
bunus at 8 .33 per cent were worhed out payable to he claim 

" For the purpose of the Income Tax Act 1961 or any 
ants and thercforc any cxcess bonus claimed by them is not 

other enactment for the time bcing in forcc relating 
maintainable . 

to any tax on income, profits or fains a Regional 
4 . On behalf of the Nagarjuna Grameena Bank Oficers 

Rural Bank shall be decmcd to be a Co - operative 
Union and the Nagarjuna Grameena Bank Employecs Union 

Society ," 
no witnesses have been exainincd even after taking suflicient 

Under Section 23 of the said Act it is mentioned as follows : 
time. The Management on the other hand cxamined one 
witness P . Ravi Kumar who was Assistant District Manager , 

“ Notwithstanding anything contained in the Interest TAX 
Nalgonda who worked as Head of the Department , Kham 

Act, 1974 , no Regional Rural Bank shall be liable 
mam in the year 1979. In the said Nagarjuna Garneena 

to pay tax under that Act." 
Bunk he filed Ex. M1 as the balance sheet for the year 1979 
and mentioned that the accounts were audited . Further ha 

7 . The Counsel for the workmau & written Arguiment 
Siled the photo state copy of the instructions under Ex. M2 contending that on the basiy of Sections 22 and 23 that tho 
received by them from the Government of India instructing R . R . B . is defined as Co-operative society and as they are 
them not to declare dividend for the year 1979. He deposed yoverned by Service Staff Regulations 1980 under Regula 
that Government of India and State Bank of India , State tation 39 and that the employees and workers are entitled 
Government are shard holders of thesc Banks and Nagarjuna for bonus, According to him the Authorities of the R . R . B . 
Grameena Bank is also governed by Banking Regulations are not required to pay any income tax and as such any 
Act 1949. He marked Ex , M3 instructions issued by the deduction on the national value of payable tax is not Warfall 
Government of India for deducting income tax hy them and ted . IIc mentioned that all deductions while calculating and 
they have deducted the same as per the Bonus Act while Arriving at allocable surplus have to hc done only linder 
Preparing the balance sheet. He marked Ex. M4 as the the provisions of the law guided hv Banking Regulations Act 
instructions received hy the State Bank of India rcmarding of 1949 or the Income Tax of 1961 and therefore when the 
payment of bonus and further marked that they received R . R . B . are treated as Cooperative society and when Section 
instructions from the State Bank of India on 24 - 1 - 1981 with 80 p of the Income Tax Act exempts the cooperative Soci 
regard to Section 17 of the Banking Regulations Act and eties from puyment of income tax the same rational has to 
marked it 94 Ex. M5. According to him the statement rre te applicd to R . R . Bs, which are in the nature of cooperative 
pared by them following these instructions indicated the society serving the needs of the rural agricultural people hv 
available allocable surplus as shown therein under Ex. M6 . giving exemptions from the payment of Income Tax. So it 
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is vchemently contended that the Bank is not entitled to cal and loss account. The Judgement only reiterated the position 
culate notional tax payable under the income Tax Act as such settled is not altered as mentioncd in 1969 ( I) LLJ Page 785 . 
any deductions made towards the same is illegal. Inciden Therefore it was no application to the present facts . 
tally to support their case the worker counsel relied upon the 
decision reported in ORIENTA METAL PRESSING WORKS 11. The Management relied upon the decision reported 
( P ) LTD . VS . WORKMEN AND ANOTHER ( S . C . Labour in DELHI CLOTH & GENERAL MILLS CO . LTD . Vs, 
Judgements 1950 -83 Volume II revised cdition at page 129 ) WORKMEN ( 1971 (II) LLJ, Page 539 ). In that case the 
wherein it was held any employer claiming deduction for Delhi Cloth Mills and Swatantri Bhurut Mills were the two 
Income Tax under Section 23 - A of the Income Tax Act must 

units run hy a public limited Company. A dispute arose regur 
show thaton actual facts but Income Tax levicd . It is ding the quantum of clirect tax deductible under Section 6 (1 ) 
pointed out that income Tax on the basis of Section 23 - A 

of the Act and the rate of tonus payable to each employee . 
cannot be allowed even notionally , for Income Tax under the 

In that context it was held that the notional liability of a 
Section may and may not be leviable at all. 

venture of which gross proits arc koown and the prior 

charges by way of depreciution rebate and developed allow 
8 . In the instant case it is not the case of the Management inces commuted should be taken into consideration , in that 
that there was any loss sustained by the Bank for thc previ 

cuse it was held ihat thc Tribun:ll went wrong in assessing 
ous year . The Bank did not show any loss in the previous 

the liability on the basis of workers memo, Awarded bonus at 
year . 

7 .31 per cent of their annual wage bill. The contention of 

the Management that Section 6 ( c ) does not warrant that 
9 . On the other hand the Munugement s counsel contended 

Income Tax should actually to be paid or become payable 

is not laid clown As A proposition in this case . On the other 
in their written arguments which they filed Balance Shect 

hand the citation rclicd upon by the workers counsel clearly 
Ex . M6 to show the available surplus is only Rs. 2 ,22 .954 . 71 

laid down that unless the income Tax is shown to be pay 
and as per Section 2 ( 4 ) of payment of Bonus Act 1965 the 

able as a matter of fact and that it was livied for the ycar in 
allocable surplus (60 per cent of the available suifplus ) will 
como to Rs. 1 , 32 ,775.00 only . Regarding the point argued 

dispute , no deduction can be allowed even notionally for 
by the Workers Counsel that no Income Tax deductions is 

income tax as the same may or may not levy at all so it 

had no application . 
peprmissible , it is contended that Income Tax is sought to 
be deducted by virtue of Section 6 ( b ) of the Payment of 

12. The Management relied upon the decision reported in 
Bonus Act and that it is not necessary that the Income Tax INDIAN OXYGEN LTD VS . THEIR WORKMEN ( 1972 
should actually be paid or become payable . It is argued that 

( 1 ) LLJ Page 627) and contended that tho Management was 
Section 6 (b ) does not warrant such an interpretation . It is 

entitled to deduct notionally the income tan even without 
Asserted that even if it is ultimately not found payable , the 

actually paylng of the same becoming payable . The said 
Management can claim the amount as deduction for the pur judgement merely showed that the employer is entitled to 
pose of work sheet and relied upon the decision renosted in 

compute its tax liability without deducting the first amount 
METAL BOX CO . OF INDIA vs. THEIR WORKMEN 1969 

of bonus he would be liuble to puy from and out of the 
( I) LLJ , page 785) The Division Bench of the Supreme Court 

amount computer under Sections 4 and 6 . Incidentally it is 
held in the said judgenient that Section 6 of the Bonus Act 

mentioned that the return on reserve at 6 per cent and pay 
Provides that having arrived at the gross profil under Section 

ment of divident for the year ending; deduction for the 
4 road with Schedule 2 the Company is entitled to deduct 

reserve shown thereon were correct and in that case actually 
therefrom depreciation admissible under Section 32 ( 1) of 

award was modified so far claimed for direct tax is concerned , 
the Incomc Tax Act, i.e . sich procentage on the written -down 

Even in this case in the statement of account, the statement 
value as may in the case of each of the classes of assets be 

that they have deducted notionally Rs, 13 . 11 . 140 .00 under 
prescribed . Further thc Suppreme Court laid down that a 

Section 6 ( b ) of the payment of Bonus Act for the purpose 
mero production of the auditors certificate in this respect 

of Income Tax is liable to be struck down as not maintair 
would not amount to proof of the correctness of the amount 

able . The workers are challenging (leduction of Rs. 
so claimed , and it is laid down that it should , however irsist 

13, 11, 140 .00 towards the notional income tax. In other words 
on some reasonable proof of the correctness of the ignutes 

the judgement in 1972 ( 1 ) LLI, Page 627 is not applicable 
of depreciation claimed by the employer either by examining 

to the present facts and the workerz judgement relied upon 
the auditor who calculated and certified it or liv some other 

would aptly show that notional dcduction under Section 6 (b ) of 
persons and it is mentioned that fairness therefore requires 

the Payment of Bonus Act 1965 for the purpose of incomo 
that an opportunity must be given to the emplovecs to verify 

tax to an extent of Rs. 13 . 11, 140 . 00 is not according to Law . 
such figures by cross examination of the employer or the 

Moreover under Section 22 of the Act it is clearly specificd 
witness who have calculated depreciation amount. In the 

that R . R . Bs are functioning ils coonerative society and when 
instant case the auditor who fled this Ex. MI Annual Report 

Sections 22 and 23 red together wish , it is clearly laid down 
are not examined by the management. The more production 

that notwithstanding invihing contained in thc interest Act 
of the Auditors certificate under Fr. M1 without proof or 

1974 also no . R . R . H , is liable for any tax under that not and 
correctness of the same amount claime i will not pie ! 

when the Seation 22 of the Act also specifind that it is only 
presumption of accurancy about the profit and loss account 

a cooperative society there cannot be any income tax on a 
of the Company. Moreover as laid down by the Supreme 

cooperative society for the profits or gains. This looking from 
Court presided by threr Juegos in Oriental Metal Pressing 

nny angle it is clear that anart from Rs. 1,33,775 .00 shown 
( P ) Ltd .. Vs . Workman for the purnone of Income Tax umdır 

S available allocable surplus there is an amount of Rs. 
Section 27- A unless it is shown that the actual fiucts into 

13. 11 . 140 . 00 and granting of Ronus on the basis of the 
Income Tax was levied on the management for the verr in 

instructions that in case the pllomalle surplus cxceeds the 
disoute , it cannot he allowid even notionally lo declnci. 

amount of minimum hond of 833 por cent they use bound 
Therefore it is not corrert to say that the ingrenent rclima 

to ply to myTv emplovec in promotions to the salary or 
upon the Manarement will come in the way of following the 

Wanns curand by the employing during the counting year 
judgement relied upon by the Workers Counsal. 

fubicct to the misimum of 7 pas cent of such salary or 

9 .9CS le miniion in TX 113 should have hann follound 
10 . The Management then relied upon the decision renu instead of limiting it to 833 ner rent it is done in the 
ted in WORKMEN OF WILLIAM JACKS vy . MANAGE instant 1944 A1 in ran it is quite client if the item op 
MENT OF WILLIAM JACKS ( 1971 ( 1 ) LLT, pore 50 ? ), !! 1 1111110 00 lirted on the notional ininnir 11 11011 
is laid down in the said indeement that the rule in 1964 11 Ho in to set to entition of sillyhi surlig for 
ILI Page 785 is not altered by the amendment act 8 of Floristninin their hom mai vakt. in 11 amater , Then it 
1969 with reference to the formula of working out the lyrimus , hominis much more than what is hari inilar FY MS 
or calculating the income tax deductable . It was a case wher and it in : 01 h 3x manijond in ri, MS or Ex. M7. 
a foreign company charging interest for 411 advance made 
by the Head Office in London to the Brunch Oflic:- in Madras 

13 . In fact Ex. W ] which is aclmilled by AW . 1 would 
in the profit and loss account which will not shiectail by show thut under Section 22 of the R . R . B . Act 1976 the 
the Auditors of the Company is liela that the said amount of Regional, Rural Bank is treated as specifically cooncrative 
interest could not he duhitrd as an expenditure for the supou . Societv and the provision of Section 80P of the Income Tar 
of ontruation of available purplus inues the provisions of Act 1961 ure not applicable to the Regional Rural Bank and 
the Payment of Annita Act. Thus arh Poets it not leren Thus the Income earned hy the cooperative society in caityin , 
the recent cace There is nothing like debiting internet machen on business of banking providing crerlit facilities to its emn. 
bythe Head Office to the Branch Onice towards the profit loyecy is not leductable in computing its taxable income. 
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Thus it is established that none of the documents replied on 

India , New Delhi to the Chairman , All Regional 
by the Management will show that they are quite right in 

Rural Banks with regard to payment of Income ax 
fixing the bonus at 8 .33 per cent. On thç other hand it is 

Documents marked for the Managenient 
clearly established by the workers that the employees shall 
under Section 10 of the R . R . B . Act arc entilted to receive in 

Es. Mi- Fourth annual report of Nagarjuna Gramcena 
respect of the 4 - counting year bonus which shall be 21 

Bank , 
amount in proportionate to the sulary Of wages earned by 

Ex, M2 - Photo stat copy of the letter No. F , 2 - 3 / 80 
the employees during the accounting your subject to a maxl 

RRB dt. 1 - 3 - 80 addressed by Director, Government 
mum of 20 per cent or such salary or wage . I therefore hold 

of India , Ministry of Finance , Department of Eco 
that the Management is not justified in fixing the rate of 
bonus at 8 , 33 per cent in the given circumstances and the 

nomic Affairs (Backing Division ), New Delhi to the 

Chairman , All Regional Rural Banks , with regard 10 
workinen and stiff are entitled for higher rate of bonus for 

apporpriation of net profits in Regional Rural Banks 
the year 1979 limiting it upto 20 per cent and the same 

and declaration of Dividends. 
should be calculated proportionately in aucordinaco with the 
Payment of Bonus Act 1965 in proportion to the salurics 

Ex. M3- - Photo stat copy of the letter No, F . 2 - 50 / 80 
or wages carned by employees during the said accounting 

RRB dt. 22 - 7 - 81 from the Director , Government 
year , he said percentage which must be evidently beyond 

of India , Ministry of l inance , Department of Eco 
8 . 33 fixed by the Management when the totul amount comes 

nomic of Affairs ( Banking Division ) New Delhi), 
O Rs. 14 ,44, 915 . 00 or oven more if worked out carefully . 

with regard to payment of Bonus to the Employees 

of Regional Rural Banks. 
14. With reference to the Statutory Reserves linder Sc . 
tion 17( 1 ) of tho Banking Regulations Act 1949 only 21) 

Ex. M4- Photo Stat copy of the letter dt. 9 - 1 -81 ad 
per cent of the profit shall be transferred to the Statutory 

dressed by the Additional Chief Officer (Regional 
Reserve . It is alleged now that 25 per cent of the profits 

Rural Banks) State Bank of India , to Agricultural 
are calculated and deducted to arrive at thc available surplus 

Banking, Regional Rural Banks, with regard to pay 
for payment of bonus. In otlier words they tried to get 

ment of Bonus Act, 1965. 
5 per cent in excess of the Statutory Reserves as required 
linder Section 17 ( 1) of the Banking Regulations Act 1949 . 

Ex. 15– Photo slat copy of the letier No. ABD -RRB . 
This also must be corrected properly and the excess of 5 

0311 dt. 24 - 1 -81 addressed by Additional Chief 
per cent transferred to statutory reserves is also available as 

Officer (Regional Rural Banks ) State Bank of India 
profits for the purpose of calculating Bonus payable to staff 

to Agricultural Banking, Regional Rural Banks with 
and workers . 

regard to Reserve Fund . 
15 . The arguments of the Workers counsel thut 7 . 5 per 

Ex, M6Statement showing available / applicable surplus 
cent paid on the sharo capital of 25 lakhs should not have 

with regard to payment of Bonus . 
been done is not tenable . There are number of shal e holders 

Ex,M7— Photo stat Copy of the letter No. F . 2 / 50180 
other than Government of lodia namely , the Nationalised 

RRB dt. 1 -4 -81 addressed by Deputy Secretary to 
Bank i.e . State Bank of India as well as State Government 

Government of India , Ministry of Finance, Depart 
of Andhra Pradesh who are share holders . Therefore it is 

ment of Economic Affairs ( Banking Division ) to the 
not correct to say that there should be no provision for 

Chairman , Nagarjuna Gramcena Bank, Slation 
dividend of 7 . 5 per cent on the share capital of Rs. 25 lakhs 

Road , Khammam (AP) with regard to payment of 
as per third schedule . Thus the computation must be done 

Bonus for the accounting year ended 31- 12 - 1979 , 
on the available allocable surplus which should be arrived at 
after excluding the notional income tax shown at item 5 of 

Ex. M8 — Photo stut copy of the D . O . No. F . 2 - 10 / 79 -RRB 
Ex. M6 and also after making the statutory reserves limited 

dt, 5 - 12 -80 addressed by S . L . DUTT , Deputy Sec 
at 20 per cent of the profits linder Item 8 of Annexure I 

retury , Ministry of Finance , New Delhi to the Chair 
and arrive at allocable surplus and it must naturally be 

man , Nagarjuna Grameena Bank , Station Road , 
beyond what is shown in the Ex , M6 for the purpose of 

Khamniam , with regard to payment of Bonus for 
granting Bonus under Section 2 (4 ) of the Payment of Bonus 

the year 1979 . 
Act. The payablc honus is thus to be worked out propor 

J. VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 
tionately with reference to their salaries and wages as there 
are sufficient allocable surplus funds for payment of bonus 

[Nu . L -12011 / 8 /81 - D . II( A ) ) 
at 20 per cent as claimed by them for the accounting year 
1979 and hence the same should be calculated and the Bonus 

ft 3 . 4646 : — _ 31741 faata 37fufTTET, 
should be paid at 20 per cent for the accounting year 1979 
to all the staff and workers by the Management. 

1947 ( 1947 51 14 ) # 7 ETTT 17 of B T # 
Award is accordingly passed . 

केन्द्रीय सरकारी, बक आफ महाराष्ट्रा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
Dictated to thic Stenographer , transcribed by hin and नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 
corrected by me and given under my hand and the scal of 
this "Tribunal, this the 14th day of August, 1985. 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
Industrial Tribunal नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
Sd ./ 

FIATT # 29- 8 -85 1 STT ETT UT I 
Illegible 

S . O . 4646 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Appendix of Evidence 

Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1917 ) , the Central Government 
Witnesses examined on behalf Witness cxamined on behalf hereby publishes the award of the Central Government 
of the Nagarjuna Grameena of the Nagarjuna Grameena Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure 
Bank Officers Union . 

Bank Employees Union . in the industrial dispute between the employers in relation, 

to the Bank of Maharashtra and their workmen , which was 
NIL 

NIL 

received by the Central Government on the 29th August , 
Witness examined for tho Management 

1985 . 
M . W . 1 P . Ravi Kumar, 

BEFORE SHRI O . P . SINGLA, PRESIDING OFFICER 

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL.. 
Documents marked for Nagarjuna Gramcena Bank 

NEW DELHI 
Officers Union 

I.D .No. 984 
NII. 

In the matter of dispute betucen Shri Baldev Singh rep . 
Documents marked for Nagarjuna Grameena Bank 

resented by Deputy General Secretary, Union of 
Employees Union 

Maharashtra Bank Employees . 

Versis 
EL. WI- Letter No . F . 2 -22 /77 -RRB dt. 20 - 10 - 78 add 
ressed by the Deputy Secretary to Government of 

Bank of Maharashtra , New Delhi. 


INO. LA 


5198 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28 , 1985 /ASVINA 6 , 1907 [PART II - SEC . 3 (ii)] 

- 

- - 
APPEARANCES : 

3 . The posts of special assistunts were declared in the 

year 1982 . Baldey Singh requested that his name was not 
Shri Ramesh Kadam , Dy. General Secretary - - for the 

included in the list of employees , eligible for posting while 
workman . 

he was eligible for the same, The Management replied that 

he was not found suitable for posting since he had been 
Shri S. V . Kulkarni — for the Manageoient. 

given punishments through Departmental Enquiry for stop 
AWARD 

Pilge of two increments falling due in future with cuminu 

lative ellect and that he had been given warning that the 
The Central Government. Ministry of Labour on erl ors of ommission und commission in his working from 
14th January , 1984 vide order No. L - 120121197 ) ]83 - D . I). ( A ) 30 - 12-75 should be scrupuloxisly avoided for all times to come 
mude referenco of the following dispute to this Tribunal for and that he had not been paid anything over and above 
adjudication : 

the subsistence allowance paid to him during suspension 

period from 7- 1- 76 till 1- 9 -79 . 
" Whether the action of the Management of Bank of 

Maharashtra , New Delhi, in relation to their Divi 4 The workman s case is that thc punishments aforesaid 
sional Office , Delhi: in denying posting ay Special did not in any way dcbar him fron future posting against 
Assistant to Shri Baldev Singh , Clerk with cffect from any allowance carrying post in the same cadrę and Balder 
1 - 4 - 82 is justified ? If not, to what relief it tho Singh requested the Management to reconsider thcir deci 
workman concerned entitled ?" 

sion . It was asserted that Baldev Singh was absolved of 

the guilt by the Sessions Court and that the Departmental 
2 . Mr. Baldev Singh , a Clerk in the Divisional Oflice, Delhi, Enquiry conducted against him on the same facts awarded 
was not appointed Special Assistant by the Bank of Maharashtra punishment mentioned by the Bank and thut denying him 
and the workman s Union asserts that he was entitled to thọ the post of Special Assistant was another punishment for 
Special Assistant s post which carried allowance of Rs. 283 him for the same charge . The workmon requested that 
p .m . for discharging higher type of duties. It is asscrtcıl that Baldev Singh should be treated as Speci: l Assistant w .e . 
such posts are filled un service seniority basis as per rules 1 -4 - 82 and paid necessary allowance and any other reliefs, 
of Bank of Maharashtra and the Management declarecl such 

5 . The Management contested the claim and asserted 
posts through a circular and list of eligible bands before 

thut the post of Special Assistant was not filled on seniority 
posting them as Special Assistants . 

basis alone and that suitability was criterion and that the 

settlenient arrived at between tho partics in the year 1978 
3 . Reliance is placed on memorandun of settlement bet 
ween the cmployees and the Management dated 

and 1983 provided guideline. Seniority was taken into con 
8 -7 - 78 

sideration but it was not the only factor, 
especially puras 4 and 5 which ar as under ; 

The record of the workman was considered and he was 
“ 4 . ELIGIBILITY : 

not found suitable for promotion as Special Assistant . 
( a ) An employee having completej five years of service of 6 . The matter has been ricd . The workman gave his 
securing minimum seven marks will be eligible to be selected own uffidavit and has been cross -examined . He also cXil . 
as Special Assistant , 

mined Mrs . Usha Rani, Special Assistant, in his favour who 

was also punished by being having her four increments 
(b ) In case of staff member who is eligible in not found suit stopped with cummulative effect but still she was made 
able by the management for consilcring him for the post of 

Special Assistant vide order Jatel 4 - 8 - 80 . The Management 
Special Assistant, the management shall inforin the concerned 

filed affidavit of Shri M . T . Maitkar, Officer in the Divi 
candidate in writing, stating thc reason therefor and it such sional Office , Bank of Maharashtra and hc hud been cross 
stiff member feels agrieved , he shall represent his case to the examined by the workman . Wiitto arguments of the partice 
management through his Union representatives , Refusal to are on l ecord and have been perused . The Judgment of 
acccpt rotation of jobs or change of tables by the staff mem 

Shri K , B . Andley , Addi, Sessions Judyc . Delhi in CII. 
bers would weigh adversely against them at the time of consi Appeal No. 113178 Baldev Singh Vs. Statc decided on 
deration for postings as Special Assistant. 

26 - 3 -79 has been filed on record and has been examined , 

6 . The post of Special Assistant is a diferent post from the 
5 . METHOD OF SELECTION : The post Special Assis 

which Mr. Baldov Singh holds. The criminal case in which a 
tants shall be filled in , in accordance with aggregate marks 

person is ultimately acquitted may have no bcaring on the 
obtained by the individual eligible candidata under the heads 

post that he holds or even in respect of payment of full 
of service and qualification , 

pay and allowances for the period of his suspension during 

thie pandency of the criminal case , but it cannot be said 
MARKS : ( 1) For each completed year of service , the 

that the Management cannot take into account the punish 
eligible candidate will get one mark . 

ment given to him or the period of his suspension and non 

actual functioning for thọ purpcso of the higher post. 
(2 ) For the educutional qualification , additional marks 
will be allotted as under :-- 

7 .In this particular case Mr, Baldev Singh not only did 

not actually function during the period 7 - 1 - 76 to 1- 9 - 79 
(a ) Graduates 

2 Marks his two increments were stopped with cumirulutivo effect 

which were due in 1982 and 1983 and the Management 
(b ) Ç . A .I.I. B . ( Part II ) 

1 Murks 

could keep these facts in view for denying him the post of 

Special Assistant for a certain period and the workman has 
(c ) C . A .I.I.B. (Part II ) 

2 Marks 

been ignored for the post of Special Assistant only for a 

certain period and not whoily . 
In case there is a tie i.e . candidatos securing equal marks 
under the above clausc , final selection shall be made in 

8 . It cannot be said that the Management of Bank of 
terms of following provisions - 

Maharashtra could not have denied hini the Special Assis 
(a ) Candidate who has joincil bank s service earlier us 

tant s post when Baldcy Singh have been prosecuted , con 
probationer amongst the candidates securing equal 

victed in lower court and acquitted by the Add . Sessions 
marks shall be posted as Special Assistant. 

Judge and remained under suspension for a period of more 

the 3 - 1 /2 years and when he had been given punishment 
( b ) If the date of joining the Bank s service as pro of stoppage of two increments falling due in 1982 - 83 with cum 

bationer amongst the candidates scoring equal mulative effect , It cannot be accepted that Special Assis 
marks the selection shall be made on the basis of tunt post must go by seniority alone and that suitubility and 
alpbabatical order , surnamnc being tukcn first. 

scrvice record is no criterion in the matter , 
(c ) If the date of joining thụ hunk s service as pro 

9 . As regard the case of Mrs. Usha Rani, she was removed 
bationer and the surname of candidates scoring from service but in anpeal tire punishment was reduced . 
equal marks arc same, the selection will be made There was no police cuse against her and it is in this 
on the basis of alpbabatical order of first name." 

situation that she was promoted as Special Assistant in 1980 . 
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2. The facts as stated in the statement of claim are that 
the workman Ram Singh was working as a Peon in the 
Johari Bazar , Jaipur Branch of the Bank of Baroda gincc 
18 - 1 -69 . After the completion of his probation period his 
Services were confirmed . As his services werç terminaled 
H . e. f. 24 -6 - 76 it may he proper to look into the facts relatiny 
to this . The workman uppíied for cive from 12 - 5 - 76 tu 
18 - 5 - 76 on the ground of sickness . According to him ho 
remained under the constant treatment of it doctor till 
30 -6 - 76 . He himself was very weak and there was no other 
responsible person to attend on him and also to inform 
the Bunk Authorities about his condition . The Bank s action 
in terminating the scrvice of the workinan on the ground 
of abandonment of service has been challenged , Thc tcrmi 
nation order dated 24 - 6 - 76 read is under : 


1. 


Tratare 97 FAIT - TA . .19 . 14 : 
125 # 8-6 - 7 6 # # # # # 
हुए अत्यन्त नेद है कि आपने अभी तक ड्युटी पर 
हाजिर नहीं हुए हैं । यह पत्र लिखने की तिथि तक 
हमें न तो कोई सूचना ही प्राप्त हुई है और न ही 
अवकाश की बढ़ोतरी के लिए आपका पत्र प्राप्त 
हुआ है । इसके साथ ही आप द्वारा अनधिकृत रूप 
से लिए जा रहे अवकाश का स्पष्टीकरण ही प्राप्त 
III 
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10 . No two cases are ulike and it is not possible to cor 
rolate cases and then decirle about discrimination . The 
fact of absence of a criminal case against Mrs . Usha Rai 
is distinctive of her case and it cannot be said that her case 
parallels the case of Baldev Singh . In any case my view is 
that the Manugement has a right to take into consideration 
the service record and conduct of it workmail in the inatter 
of grant of Special Assistani s post which carries allowance 
of Rs, 283 p . m . and more seniority is lot basis for ulitu 
matic grunt of Special Assistant. post. The action of the 
Bank of Maharashtra in this case does not appear to be 
otherwise than bonafide, The workman is not entitled to any 
reliel. 

Further it is ordered that the requisie number of copies 
of this Awurd may be forwarded to the Central Govern 
ment for necessary action at their end . 
AUGUST 23 ,1985. 

3 . P . SINGI. 1, Presiding Oficer 
(NO , 1.- 12012 / 197 / 83- D . 11 ( A ) / 

N , K , VIRMA, Desk Oflicer 
The fament, 16 faiz , 1985 
Fr . T . 4647 , - - 3TUTFITI fara afTFATH , 
1947 ( 1947 yil 14 ) FT EITT 17 la TU # 
केन्द्रीय , सरकार बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधतंत्र से संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

ओद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , जयपुर के पंचाट 
4. Tirfea TTT , 51 data 17419 10 - 9 -85 
को प्राप्त हुअा था । 

New Delhi, the 16th September, 1985 
S . O . 4647 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relution to the Bank of Buroda and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on thc 10th September , 1985. 
CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL , RAJASTHAN , 

JAIPUR 

Case No. CIT. 33 /84 . 
REFERENCE : 
Desk officer, Government of India , Ministry of Labour 

and Rehabilition, Department of Labour, New 
Delhi, Order No . L - 12012122183 - D . II ( A ), dated 
6 - 2 - 84. 
In the matter of an Industrial Dispute 

BETWEEN 
The General Secertay, Bank of Baroda Kurmchari 
Union , C / o Baroda Bank , M .1. Road , Jaipur. 

AND 
The Regional Manager, Bank of Baroda, D - 38 , Ashok 

Marg , C -Scheme, Jaipur. 
PRESENT : 
Smt. Mohini Kapur, R . H .J.S . 

For the Applicant- Shri Ashok Parihar. 

For the Opposite Party - Shri R . C . Sharma. 
Shri C .M . Mathur . 

Date of Award : 30 - 4- 85 

AWARD 
The Central Government hus referred the following dispute 
for adjudication . 
" Whether the action of the management of Bank of 

Baroda, Jaipur in relation to their Johari Bazar 
Branch , Jaipur in terminating the service of Shri 
Ram Singh , Peon , with effect from 24 - 6 - 76 is justi 
ficd ? If not, to what relief is the workman con crned 
entitled 7 " 


इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि हमने 
आपको स्वेच्छा से बिना किमी पूर्व सूचना के बैंक 
सेवाओं से मुक्त मान लिया है । यदि आपका कोई 
वेतन बकाया है तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय 
के समय में प्राप्त कर सकते है । . 


The workman reported himself on duty on 1- 7- 76 alongwith 
the Medical Fitness Certificate and made representations to 
the Agent and the Bank Authorities, but he was not taken 
on dury . The Agent recommended his case to the Regional 
Manager but the higher authoritics did not look sympatheti. 
cally towards the miseries of the workman , It is ulso pleaded 
that this was the period of emergency in the nation when all 
the authorities turned a deaf ear , It is submitted that there 
are no rules , regulations , or service conditions or tripartite 
Settlement according to which his service could be terminated 
on the ground of self abandonment. It is pleaded that tho 
service of person , absenting himself on medical ground 
cannot be terminated without giving him an opportunity to 
dcfend himsclf. The action is said to be highly unreasonable , 
and untenable, and unjustifled, and said to stinking of 
high headed , idament attitude of the authorities . He was not 
uiven any notice or pay in lieu of notice or any compensation 
and on this ground the termination is said to be illegal. He 
has prayed for reinstatement with full back wages , 

3. The opposite party in its reply has admitted the uppoint. 
ment of the workman as a peon and his application from 
12 - 5 - 76 to 18 - 5 - 76 on the ground of his illness. In the appli. 
cation he hay mentioned that he was suffering from fever 
and dysentry . He did not submit any application after 18 -5 -76. 
The Bank wrote the letter dated 23 -5 -76 asking the workman 
to submit for examination before the Bank s doctor, but 
this direction was not complicd with . The Bank wrote 
another letter to this workman on 8 - 6 - 76 informing him that 
jf no satisfactory reply way received from him within a 
period of ten days, he would be ircated us absent from 
duty in an unauthorised manner and it would be presumed 
that he was not interested to continue in the service of the 
Bank and has voluntarily abandoned from duty. This letter 
was issued with a vicw to provide him with a further op 
portunity to convince the Bank authorities about the genui 
neness of bis illness , but he failed to avail this opportunity 
and as such it was presumed that he had voluntarily aband 
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oned the service . He remained absent without prior premis 

uure Iur the rules and was insolent in correspondance . He 
3107 of the Bank authorities and landed to give any caplan 

was ureczed to gel nimsell examined by Lul Surgeon , 
nylion) about 1215 Absence in spite of the opportunity given 

Aicmadabud but he prelerred to yo lu Bombay . The medical 
10 him . if he was really ill he would not have any wojewlluri 

cortlicate produced by him did not show that he was seriously 
10 getting aimselt exumined by the do - ior of the Buck 

all, the used to remain absent froin duty without ublaning 
but nis conduct shows that he was not prepared IoT such 

Paior permission . In this case the workman was a temporary 
an examination . 

employec. Considering all the facts and circumstances il 

Was held that the workman was always adopting highly un 
4 . It is not the Bank s case that at the time of terminat. reasonable attitude which way detrimental to the interest of 
ing the service of the workman , he was given any 10 . C the Corporation and it cannot be said that the action taken 
or pay in lieu of notico or any compensation . According 

by the corporation in terminaing the service was mala fide 
10 the Bank tlie termination in ite preunt cume is not relle und not bona fide. 
achment as il fails within one of the cxccpons provided in 
section 2 (00 ) of the lndustrial Disputes Aci, Its services 

7 . The learned counsel for lhe workman has relied upon 
has been determined on the ground of abandonment of 

1982 S . C . C . ( L & S ) 124 , 1.. Robert D Souza Vs. Executive 
Kervice which cannot be said to be retrenchiment of service . Engineer , Sourthern Railway and Another , in which it has 
The workman has admitted that he had submitted an appli been lucid that termination of service for an inauthorised 
cation of leave on the ground of illness from 12 - 5 - 76 

absence from duty amounts 10 retrenchment and for the 
18 -5 -76 . and thereafter did not come for duty till 30 - 6 - 76 . misconduct of a bance without leave from duty the termina 
According to him he was unwell during this period and lion of service cannot be made without complying with the 
WAS under trcatment and it s he was alone in the house hc provisions of natural justice . This is a case of terinination 
could not send information to the Bank authorities . In his bervice on account of absence which was due to the fact 
cross examination he has admitted that hc received two 

that the workman was sitting on fast unto death for redressal 
letters from the Bank , during the period of his uigence of the grievances espolised by the Union . He brokc luis fast 
or illness as stated by him . However , he does not remember on the intervention of the Asstt. Labour Commissioner and 
whether he was asked to get himself examined by the doctor 

immediately thereafter the authoritics inued the impugned 
of the Bank . He wants to take the plcu that during his 

order terminating his service for his unauthorised absenco 
illness there was nobody with him who could take his from duty , The order was held to be not bona fide as it 
leave application to the Bank. His father and brother rc was passed without giving any opportunity to show cause . 
wide away from him and during the days of bis illness theit 
was no communication with them . His wife went to her 

8 . In tho present case the workman had completed more 
parents house . This means that a person who was 80 vowell , than six years service but he admittedly remaincd absent 
that he could not walk for a distance , not more -than halt without submitting any Application or leave after 19 -5 - 76 . 
it Kilometer to go to the Bank and give his application wills The Bank gave him opportunity on two occasions to explain 
without any assistance from his Camily members. After all the cause of his absence and also to get himself examined 
a gick man necds attention and also medicines, but this by the Bank s doctor in order to show that his illness way 
person who has close relations like father , brother , wife genuine . The Bank did not take action against the workman 
was left all alone to suffer during his illness . It appears that on account of any inala fides. There was no option but to 
this workman did not expect his father , brother and wife treat abandonment of service , It is not necessary that there 
to look after him during his illness but wants sympathy should be any rules as to when ubyence from July can bo 
from the Bank authorities on account of absence from treated as abandonment from service . When the workman 
duty which may or may not be on the ground of illness . concerned was asked to explain the cause and he failed to 
He has admitted the receipt of two letters from the Birnk explain it then the employer is perfectley justilierd , in con 
during his illness but has not given any explanation why he ing to the conclusion that the workman does not desire to 
did not submit to examination by the Bank s doctor, The continue in service . The Bank was perfectly justified in 
inference is that either he was not ill at all and did not asking him to get himself exainincd by the Bank s doctor, In 
have the courage to go to the Bunk s doctor , Or, lic was this country , day by day it has becomc very easy to obtain 
110ţ at Jaipur and got the letiers only on his return . It was medical certificate for some sort of illness in order to remain 
then that he poined duty but it was too late . The person away from duty . The employer, who wants to confirm the 
who remains absent on the ground of sickness has to at least genuiness of the ailment, can be said to be very reasonable 
subnit an application for leave at the proper time but the The workman cannot be given a frec hand to declaro that 
workman failed to submit Sush an application , UcWAN he is ill whenever he finds it convenient. I am unable 10 
given an opportunity to explain his absence but he did Agree with the contention of the workman that the termina 
not avail of this opportunity . He has now taken up the tion of his service is not justified . 
case that he was not given any opnortunity to show cause 
tcfore terminating his service but he himself has admitted 

9 . A reference has been made to the fact that this aclion 
the receipt of two letters of the Bank which are nothing, 

1ook place during the days when Emergency was declared in 
but a notice to show cause as to why he was absent and 

the nation . The workman wants to say that nobody was 
why he should not be removed from service . It was for him 

sympathetic towards the poor in those days und cverybody 
to remove the doubt of the Bank withorities by getting 

was out to take strong action and victinisc . In this connec 
himsell examined by the Bank s doctor. When he failed 

tion I can only say that it was a time when the employers 
to avail of this opportunity he cannot take the stand that 

its well as employees were all learning discipline and to work 
he was not given any opportunity to show cause . After 

according to schedule but the workman failed to catch the 
1 - 7 - 76 the workman wrote iwo lotters to the Rank whiclı 

lesson of emergency and work according to rules . He failed 
arc Ex. M2, and Ex. M3. In these letters he has admitted 

to submit applications for obtaining leave and failed to get 
his mistake and begeed to be ex . 115cd . H : has even admii 

himself examined by the Biink s doctor for clarification of 
ted the receipt of the letters sent hv the Bank , When he 

hvis illness . Now he cannot turn round and blame emergency 
did not comply with the directions given in the letters of 

for the mistakes committed by him . 
The Bank then the only course open to the Bank was to 
treat this as a case of abandonment from service . 

In the end I would like to make an observation that the 
5. In the present case the termination of the workman termination of the workman was made in the year 1976 
can also be paid to be punishment inflicted hy way of clis and the reference was made on 6 - 2 -84. nearly after eioht 
cinlinary action . He was absent from duty and was asked years . I am not in a position to say whether the workman 
to show cause which he failert to do and his absente made raised the dispute after a long time or the Government tonk 
him liable to be punished . The termination in this case is much time in decidiug to refer this dispute but it would be 
both on the ground of abandonment of service as well 95 nroner to draw the attention of the authorities to the fart 
punishment hy wav of disciplinary action and the formaliſer that in cases where the termination of service is held to be 
necessary to be followed at the time of retrenchment of invalid then normally the workman is allowed full back 
service are not to be done in this case . 

wages along with the relief of reinstatement. Sometimes 

a workman . who is in pletative enloyment delave the 
6 . The learned rounnsel for 177 Bank has relied upon taising of the dispute as he stands to gain hy way of back 
1974 ( 3 ) SSC. 601, the Mineral Development Corporation wage for long neriod as the other monument is not 
va Shri P . H . Brahmbhatt. In this case the emplovan of within the knowlidee of the emnlover. No doubt there is on 
the rornoration remained phsent in thin rround of illnere limitation is for the time for rnising A disunta is concerned 
without proviously wetting his leave sanctioned . He il got hut in cases where there is unreasonable telay , the proper 
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authority should take this fact into consideration while refor 

that having worked for 181 days , the workman has acquired 
ring the dispute , If the Tribunal is notified the cause of the light of the post and taking work from other the guards 
delay in raising the dispute , or referring the dispute then it 

and not liking work from the workman amounts to victim 
will be in the interests of justice . 

sation , hence the termination be deemned illegal and viod 

ubinitio and be be held reinstated with full back wages . 
10 . As the termination of the workman Rain Singh is 

3 . The management has lielrol that in tlie very nature of 
held to he proper the worlman is not entitled to any reliet. 
A no dispute award is passed in this reference, 

the terms of the employment, it badli guard is appointea for 

particnlr work on a particular day , Hlis employment comes 
11 . The award be sent to the Central Governinent for to an end as soon as his specified work or the period of work 
publication . 

is over . A badli [ land hits no right to claim cmployment on 

the next day. Enagagement of it haulli guard shoes not amount 
SMT. MOHINI KAPUR , Judge 

to termination of service , 
INo. 1 - 1201222183- D . 11(-\\ 

4 . According to the statement of work done filed by the 

management, the workman world for 8 days, 7 days , 20 days 
76 foil, 17 fqit , 1985 

and 150 days tolal 182 days . The minnagement in pura 4A has 

admitted that by way of fair policy and lu ensure that badli 
Fil . T . 1648.- _ 31721fri farane afufiqh, 19 + 7 

guards are not misutilised by long term cligagen -nt the rules 
( 1917 91 14 ) 

provide that they are in no case shall be cmployed for a 
ir TTT 17 TATUT À 

period exceeding 180 dys in it calender your. 
सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र में संबद्ध नियोजकों 

5. In the rejoinder it is alleged by the vorhman that he 
और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक His working against a regulas vacancy is it relieving guard 

which was of a permanent nature in the bank and the peti 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योकि अधिकरण कानपुर के tioner wily liable tu he regularised in servicc instead of 

being retrenched . It is further avcrred that the termination 
पंचाट को प्रकाशित करता है जो केन्द्रीय सरकार को 9 सितम्बर 

of the worhman infringes provision of scc , 256 , Hand J of 
1985 a 34TETI 

the I. D . Act, and thus ho is entitled to be reinstated . The 
wurkman hus further averred that he worked for 181 day s 

during the period 27 - 3 -82 tu 12 - 1 S3, No notice or notice Day 
New Delhi, the 17th September, 1985 

was ever given to the workman . 
S . O . 4648.40 plitsuance of section 17 of the Industrial 

0 . The workinain moved an application for production of 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central (jovernment certain Jucumeot by the machent The musement rcplied 
bereby publishes the award of the Central Government In 

that no document it Serial No . 5 of the applicaion caled 
dustrial Tribunal, kanpur, as shown in the Annexure in the 

10 . 10 - 84 was in existence. The management has filed guards 
industrial dispute between the einployers in relation to the 

ailviuent register and the statement of bank guaruls of Kunda 
State Bank of India and their workmen , which was received 

Brunch . This statement shows that in the said brunch i.e . 
by the Central Government on the 9th September , 1983. 

kunda branch of the management, there were three perna 

nent guards who wero all uppvigled prior to the date when 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVI PRESIDING OFFICER 

Slui A . K . Punde wurkman left the job and there were 0 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

other temporary guards appointed on 14 . 2 -84 . 15- 2 -84, 15 -4 -8 -1 
KANPUR 

anal 22- 1 -84 and on 21 - 5 - 34 und none of them have been 
Industrial Dispute No. 238 of 1983 

regularised in the bank . The management has further tiled 

statement of emolunients drawn by the workman Shri Imus 
In the matter of dispule 

Kumar Puncle , quring the period 11urch , 82 to December 82 
BETWEEN 

and that he wils paid for total 175 days only . The inanugement 
Shri Amar Kumar Pande , Villye Dhuchw .l, Swaroonpur 

has liled copy of staff circular No. 168 of 1976 data 917 
Post Office Dhemipur, District Pratapgarh , ( U . P .). 

September , 1976 showing that temporary employees who haio 

Tot completed 240 days in one calender your houli he inne . 
AND 

diately lespenced with . They have filed further Start circular 

No . 77 of 78 which lays down that no temporary employee 
The Branch Manager , State Bank of India , Kilirda 

should exceed 90 days of servic - in a year and no l e - engage 
Branch , District Pratapgarh , ( U . P . ). 

inant should be made. 
APPEARANCE : 

7 . As regarls oral evidence the m : nagement has examined 
Shri V . N . Sckhuri & B . D . Tewari, representative for 

One Shri Navul Kishore who has testifies the $ 1 $ c of the 
the work man . 

inunagement in the allidavit filed hy him . In the CT04s erani 
Shri Mulesh Chandra . representative for the Manayc 

nation he has deposed that budili guard is appointed 
ment. 

from the punu jist of guard wlien & permanent 
AWARD 

fuard yoes on rest or on leuve . Ilc has shown his inability 

in deposing whether the workman was appointed in a permit 
1 . The Central Governinent, Ministry of labour, vide its 

nent Vilcancy . He deposed that the workman las availca 
notification No. L - 1201213583 D . Il- A dated 17th Noieni 

28 days of rest, H . st. 105 that he does not hm0w whether 
ber , 1983, has referred the following dispute for adjudication ; 

the woskman was given balacy for 29 days rest but states 
" Whether the action of the management of State Bank 

that norinally for iesi duy s badly guards are not paid . Ad 
of India in relation to their kunda Branch (Praline 

mittedly the workman has been paid for 175 days . If 28 dilyn 

is due 
gurh District ) in terminating the services of Shri Amar 

to that it will come to 203 days when us even c 

cording to how the parties the workmin has not worked for 
Kumar Pande Guard with ciiect ſtom 12 - 1 - 1983, is 

more than 182 days. This shows 
justificd If not, to what relief is the workman 

that the workman bir 

paid for all 203 days. He has aclmitted that in the duly re 
concerned entitled ?" 

uister of badli maris at page 391 01 13 - 9 -82 the filine rif 
2 . It is common ground that 1120 workiran was eunarded Chr Ambik PULS Pande was scored out its he was 01 
as BADLI GUARA , at the management s brunch at KUND 1 , leuve . He has further stated that on 13 - 9 - 82 the workman 
District Pratapgarh , from 27 - 3 -82, and continued to work Has given Jury in place of Disa Ram who was un ist. 
as such according to requirement. That his services Here 

On the otherhand Shri A . K . Pande workmin hås viven his 
terminated w .e . f. 12 - 1 - 1983, as his services no Wogerie 

Testimoney by filing affidavit un incorporating the claim 
quired . According to the management the acliial number of Valement. In cross cramination le has deroved that he was 
days worked by the workman touching the maximum number il temporary mard and was told by the Management. Ha 
of days prescribed under rules. It is further admitted that 

linity that from 27- 3 -82 to 12 - 1 -83 he is worked when 
25 hadi wuarit he was neither issued appoiniment letter nor he was lemuted to work . He has denied that he knew that 
termination letter . The workman alleged that he worked for 

he urls bing put on the penal of badli guaril. 
more than 181 day , but according to the management it is 
only 117 days . The management bank by not givin : appoin : 

X . perisal of statement of bank purds filed by the 
ment letter and termination letter 185 violated pups 193 monacement shows that there were only 3 permanent guards , 
522 (4 ) and 522( 5 ) of the Sastri Award. It is further interrad luus Pily even if all of them present od they were given 
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8 hours duty there was recurring shortage of one permanent 
guard which was filed by employing the workman . It is a 
inatter of common knowledge that round the clock vision by 
guarda had to be done by bank and each guard is required 
10 perform 8 hours duty . This it can not be suid 
that Shri Amar Kumar Pande workman was not engaged as 
temporary guard who could have filled in the permanent 
vacancy of 4th guard and not the simple guard to be employed 
in contingency when a permenant guard go on leave or on 
Test, 


In the matter of an industrial disputo. 

BETWEEN 
Shri Satya Narayan Purohit , So Shri Shehi Rumn Clo 

Ms. K .K . Plastic and polytbing lõdustries, F - 58 , 
Industrial Area , Sikar . (Rajasthan ). 

AND 
State Bank of Bikaner und Jipur, S .M .. Ilighway, Jaipur 


For the Applicant Shri Ashuk Parjhur , 
For the Bank — Shri P . C . Juin . 

Shri T . N . Tandon . 
Date of Award 27 -6 - 85 

AWARD 
The Central Government his referred the following dispute 
for adjudication . 


9 . In this view of the matter it can not be said the Shri 
Amar Kumar Pande workman was a badli guard . His posi 
tion is being that of a temporal y guard his terniination 
could not thuis effected without notice for 14 days as re 
quired in pura 522 ( 4 ) of Sustri Award . The statement filed 
hy the management shows that if at all it was necessary to 
terminate Shri Amar Kumar Punde , workman , the provi 
sion of last come first go should have heen applied und 
Shri Sachida Nard should have been terminated first and 
not the Workman Shri Amar Kumar Pande . 

10 . Thus to my mind the management hus contravenci 
the provision of setition 256 of the I. D . Act. The two pro 
vision being mandatory the termination of the workman 
Shri Amar Kumar Pande was illegal and void ubinitio and 
the result is that he will be cntitled to he reinstated with 
full back wages . 

11 . I, therefore , hold that the action of the management 
bank of State Bank of India , in relation to their Kuindi 
( Pratapgarh ) in terminating the services of Shi Amar Kumièr 
Pande , Guard w . e. f. 1 - 1-83 iy not justified , and the workman 
is entitled to be reinstated in the management bank s ser . 
vice with full back wages , Under the circumstances of ihe 
case the management shall pay Rs. 200 as cost to the 
workman . . 
12 . I, therefore, give myaard uccordingly 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
13 . Let six copies of this And he went to the Govern 
ment for publication , 
Di. 2 - 9 -83. 

R . B . SRIVASLIV .1 , Presiding OM .CT 


" Whether the action of the management of State Bank 

of Bikaner und Jaipur in relation to its Begun 
Branch in dismissing Shri S . N . Purohit, Head Cash 
ier with effect from 1 - 1 - 79 is justified ? It not , to 
what relief is the workman concerned entitledl." 


2 . The workman S .N . Purchit was the Head Cashier at 
the Begun Branch of the Bank at the relevant time and be 
has himself raised this dispute . The dispute which lead to 
the dismissal of the worknian in actually betwewen the work 
man and Shri S . L . Jagani who was an Agent of the Begin 
Branch at that time. Two incidents are said to have occured 
un 7 - 5 - 74 and 8 - 5 - 74 in which according to the workman it 
with Shri Jaguni who beat the worhin while according to 
the Bank it was the workinan who attacked Shri Jaguni 
and gave clenched fist hlots on his face. On account of 
these two incidents , the workman was suspended and served 
il charge sheet on which in nquiry was held . After giving 
hini un opportunity against the proposed punishment he was 
dismissed from service . The illstification of this punishment 
is to be adjudicated in this " eteren . e . 


[No . 1.-12012 / 133183-DUAN 
N . K . VERMA , Desk Oflicer . 


3. It may be mentioned here that the Bank was unable 
10 produce the full record or enquiry proceedingy with the 
result thit the cnquiry could not be said to he fair and 
proper . The Bank hats heen allowed to prove the charges 
before Tribunal. It will therford , not be necessary to repro 
duce the contentions of the workin in challenging the fair 
ness of the enquiry. 


faraft 18 f7f77 , 1985 


a rog 1649 . - - Fitfaran fata ufufru 19 .17 
( 1947 # 1 1 + ) # T TITA 17 TAM À Fire 
सरकार , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर के प्रबंधतंत्र 
में संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियो के बीच, अनबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्यागिक अधिकरण , जयपुर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय मरकार को 
10- 9- 1985 Ft TH ATTI 


New Delhi, the 18th September. 198.5 


S . O . 4649 , - In pisuance of section 17 of the Indiistrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Governinent 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure in the industrial dispute hetween 
the employers in relation to the State Bank of Dikuner 
Jaipur and their workmen , which way received by the Cen 
tral Government on the 10th September , 1985, 
CENTRAL INDUSTRIAI, TRIBUNAL , RAJASTHAN , 

JAIPUR 
Case No. C . I. T . 19 /82 . 

REFERENCE : 
Desk Officer, Government of India , Ministry of Labour 

Order No, L - 12012 (168 ) / 81- D . II ( A ) , dated 
20 - 4 - 82 . 


1. The workmull was popiated with the opposite party , 
Bun , on 1 - 1 58 and Lucoidin : 10 hi mhe 1124 an active memler 
of the trade Union movement and in 1972-73 he was the 
President of the Begun Branch of the Union . Shri S . L . 
Jaguni was the Agent in this Branch during the year 1973 -74 
and according to the workin lic was a very shrewd and 
notorious , scheming person . involved in numerous illegal 
and untuwarıl activities. The local news pupers and local 
public made several complaints against Shri Jaguni, It was 
due to the complaints and opposition to him that he started 
harassing the employees as well as the worhman , who vias 
the President of the Union . He was drageert in a criminal 
cusc . Peons were made to write complaints against the work 
man but later on they were with linn . According to him . 
the Bank authorities played in the lands of Shri Japani 
against whom no action was taken inspite of numerous com 
rlaints . Even the inciclents of 7 - 5 - 77 and 8 - 5 - 74 were inime 
dintely intimated to the higher authorities lunt no uction wos 
taken on the omplaint of the work man . His dismissal Iram 
Service ju said to be due to adament and unreasonable 
Antudr of the Bank , Ji is said the illegal, unjustified mala 
fide. vindictive amounting to victimisation and unfair labour 
practice. 

5 . In reply the Bank has drawn attention to on eurlier 
charge sheet issued to the workman on 25- 4 - 74. This relatos 
to an attack made by the workman on Naruvan Dan and Nar 
Singh Gupta , Cashier of the Rescrve Bank. After enquiry tuo 
increments were with -held . The workman preferred a writ 
Petition against this and he was not successful before the 
Single Judge as well as the Division Bench . Actually the 


[ RYST II -. at 3 ( ii ) ] 


HTT FIT 1789€ :farat 28 , 1985/ 1f9an 6 , 1907 


5203 


7 - 5 - 74 . The cheques were passed at about 11.15 a .m . but 
he did not receive the cash . He even approched ine Manager 
to expedite the payineni. On that day, he workinan S .N . 
Purohit was sitting at the cash counter and instiad of making 
payment of the cheques he entered them in the register of 
Referred and Returned Cheques and sent to the Manager . 
The workman asked Mr. Saxena to write the denomination of 
the notes required by him . He had already written that on 
the reverse of the cheques and he did it again but it still 
took time for making the payment. Then he was tod that it 
would take sometime, so he sat down and then the workman 
as well as the Manager went to the strong room . After 
opening the strong room the Manager muda omeniry in 
the register and at that time the workman til s blow sa ihe 
cheek of Shri Jagani, The Manager fell down and the peons 
ran towards them . The peons caught hold of Shri Purohit 
and brought him out and then the Manager came out after 
him . This witness could watch the incident from the hall 
and he could see one blow given by the workman on Jagani s 
cheek but could not hear the conversation . This irrident 
occurred at about 12 p . m . and he was able to get the pay 
ment only about 1. 30 p .m . or 2 . 00 pm and during this 
period the working of the Bank remained suspended . 


punishment imposed was said to be very lenient for the act 
of assaulting an official of the R .B .I. This incident is said 
to be relevant as it shows ihe conduct of the workman who is 
said to be in the habit of beating others . The allegations 
against Shri S . L . Jagani are said to be mischievous, malacious, 
and motivated and are denied . It is said that the workman 
used to harass the customers of the Bank in the matter of 
receiving and paying cash . It is stated that with a view to 
cover his own defects he has levelled allegations against 
Shri Jagani. The order of dismissal is said to be justified 
on basis of the charge sheet dated 17 -6 -74 . 

6 . Before referring to the evidence in the case it is neces 
sary that the charges against the workman may be perused 
in de ail. The charge sheet enumerates the following charges 
against the workman . 
" (i ) On 7 - 5 - 1974 , Shri V . N . Saxena, Forest Range 

Officer , Begun tendered a Govt. cheque for Rs. 
20 ,000 /- alongwith the details of the denominations 
of G . C . Notes required by him and same was sent 
to you duly passed by the authorised official for 
payment. You thereupon sent the aforesaid cheque 
to the Agent of your branch through " Cheque 
Referred and Returned Register ” enquiring as to 
what denominations of G . C . Notes be issued to 
the said tendered . Although . Cheque Referred and 
Returned Register is not meant for seeking such 
directions, necessary instructions were however , 
given to you by the Agent of your Branch , The 
agent of your branch subsequently accompanied 
you to the strong room at about 12 . 15 p .m . to 
take out some currency notes of required denomi 
nation from the strong room to effect the payment 
of the above cheque and while he was filling the 
vault register , you are reported to have beaten the 
branch Agent by clenched fist on his face . You 
were subsequently restrained from doing so by Shri 

Balu Ram peon . 
You have thus not only committed acts of riotous and 

disorderly behaviour in the premises of the Bank 
but also committed acts of insubordination which 
are tantamount to gross misconduct in terms of 
paragraph 19 . 5 (c ) & 19 . 5 ( e ) of the Bipartite set . 

tlement dated the 19th October , 1966 . 
( ii) By your lapses , you prevented the Agent to take 

out the required cash from the strong room for 
payment to Shri Saxena as a result of which the 
payment could not be made to Shri Saxena till 

about 1. 30 p .m . 
You thus comiretted an act highly prejudicial to the 

interest of the Bank which is an act of gross mis 
conduct in terms of paragraph 19 . 5 (i) of the 

Bipartite Settlement dated the 19th October , 1966 . 
( iii) On 8 - 5 - 1974 , at about 10 . 15 a .m . while asking the 

Agent of your branch to return the office copies 
of two letters given by you to him earlier , you 
pounced upon the Agent Shri Tagani and heat him 
again with clenched fist. You further twisted the 
the hands of the Agent. During the course of this 
assault you raised a chair to beat Shri Jagani hut 
Shri Baluram Deon caught hold and saved Shri 

Jagani from its injury . 
You have thus committed acts of riotous and dis 

orderly behaviour on the premises of the Bank 
which is an act of gross -misconduct in terms of 
paragraph 19 , 5 (c ) of the Bipartite Setlement of 

the 19th October, 1966 . 
The evidence , which has heen led before this Tribunal to 
prove these charges is to be perused in order to come to 
the finding whether the charges have been proved or not. 
It mav he mentioned here that the workman , as well as 
the Bank have admitted that some incident took place on 
7 - 5 - 74 and 8 - 5 - 74 in which the workman and Shri Jagani 
were involved . According to the work man it was Shri Jagani 
who attack him while the cases of Shri Jagani is opnosite . 
This will have to be decide with reference of the statement 
of the evidence examined before me. 

7 . The witness for the Bank in Shri Virendra Nath Saven : 
who is a Ranger in the Forest Derartment. He hronght two 
cheques for ancashment between 10 . 00 a . in . to 10 , 30 a . m , on 

796 G1/ 8 " - - 11 


PW - 3 , Baſuram , was a peon in the Bank , has siated that on 
7 - 5 - 74 , Ranger had come to encash cheques and lie demanded 
notes of specific denominations. The cshier, namely the work 
man , put the cheques in the Cheqres Referred and Relurned 
Register and sent it to the Manager who said that he would 
have to pay cash . Then the workman told this witness to tell 

the Manager to open the strong room fo : taking out notes of 
- the specified denomination . After this the strong room was 
opened and the workman as well as Shri Jagni boih entered 
in it. The witness , PW - 3 , went away to the stationary room . 
but had to rush back in a couple of minutes because of the 
noise and scuffle . When he came back lie found that Shri 
Jagani saying that Purohit was beating hire . This witness 
caught hold of purohit while the Manager came out of the 
strong room . The next witness is Shri Jagani himself who has , 
stated that Shri V . N . Saxena , Ranger, brorght two cheques 
for Rs. 10 , 000 /- each and the denomination of the notes re 
quired by him were already recorded on the reverse of the 
cheques . He passed the cheques for payment ard got them 
entered in the books through the clerk concorned and ment it 
to the Head Cashier for making payment. The head cashier 
instead of making the payment returned the cheques to lim 
after entering them in the Cheques Referred and Returned 
Register with a note . According to him , this register is not 
meant for such references and he ordered , Pay as rer Bank s 
arrangement. At about 12 . 15 p .m . he and Mr. Purohit went 
in the strong room . He was about to make an entry of the 
withdrawal register kept in the Vault when Shri Purohit gave 
three blows with a clenched fist on his face as a result of which 
he fell down and Shri Purohit continued beating him by 
Kicks. On hearing the noise in the strong icom Shri Baluram , 
peon came in rushing and caught hold of Shri Purohit by 
waist and took him out of the strong room , Had Piluram 
not come to his rescue, Shri Purohit would l ave inflicted grave 
injuries . Immediately he informed the Head Office about the 
incident vide telegram . The Asstt. Sub Inspector. Shri Allaud 
din and Medical Officer Incharge Government Hospital came 
to see him . This is as regards the incidents which orcured on 
7 -5 - 74 . PW - 4 . Shri S . N . Masaldan , Admiinatrative Officer has 
stated that on 7 - 5 - 74 he received a telenhone cul from his 
Begun Branch informing about the incident which took place 
in the strong room and the work of the Bank remained sus 
pended tili 1 . 30 p . m . at that day . 


- 9 . As against this there is the sole statement of Shri 
Purohit . He has stated a lot about the activiies and reputation 
of Shri Jagani. As regards the incident of 7- 5 - 74 he mad ad 
mitted that he entered the strong room alongwith Shri Jarani 
and after the latter made entry in the inward register of the 
Vault and he ( Purohit ) was about to initial the entry , Jagani 
abused him and started heating . Shri Baru , nenn came inter 
vene. The only witness to support him is Hirg Sinh Chow 
dhary who is not an eye witness to the incident hit according 
to him when Purohit and Jagni came nult of the strope rorini 
on 7 - 5 - 74 at 12 . 15 n .m ., Purohit pas allering that Jagini had 
beaten bim . The presence of this witness Hira Singh has not 
teen established by the other witnesses . Eren Baluram , peon 
has stated that there was no one else besides the Ranger, 
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10 . In wul incident of this post which admiticd took pluce, 
the only question which remains relevant is as to who was 
the its allant. The circunstances show that Purohit was 
annoyed by Jayani on account of the charge sheet served woon 
him by the latter. The beating by Purunit is corroborated hy 
witnesses . The workman Purohit has not been able to satisfy 
that he had made complaints against Jagani who letaliated 
against him . It canoat bc forgotien that once before Purohi 
had assaulted in Officer of the Reserve Pank for which he 
was punislied departmentlly . 


14 . The Management las been able to prove the incident of 
both the dates and it is to be seen what pubishment should 
he imposed upon the workman . Because of some incident 
which took place carlier his two increments were with -hold 
which were confirmed by the High Court. A person with 
This type of hilckground cannot be said to be a person suit 
able for continuation in the scrvice of the Banh , The Banks 
have to deal with customers and the attitude of its employees 
muy sometimes make the Bank lose customers . Persons res 
ponsible for this type of acts cannot be forced upon the Bank 
and the circumstances in which he has ben dismissed from 
service are appropriate for this punishment and the dismissal 
is proper and fit to be up held . 

15 . Accordingly an award is passed that the action of the 
manageinent of ile State Bank of Bikaner and Jaipur in dismis 
eing the workman S . N . Purohit cashier of Bcgun Branch from 
1- 1-79 is justified and proper. The worhnjan is not entitled 
to any relief. 

16 . Accordingly an award is passed which is to be sent to 
the Central Government for publication in accordance with 
law . 

SMT. MOHINI KAPUR , Judge 

INo. L - 12012 / 168 (81- D . II ( A ) ] 
N . K VERMA, Desk Officer 


11. Now I come to the incident which accused on 8 - 5- 74 . 
Shri Jagani has stated that on 8 - 5 - 74 , he was waiting for the 
arrival of the head - cashier in the cashier s cage in the Bank at 
about 10 . 15 m . to take out the cash liom the strong room . 
Shri Purohit cume and asked for duly signed two oilice copice 
of certain letters given to him on 7 - 5 - 74 . At that time 110 
( Jaguni ) stated that he will return the saine to lini in due 
course . Upon this Shưi Purohit twisted Jagani s hand by 
holding his wrist and gave a blow with clenclied fist on his 
hack and raised the chuir to ful hieght to hurt him . Just ut 
that noinent Shri Balurang, peon caught holl of Shri 
Purohit s willst from hohim once again and saved Shri Jagani 
from getting further injuries. PW - 2 , Shri Patan Lal, Watch 
man , has saled that there was an altercation hetween the 
Manager Jagani and Shri Puvohit in the hall of the Bank at 
about 10 . 15 . ni. and Shri Purohit lified the chair , Al 
thut timc Shri Baſuram caught hold of Shri Purohit who 
started shouting and left the Bank premises . He has deniou 
tho sugestion that he was not an eye witness . The other wit 
ness is Shri Baluram , peon , who has stated that the cashicr 
Shri Phu ohit had submitted some reply and he wanted a 
receipt from the Manager , upon which there was some 
quarrel, and Shri Purohit caught hold of the hand of the 
Manasor and gave a blow and lifted the chur. This witness , 
Ratania ), then caught hold of Shri Purohit. He has denied 
that it was the Manager who gave heating to the Purohit . 
The story 5 % yiven by Shri Purohit is w150) sin : )ar . According 
to him le deranded receipt of his two lotters which Shri 
Jaguni gave him and said that he was in na bit of making com 
plains therefore he should he taught a lesson . The Manager 
then asked Shri Ratanlar Chowkidar to close the foot of the 
Bank and ashed Balusam to hold him . After tliis Shri Jagani 
started dealing blows ant kicks. On hearing his shouts some 
people started to knock the main pate . which was then opened . 
He then went to the hospital to get his injuries crimined . The 
story ubout closing the door of the Bank has not been put to 
Shri Jagani and the other witnesses, and the workmau has not 
heen able to get this version corroborated by any witness , The 
injury report of Shri Purohit shows hruises on legs, calf area . 
and the clbu5 which can be caused in it scule. A man who 
is unable to the his hand may lise his feet and may cause 
htuises on the leg . They cannot be aid to he the injuries 
caused by a person who is onening the atiаck hecause in that 
case there should he come injury or 1h : vital parts namely 
face, or chest , or back of Shri Purohit. 


This format, 13 fakat , 1985 

PT . 317 . 4650 - 30gifte faratz 37f4f2TA , 
1947 ( 1947 $ 1 . ) 57 EITT 17 3770TOT # , 
केन्द्रीय सरकार , बैंक आफ मदरा लि . ( अहमदाबाद ) के 
प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , 
गजरात के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
7 3 farief 1985 # 1 FICT ET BITI 

New Delhi, the 13th September, 1985 
S . O . 4650 . - In pursuance of section 17 of the industrial 
Dismics Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishcy the award of the Industrial Tribunal, Guja 
rat, is shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the Bank of Mindura Ltd ., 
Ahnedabad and their workmen , which was recived by the 
Central Government on thie 3rd September, 1985. 
BEFORE SHRI G . S . BAROT, PRESIDING OFFICER , 

INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 
Reference ( TC ) No. 8 of 1982 

ADJUDICATION 

BETWEEN 
Management of Bank of Madura Ltd 


AND 


12 . The workman has produced two photustai copies which 
have been marked as Jagani- T and Jagani- IT . According to the 
workman Jagani ised to wiite complants against the work 
man and get them signed by peons in order to collect material 
against him . The originalf of the documents from which the 
workman made these photostats are not available . If Jagani 
hnd written out the complaints then he coulil no have signed 
them . His own explanation is that he hiud copied some com 
plaints . In absence of the originals of these photostats it is 
impossible for me to drive at any firm conclusion is to dis 
credit Jagani on basis of these photostat conics . 


Their workmen . 
In the mater of termination of services of Shri Viput Babu 
lal Shah, etc . 


13. The workman Purohit instituted a criminal case in rec 
pect of the incidents of 7 - 5 - 74 and 8 - 5 - 74 . He has placed 
reliance on the statement of the witnesses Balium and 
Ratanlal in that case . They had denied the incident before the 
Magistrate hut before this Tribunal they have clarified that 
Excmxe of O romise in the Magistrales Couit they had not 
civen & correct statement. In view of the stalements made 
hy the witness before this Tribunal in which hey have stood 
the test of cross examination also . The state :nort made in 
the criminal Court , in the shadow of compromise , cannot he 
suid to be correct, 


INDUSTRY : Aanking 
APPEARANCES : 

Shri P . S . Chari, Advocate for the Bank , 
Shri Y . V , Shah , Advocate for the workmen , 

AWARD 
The industrial dispute between the Management of Bank 
of Madura Ltd . and their workmen regarding termination of 
services of Shri Vipul Babula ) Shah has been referred u / s . 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudi 
cation to me by Government of Indin . Ministry of Labour , 
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New Delhi, Order No. L - 12012 / 322 /.81- D . 11 ( A ) dt. 26 -3 -82. Cation 4 . 12 un ) 12 - 84 stating that the bank wanted 10 

prove the charges ugainst the workmun concerned and desil 
2 . The case of Shri Vipul Babulal Shal , hercinufier le cd lo leild onil cyigence . Il later stilled that the Deputy 
ferred to as the workman concerned is that he was appoint Chief Officer, Stail Department, is not ill shinchabad and 
od us a clerk hy order dated 9 - 7 - 80 passed by the Chief there one time may be granted . The caller inom ex , 13 
Officer of the Bank of Madera , hereinaftcr feieired 1024 

another application given by die bank it appears that wit 
"the bank , that he was appointed on probation for a period 

ness Shi P . M . Venkateswarun , Deputy Cher Ollicer, Cen 
of six months but the cafter by order dated 6 - 1 -81 his pro tral Ollicc , Maurus, is not prosent in Alueuud and theio 
bution period was extended for a further period of 3 months Joie Jou (177ent Hals Delight for wluich was also grant 
with effect iron 21 - 1 -81: that his serviç recod was quite 

ed having not been objected on behalf up the workman con 
Satisfactory ; that his Services were then punoiurily termi 

corned from this il clearly appears that the hand wanted 
nated by the Chief Ollicer of ihe Bank by order daied 11 - 4 -81 to prove thic charge inspite of the fact that li Hils 118 con 
on the ground of unsatisfactory work with clect from tention that the wider ol leiminulolul the services of ihę 
20-4 - 81 ; that he has not beun given any show cause notice 

workmail conucncd is not punitive, l uryuut there to 
und / or charge sheet or has not been given any compensel 

the bank elimined K , Ramanathan at um , 111 . lle is tho 
tion ; that he has completed continuous service with the bank 

biunch minuyer in Ahmedabad branch of this bark , He has 
for inore than 240 days ; that no inquiry has been held 

stuled in his position that he knew the work inan concern 
against hins; that to adverse remarks , if any , liuve been 

ed quite well. The workmün cuncerned was appointed with 
communicated to him and therefore the inpugned Order 

ellect liom 9 - 7 -80 in Almedabad bunch . lle was appoint 
passed against him is unjustificd , illegal and null and void . 

cd us a probationci . The witness further deposed that un 
He should therefore be reinstated on nis uriginal Post with 

19 - 8 - 80 , le. , haruly i month after his appointment un pro 
[ull back wages . 

bation the workn1,11 concerned was given Vic work of des 
patching we cover 111 which some importin papers Wer 

there . However, the yuld papers were 11718placed by the 
3 . The bank has filed written statement ex . 4 conicoding workmn concerned for which it incmo Was given to him 
inter aliu that the workman concerned was upointed by and explanation wils also sought to from the workman ( 01) 
order dated 9 - 7 - 80 ay a clerk on probation initially for 

cerned to which he had furinshed his explanation . Theic 
period of six months; that it was specifically stated in the after the work .in concerned had assuicd to be ulcrt in 
said appointment letter that his services as probationer 

luture . The witness further deponed it as Manager he 
would be confirmed or extended at the time of conipletion wag keeping a watch on the work of the work in concerned 
of the probutionury periud depending upon his performance ; but he had found the work of the workinan concerned quite 
that as per the aforesaid term and as his performance was unsatisfatcory , He had also written one letter dt. 9 - 4 - 8U 
found very poor his probation period was further extended wherein he had invited the uttention of the central ollice 
for a period of three months with effect from 21- 1 - 81, ic,, 011 six of seven points on which he had found the workinan 
on the expiry of initial period of six inonths; hat this way concerned not upto the mark . He had also s: n two per 
donc to give him a further opportunity to improve himself formance reports in connection with the workman concerned 
in his work ; that his performance even during the cxtended wherein he had graced the workinan wuncelard 49 below aver 
period was also not satisfactory and herciore us per the age; that ihereafter the period of probalu ) vf tho workinan 
terms of the contract and the letter of appointment 85 a concerned was oxtended by a further period of thieo months 
probationer his services were duly terminated ; that it is the during which also the work of the workman concerned was 
discretion of the mank to decide whether the prohativacr is 

under close scrutiny . The witness further stated that inspite 
fit to be continned or not on the expiry of the probationary of the probationary period being oxtended the work of the 
period or the cutended probationery period as the case may workman concerneal was getting vçleriviated clay by day . 
he; that the workman concerned was not found suitable for While working in the despatch department and the bill $ cc 
being confirmed and hence in honu ( de exercise of discretion , tion the workman concerned used 10 inake many niistales ; 
the hank , by its order dt. 11 -4 -81 terminated the services of that the workman concerned was even called in person and 
the workman concerned as he was on probution uplo shown his mistakes . Not only that the witness i. e . the 
20- 4 -81, i.e . the date on which his exteuded probutionary Tuonge , had also instructed him to improve his working. 
period cxpired ; that in view of the aforesaid circumstances The witness hus alho pointed out [rom , the registers where 
the question of holding inquiry or the order of termination citries of bills were made, the thistakes vunmitted by him . 
being punitive does not arise . The allegation as to victimi Some columns ot the registers were also not filled in properly ; 
sation was also specifically denied . It was also subojitted that it also show s over -writing and eriasties . The witness 
that ite instant casc is not one of retrenchment and hence also pointed out one column which is niet joj showing 
the provisions of S . 25F of the I.D . Act would not be is to from which brunch the letter w8,7 lacived hut accord 
attracted . 

ing to the witness the said column was kept blank and it 

was not possible to know from which pranch the said letter 
4 . It was also contended by the workman concerned in 

was received . At times the officer concerned had to fill in 
his stutement of claim that the order of his termination of 

the columus kept blank by the workman concerned , In onc 
service was passed under political pressure which again of the cases the workman concerned had not wrillen tho 
amounted to victimization . The bank it its written state 

due date which is considered to be the most important matter 
inept has emphatically denied this allegation. 

in bank dealings . According to this witncas he had also 

sent another performance report dt. 1 - 4 - 81. The witness has 
3 . It appears that the bank has also filed additional written also stated that the workman concerned is at nie cat work 
statement at ex . 5 on 14 - 9 - 82 wherein it has been very ing as a pesinancnt clerk in Kalupur Cominercial Co -operative 
specifically stated that the action of the bank io not punitive Bank it Sanand , This witness was cross examined on he 
but if the Tribunal comes to the conclusion that tho work half of the workman concerned and a sugestion was mado 
man concerned should be afforded adequate opportunity of to him that the workman concerned was appointed on the 
being heard , the bank reserves its right 10 substantinto the rea recomemndation of Shri Prabhudas Patwari the then Gover 
yons for termination before the Tribunal. The bank there Tur of Madras. The idea behind putting this question ap 
fore requested the Hon ble Court to afford opportunity to the pears to be that is the workman concerned was appointed 
bank to inquire into the reasons for termination before the at the instance of Shri Putwari and now that when he is 
Hon ble Industrial Tribunal. 

not in power the bank hils victimized tim hy terminating 

his services. It appears that another question was put to 
6 . It is important to note that in this case a purshish on the witness in cross examination ay to the appliction of the 
behalf of the worhman concerned ( Ex . 11) was given Shops & Establishinint Act to this branch of the honk . In 
on 17 - 9 - 84 stating that the workman concernod did not de reply to the said question it was admitted by the branch 
sire to lead any oral evidence. As against that though the manager that it the relevant time the Shops & Fstablishment 
bank through its additional written stalement ex . 5 had Act did apply to the sail branch . In reply to another ques 
suhnitted in tl the hank " be given an opportunity to suboran tion put on behalf of the workmon coneined the branch 
tiate the reasons for the termination of services of the work manager admitted that the services of the concerned work 
man concerned before this Tribunal, further gave an appli . mun were terninated heculise the work in concerned w219 
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not found dilable in nis work . The wilnuss also admitted 

otherwise than as a punishment inflicted by way of 
that time consued workman was paid wages for tho period 

disciplinary action , but doos not inciude - - 
1: 0m 4 - 7 -80 to 20 -4 -81. On another suggestion being made 
to lie witness 11) Cons examination the witnesy huwever 

(a ) voluntary retirement of the wuikman ; 01 
denied ihat thic scvices of the workman concerned we . e 

( b ) ictircment of the workmon on reaching the age 
le. 171117.6 .cu by way of punitive action . Ilowever the witness 

of superannuation of the contact of employinent 
udinitta ihal lle workmui concerned was not given uny 

beti.cen the employer and the worlan concern 
SAU CHuse 1lJl.CC and / or cha . gc shoct. He also udmilted 

cd contains a stipulation in that behult; or 
111 i 110 inquuy Win hcld against him nor any compensation 
in licu of notive was given . 

( c ) termination of the service of a workmiaa on the 

ground of continued ill health ." 
7 . Tize bank also examined at ex . 32 оne Venkateswaran 

Now as Shri Shah has urgued that the case in question is 
the Dejility Chiol Ouicer who is working in the personnel 

one of retrenchinent which would attract the provisions of 
department of the bank wt Madras. This witness has depos 

S . 25F as the bank has not held any inquiry . Suri Shah 
ed about the procedure of taking probationer clarks cte , and 

lias also in the alternative argued that the brunch manager 
also about le procedure adopted wlule termiputing the mer 

in his ciosy cxamination had admitted that Shops & Establish 
vives of such plubuyoners . The witness has stated that the 

ment Act is applicable to the branch of the bank . Slıri Shah 
prubation period of tas workinan conccrued was extended 

had therefore drawn my attention to a decision of the 
by a furilic , punod of thiee months, in the cross cxamina 

Hon ble High Court of Gujarat in Special Civil Application 
tion the willess scaled clearly that with rcgurd to the work 

NO. 5519 of 1983 wherein "Weir Lordships had un occasion 
nan conce ned the branch manager had forwarded his ob 

to doul with a case of it workman who led comple .eu 240 
servations in his report . 

days with the bank. In the above cusc vecided by Houble 

High Court of Gujurat, Thcit Lurdships were pleased to 
8 . On behalf on the bank hy list cx . 15 zerox ( opics of hold ag under : 
certain docuinents have been produced which are exhs. 16 
10 23 . 

" However , it is not necessary for us to decide this 

question because there is another similar provision 
9 . i have heard Shri Y . V , Shalı for tic workman con 

in Bombay Shops and Establishments Act, 1948 , in 
cerned und Suri Venkitieswiran , the Deputy Chici Ollircr for 

scction 06 which directs that no cmployer shall 
the link , Jin pcill of the workman conceptck Shi Shih 

dispense with the service of an employee who is in 
Argued at the workman conceined was appointed on pro 

continuous employment for more than three months 
bacion 107 si 177 sublin . It Wels Lurther cxlended by period of 

without giving such a person atkuust 14 days notice 
torco 1770 ..this and then suddenly without giving any notice 

in writing or wages in lieu of such notice ." 
Or a slow cause or conducting any inquiry the bank mala 
fide icrminalcu the corvices of the workman concerned . Ac 

The question before Their Lordships was une of considering 
cording to Siri Suu the order pussed by the bank against 

completion of 240 days in service by a workman . But there , 
111c workman concerned 19 subsiance nothing but retrench 

the question was being considcred under the provisivas of 
cicnt aud tiic bank huving not complied with any of the 

the Industrial Disputes Act. It was there argued on behalf 
provisions contained in S . 25F of the Act the order in quics 

of the engloyer that Sundays and holidays should be exciud 
to nis banci sit lib. i.c , null and voiJ and the workman con 

ed whilc counting 240 days . However Ojl the facis of thic 
cerned should lic . ctore be reinstated on this original post 

cane Thçir Lordships were of the view that it was not neces 
with full beim wees . Shri Shah also pointed out from the 

Sully fur Their Lordships to decide the aid question as the 
cvide leu llie bunk that the services of the worknxn 

provisions of Shops & Establishment Act also applied in the 
concc .red ac tunated because his work was not quite 

sud cusc . In tho instant cus @ also Shri Shah for the work 
satisfuclory. Shri Shah for the workman converned how 

man concernej tried to put his case similar to the Onc du 
over argoc: 111111 though the workman concerned was a pro 

cided by Their Lordship in the said above Special Civil Ap 
liations his corvices huie bcon terminated with a view to pication but in my view it is not necessary to consider the 
punishing him as a ch 1770 order passed by thic bank is it 

provisions of the Shops & Establishment Act applicable to 
puniiive or . . Shi Shah then augued that the impugned 

thic branch of the bank crein , inasmuch as there is no 
order having been passed without holding any inquiry is null 

question as far as the completion of 240 duys is concerned 
and vid and rivul attract the provisions of S . 25F of the 

in this casc . In my view the provisions of the I. D . Act are 
Act. 12 Su ,2uit of this contention Slici Shah relied on tho 

liereby applicable in the instant case . It is also not in dis 
casc bciwcon Management of Karnataka Stute Roul Trans 

pute that the workmun concerned has comploted 240 days 
port Coporation , BXngalore V / S. M . Boratiuh and another 

of service in the bank . The only question therefore to be 
re, utcd in AIR , 1983 SC 1230 - ( 1984 ) 1 SCC n . 244 . seen is whether the terinination of the service of the work 
In the aforesail casc decided by the Hon ble Supreme Court man concerned amounts 10 retienchment and if it is to be 
Their Lo, dsha 17 were pleased to hold that - - Section 2 (10 ) 

found that it is retrenchment then the provisions of S . 25F 
covers every case of torinination of servico cxcept those are attracted and the bank having not complied with the 
which have seen cibodied in the definition . Therefore , dis 

proviyions of the said section the order would be null and 
charge from employment or tcrmination of service of a 

void . 
probationer, would also amount to retrenchment , Compli 
ance with the requirements of Section 25 - F in case of such 

10 . However in the instant case as stuted above the bank 
tern nation is essential. I am in rcspcutful agreement with 

had from the very beginning been stating through its addi 
the observations of the Hon ble Supreme Court as far 28 

tional written statement that though it is the case of the bank 
the princirlo laid down therein is concerned . It is true that 

that llie order passed against the workman concerned is not 
once a conclus on is reactie: that retrenchcot (19 defined in 

a punitive order , if the Tribunal thinks utlerwise , the bank 
S . 2 (ou ) of the Act covers evçiy case of terinination of be allowed to lead evidence in support of the allegation that 
service except the c which have been embodied in the de 

the work of the workman concerned Wals not satisfactory . 
finition , discharge from cmploymcot or termination of service 

Not only that but an application ex , 12 was also given 
of a probationer would also amount to retorochmort. In the wherein the bank specifically prayed to allow it to lead oral 
present case it is truc that the workman concerned was a cvidence to prove the charges. Thereafter the bank led 
prohat oner and lis services were terminated by the bank evidence to prove the fact about the uusatisfactory work of 
but it is to be seen whcther the instant cite is one of re the workman concerned . As against that it is cloar from 
trenchment or f.:11s within one of the expected or excluded 

ex . 11 that the workman concerned did not lead any cul 
catecories. For this il woull be relevant to refer to the dence 001 a sequicyt was made even after the evidence of 
definition of retrenchaient contained in S . 2 (00 ) of the Act the bank was over that the workman concerned be allowed 
which says : 

to say anything further in the matter . "Iliųs, whatever evi 

dence in there oil record has to be considered and from that 
Refrenczin t nou the termination by the employer of one has to reach a conclusion whether the work of the work . 

ilc service of a workman for hny reason whatsoever, man concerned wis satisfactory or not. Referring back to 


क्षेत्र 


क्षेत्र 
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the definition of retrenchmtnt contained in the Act it says 

मारणी के स्तभ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उसके 
that rencochinent neuns itrmination by the employer vi 
the serving or i workinan for any i cuson whatsoever uther स्तंभ ( 2 ) का तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए 
wisc than as a punishment intlicicd by Wuyuf dis .i limary 

निरीक्षक नियुक्ति करती है । 
action. This insans that if it is proved by the bank tliat 
the order ot termination on the scrvice of the working con 
cerned falls in one of the accepted categories in thc çimi 

मारणी 
lion of reiiciichment than the order passed herein would 
not annount to jetrenchment and there would be 10 qucy 
lion of any violation of the provisions of S . 251. or the said 

अधिकारी 
order being null and void . Now let us examine the evi 
dence on reword by which thic Bank has tried to prove the 
charge viz . that the work of the work .nan cununed who 
was a probationer way not satisfactory and therelore the 

( 2 ) 
action of tlie Bank in terminuting his services would not 
mount lo ictrenchiment but the order is perfectly justified , 
legal and proper . For this , it would be necessary once 1. प्रादशिक भविष्य निधि सम्पूर्ण प्रांध्र प्रदेश राज्य 
again to see the evidence of the Branch Manager wherein he 

प्रायुका आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी संघ 
has clearly stated that the workman concerned was hiven 
unc cover contilining very important ducuneuty which he 

( हैदराबाद ) के कार्यालय राज्य क्षेत्र का यनम 
hus misplaced . Ile was given il mcmo and asked for his 
Apranation which was submited by the workman concerned . 

के सभी भविष्य निधि 
The Branch Manager has also pointed out that the work of 

अधिकारी और प्रवर्तन 
the workmun concerned was not satisfactory and therelore 
his probation period was extended by it period of thrce 

अधिकाग 
months on the reports about his work . He has also cute 
gorically stated that cven during the first probation period 2. प्रादेशिक भविष्य निधि संपूर्ण बिहार राज्य 
ind the extended probation period his work was not satis 
Cuctory and the workman concerned was jound below aver 

प्रायुक्त बिहार ( पटना ) 
suge in his work. Nothing worthwhile could be clici. ed in 

के कार्यालय के सभी 
his cross -examination which would disprove the charge le 
garding his work being unsatisfactory , no has the workman 

भविष्य निधि अधिकारी 
concerned led any evidence to rebut this charge . If this is 
the stato of the evidence , the charge iegarding his uncalis 

और प्रवर्तन अधिकारी 
factory work is proved through evidence before the Tribunal 
and as such it amounts to punishment oy way of disciplinary 3. प्रादेशिक भविष्य निधि संपूर्ण दिल्ली संघ राज्य 
action . I do not also think that the order passed by the 
Bank can he said to be an order passed with ulterior inotive 

प्राय कत , दिल्ली के कार्या- क्षेत्न 
or by way of victimization . However, it is to be seen 

लय के सभी भविष्य निधि 
whether it is a camouflage for an action which , in rently , 
may have been taken with ulterior motive . Selilinising the evi 

अधिकारी और प्रवर्तन 
dence on record , I do not think it is so , nor has the illega 
tion regarding any political pressure , any subst:ince whatso 

अधिकारी 
ever. In thc uforesaid circumstances , I am of the view that 
the impugned order cannot be tcrmcd 15 retrenchment of 

4. प्रादेशिक भविष्य निधि संपूर्ण गुजरात राज्य और 
the workman concerned but it is an order of punishment by 
way of discpilinary action. As such , there is no question of 

पायुक्त गुजरात ( अहमदा दादर और नागर हवेली 
any violation of Sec . 25F of the Industrial Disputes Act , 

बाद ) के कार्यालय के संघ राज्य क्षेत्र तथा 
1947. For the uforesaid reisons , it is held that the termi 
nation of the services of the wo man voricerned was legal, 

सभी भविष्य निधि अधि गोवा दमण और दीव 
proper and justified and he is not entitled to oy relief. No 

कारी और प्रवर्तन अधि संघ राज्य क्षेत्र का 
ordes as to costs . 
Ahmedabad , 

कारी 

दमण और दीव क्षेत्र 
Dated : 16th August, 1985 

5. प्रादेशिक भविष्य निधि संपूर्ण हरियाणा राज्य 
G . S. BAROT, Presiding Officer 
[ No, IL-12012 / 322 / 81 . D . II ( A ) / DIV ( A ) ] 

आयुक्त हरियाणा के कार्या 
____ K . J. DYVA PRASAD, Desk Officer 

लय के सभी भविष्य निधि 
श्रम मंत्रालय 

अधिकारी और प्रवर्तन 
नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1985 

अधिकारी 
का . प्रा . 465 1: -- केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि 6. प्रादेशिक भविष्य निधि संपूर्ण कर्नाटक राज्य 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) 

प्रायुक्त कर्नाटक ( बंगलोर ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

के कार्यालय के सभी 
प्रयोग करते हुए और इससे संबंधित विद्यमान सभी अधि 

भविष्य निधि अधिकारी 
सूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए , केन्द्रीय सरकार के या 

और प्रवर्तन अधिकारी 
उसके नियंत्रण के अधीन किसी स्थापन के संबंध में या 
किसी रेल कम्पनी महापत्तन , खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित 

7. प्रादेशिक भविष्य निधि संपूर्ण केरल राज्य और 
उद्योग में संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे 

आयुक्त करल (निवन्द्रम ) . लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र 
स्थापन के संबंध में जिसकी एक से अधिक राज्यों में विभाग था 

के कार्यालय के सभी भविष्य और पांडिचेरी संघ 
शाखाएं हैं , उक्त अधिनियम और स्कीम कुटुंब पेंशन स्कीम और 

निधि अधिकारी और राज्य क्षेत्र का मोह 
उसके अधीन विरचित बीमा स्कीम के प्रयोजनों के लिए निम्न 

प्रवर्तन अधिकारी 

क्षेत्र 
- - - -- - - --- - - - - - - - - -- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 
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- 
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- - 
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8. प्रादेशिक भविष्य निधि संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य 

आयुक्त मध्य प्रदेश ( इंदौर ) 
के कार्यालय के सभी 
भविष्य निधि अधिकारी और 
प्रवर्तन अधिकारी 


- - - 


-- - - - - . . . 


- 


9. प्रादेशिक भविष्य निधि सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य और 

आयुक्त , महाराष्ट्र ( मुबई ) गोवा, दमण और दीव 
के कार्यालय के सभी भविष्य संघ राज्य क्षेत्र का गोवा 
निधि अधिकारी और प्रवर्तन क्षेत्र । 
अधिकारी । 


10. भविष्य निधि आयुक्त , उत्तर सम्पूर्ण असम मणिपुर , 

पूर्वी प्रदेश , गोहाटी, असम त्रिपुरा , मेघालय , नागा 
के कार्यालय के मभी भविष्य लैंड राज्य और मिजोरम 
निधि अधिकारी और प्रवर्तन और अरूणाचल प्रदेश 
अधिकारी 

संघ राज्य क्षेत्र 


6. प्रादेशिक भविष्य निधि सम्पूर्ण परिवम बंगाल 

आयती, पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंदमान 
( कलकता) के कार्यालय और निकोबार हर संघ 
के समाविष्य निधि र ज्यान । 

अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी 
- . - - - - - - - - - - -- - - 
पद टिप्पण : पूर्वतर अधिसूचना , भारत के राजपत्र , ग ) , 

खंड 3, उप -खंड ( ii ) तारीख 2- 1-1977 में 
का . आ . मं . 1045 के अधीन प्रकाशित की गई 
थी । 

श्रीमती चित्रा चोपड़ा , निदेश 
[ म . ए . -11019/ 1 / 84-0 स . एस . -III ] 
MINISTRY OF LABOUR 

N : w Del 11 , tits 17111 Soplennber . 1935 
S .O 4651. -- it ceruise of two powers contcnu by sub 
se ; tion ( 1) of soction 13 of the Emplayecs Provident I un and 
Misallanzous Provisions Act, 1952 (19 0 ! 1911 ) IV in quinoa 

ssion of all the existiny lillyttions in this reginal . thic ( ci 
tral - Government hereby appoints the Oflicts specified in 10 
lien 1! 1 ) of t2 , Tible below to be Inspevtors for theincas speci 
liet in the corespon ling entry in column (? ) thereof for the 
purposes of the szid Art and the Scheme, the Family Penjual 
S : hains and the Insurance Salheme frame thcheun Cr In reli 
tion to any establishan - nt belonging to , or 1114 :7er the control 
of , 1h : Catral Government or in rel ition 10 any establishment 
011200111 with a ruilw y company, il mujor porl, al nuine or in 
oilieli ora cytrolled industry or in iclation to all ostablish 
m :: t having stepartmenty or branches in h ;re than one Stute . 


. प्रादेशिक भविष्य निधि सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य 

आयुक्त , उड़ीसा ( भुवनेश्वर ) 
के कार्यालय के सभी भविष्य 
निधि अधिकारी और प्रवर्तन 
अधिकारी 


THE TABLE 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


(Officers 


12. प्रादेशिक भविष्य निधि सम्पूर्ण पंजाब और हिमाचल 

आयुक्त , पंजाब ( चंडीगढ़ ) प्रदेश राज्य और चंडी . 
के कार्यालय के सभी गढ़ संव राज्य क्षेत्र 
भविष्य निधि अधिकारी 
और प्रवर्तन अधिकारी 


___ - - - - - 

Arel 
- - . - . . - - - - .. 


. - - . . 


- - - - - - - - 


. - 


- 


- . - 


- - 


13. प्रादेशिक भविष्य निधि सम्पूर्ण राजस्थान राज्य 

आयुक्त, राजस्थान ( जयपुर ) 
के कार्यालय के सभी भविष्य 
निधि अधिकारी और प्रवर्तन 
अधिकारी 


14. प्रादेशिक भविष्य निधि सम्पूर्ण तमिलनाडु, राज्य 

आयुक्त , तमिलनाडु ( मद्रास ) और पाडिचेरी संघ 
के कार्यालय के सभी भविष्य राज्य क्षेत्र के पाडिचेरी 
निधि अधिकारी और प्रवर्तन और करेकल क्षेत्र 
अधिकारी 


1 . All th : Provi lcat F111 Whole of th : State of Andhral 

Offizcrs and the Enforce - Prusiah und Yann are 
mint Oficers of the Offie of Union Territory of 
or the Regional Provident Pondicherry . 
Fint-Commissioner, 
Anths.l - Pradesi . (Hydera 

brd) 
. All tr: P : vilsat Full - Vible of the State of Bir 

OMN * 111 thc Enforuc 
mint Officers of the Office 
of th : Regional Proviilent 
F.I11 - Cominissionar, Bihar 

( RIL. . ) 
3. All the Poovilent Full- Whole of the Union terris 

OHCars ant the Enforco - lory of Delhi, 
ment Officers of the office 
of the Regional Proviilent 

Fu ll- Commissioner , Delhi . 
4. All the Provident Fun !- Wholc of the State of Gujarat 
O n and the Enforcc- 2014 the Union Territory 
ment Officers of the Office of Dira and Nagar Hiveli 
of the Regional Provident the Damn de Diu 
Fun.l- Cum nissíoner. 

.ireds of the Union terri 
Gujarat ( Ahmedihatt ) . 

mry of Gon, Dillin in | 

Diu. 
- -- - - - - - - - - - - - 


15. प्रादेशिका : विष्य निधि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य 

आयुक्त , उत्तर प्रदेश ( कान 
पूर ) के कार्यालय के सभी 
भविष्य निधि अधिकारी 
और प्रवर्तन अधिकार 


- 


- - - 


.. - 


- - 


- 


- - - 


- - -- 
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(1) 


74711 7997 . FACH 
- - - - - -- - 


- - -- - - 


= 


(2 ) 


- - - - 


5 All thin Provident Fund. Whole of the State of Hus 

Officers and the Enforce - yana . 
ment Officers of the ofice 
of the Regional Provident 
Fund Commissioner . 

Haryan . 
6 . Ill the Provi:lcnl Funl. Whole of the State of Kern.o 
O xti :111 ! the Enforce tka . 
mont Officers of the Office 
of the Region Provident 
Fun ! Commissioner. K :sr 

77tik ( B .119alore ). 
7 . All the Moviilent Fun Whok of the State of Kerala 

OH2r ini + Enforce and the Union territory 
172971 Officers of the Office of Lrkshlweep Cn thc 
of the Regional Proviilent- Muhc rea of the Union 
Fun ! Croninissioner , 

territory Pone ishcury , 
Kerala ( Tiivan run ) 
8 . All the Provident Fund Wholc of the State of 

Officers and the Enſorce Manhyu Pradesh 
ment Officers of the Officie 
of the Regional Provide 1 
Fund Commissione , 
M :1Jhya Priush 2.1cro ). 


1 ) . All the Provident Fund - Whole of the Stilte of Uttar 

Officers and the Enforce - Pricesh , 
inent Officers of the Office 
of the Regional Provident . 
Fund Commissioner, Utir 

Pradesh (Kanpıır ). 
16 . All the Provident Fund Wholo of tho State of Wost 

Officers and tho Enforco Bengal and the Union 
ment Officers of the Offico forritory of tho Andanan 
of the Rogional providont and Nicobar Islands , 
Fund Commissionor, West 
Bengal, (Calcutta ). 

- - - 
Foot Noto : 

Earlier Notification was publishod in tho Gazette of India , 
Part- II , Soction -3 , Sub -soction ( ii) dated 2 -4 - 1977 under S . O . 
No. 1045 . 

SMT. CHITRA CHOPRA , Director 

IN . A - 1101 /84/SS I 1} 


- - - 


- 


- - - 


9 . All the Provident Fint Whole of the State of Miho 

Officers and the Euforce - rashtra and the Goa, aren 
ment Officer of the Office of the Union territory of 
of th : Regionıl Proviilent Goa . Dimin and Diu . 
FM Commissioner , 
MTlh rishtro Bombay) 


. 

, 17 fara ?, 1985 
FT . T . 4652 - Er w ar fi sfET 
THAT UT FIT ET 317 39TH Jiufira 1983 ( 1983 
का 31 ) को धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
ET PET FTIT , TA FATTETË FT44 sira T . 
Hifat Fit 20 THES 1985 H TT 927 1985 
तक उत्प्रवामो संरक्षो , चण्डीगढ के सभी कार्य करने के लिए 
STUDIT Hirati 

[AETT 5 . 11025 /29/ 85 - ATU PTA - 2 ] 


10 . 411 the Provident Fund 

0) AP01 pm the European 
mont Onicers of the Olhce 
of the Provincnt Fans 
Commissioner. Norin 
Listom Region , Oruhati, 
1 . 5S 112 


Whole of the State of Assam . 
Manipur, Tripura , Megha 
laya , Nagaland and the 
Union Terrilory of Mizo 
tam and Arunachal Pradesli . 


New Delhi, the 17th September, 1985 
S . O . 46.52. - In supersession of carlier notification and in 
exercise of the powerg conferred by Section 5 of the Emigra 
tion Act, 1983 ( 31 of 1983), the Central Government hierchy 
authorisc Shri B . S . Manik , Assistant in the Ministry of 
Labour to perform all functions or Protoctor of Emigrants, 
Chandigarh with : effcct from 20th September , 1985 to 1st 
October , 1985 . 

{No. Z - 11025 /29 / 85 - Emig - 11 ] 


11. All the Provi lent fun ! Whole or ihc Suite of Oriss . 

Officers in the Enforce 
int ( ificar of the Offive 
of the Regional Provident 
Funs Conmissioner. 
( riss ? ( Bhubuneswar . 


1 . All the Provident Fun ! 

Ollicers all the Enforce 
innt Officer of the Office 
of the Regional Proviitent 
Hint Commissioner. 
Punjih ( Chlig uh ). 


Whole of the State of Punjab 

and Himachal Pradesh and 
the Union Territor of 
Chandigarh . 


fil , T . 4653.--- TE 

THAT 
# 3797 Bara TETETT A 1983 ( 1983 T 31) 
को धारा 5 के साथ पठिन धारा 3 द्वारा प्रदता शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उत्प्रवामी संरक्षो त्रिवेन्द्रम 
is ruft # 98144 871 IT , effrath 7 19 fadas 
# 30 fpem 1985818 23 TTC # 30 fpat 
1985 त उत्प्रवासो संरक्षी,विवेन्द्रम के सभी कार्य करने के लिए 
TETT VETTI 

(F . 73 - 11025 / 29 / 85 - 977 - 21 


13 . All thi Provident Funds Whole of the State of Rijas 

Olliers : { the Enforce - th311 . 
mont Oficer of the Office 
of the Regional Provident 
Hun ! Comisioner, Rajas 

than ( Faipur . 
11. All th : Prvi lent l unt Whole of the St, I of Tamil 

Oifiser . - 71 tite Fnlocc 
111nt OHLOTS of the Oflice and Karaikal eis of the 
of th Rrrion . Provident Unior Territory U nity . 
Furl ( onnistianer. Tamil clcriy . 
Nalu (M2101 ) 


1 


II 


171 


S . O , 4653 ,- - In supersession of the carlier notification , and 
in exercise of the powers conferred by Section 3 read with 
Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the 
Central Government hereby authorises Sliri R , Srinivasan , 
Assistant, in the Protector of Emigrants office , Trivandrum 
to perform all function of Protector of Emigration , Trivan 
drum with effect from 23rd September to 30th September, 
1985 instead of 19th September , to 30th September, 1983, 

[No, Z -11025 /29185 -Fmig. 11] 


- 


, 


- 


- 


R 


. 


- 


- 


- 
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का . प्रा . 46 5:1... - पहले को अधिसूचना के अवित्रमण प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एच , राय , जन सम्पर्क 
में और उत्प्रवास अधिनियम , 1983 ( 1983 का 31 ) अविकार , क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय , कलकता को 23 सितम्बर 
को धारा 5 के साथ पठिन धारा 3 द्वारा प्रदन शक्तियों में शिवम्बर , 1985 के बजाय 23 सितम्बर , में 27 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवासी भरक्षा कोचीन सितम्बर , 1985 तक अवेदकों को उत्प्रवामी हैसियत , अर्थात् 
के कार्यालय में सहायक श्री के . एन . एस . नायर को " प्रया में , नह के रूप में है भगत का निर्धारण करने के लिए , 
20 सितंबर से 26 सितंबर 1985 के बजाए 23 सितंबर उत्प्रवामा गरक्षा के सभी अधिकारी का प्रयोग करने हेतु 
से 1 अक्तुबर 1985 तक उत्प्रवासी संरक्षो कोच न के सभी प्राधिान करता है । 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ पंच्या जेड- 11025/ 20/ 85- मोग्रेशन- II ] 
[ सं . जैड - 11025/ 29/ 85 - मोग्रेशन - 2 ] 

अमित दास गुप्ता , अवर सचिव 
$ . Q . 4634. - In slipersession of the earlier notification , and 
in exercise of the powers conferred by Section 3 read with 
Section 5 of the Emigration Act, 1983 131 of 1983), the 

S. O . 4657. --- In supersession of the carlier notification, and 
Central Government hereby authorises Shri K . N . S . Nair , 

in exercise of the powers conferred by Section 3 read with 
Assistant in the office of Protector of Emigrants , Cochin to 

Section 5 of the Fmigration Act , 1983 ( 31 of 1983 ), the 
perform all functions of Protector of Fmigrants , Cochin with 

Central Government hereby authorises Shri H , Roy Public 
effect from 23rd September to 1st October. 1985 instead of 

Relations Officer, Regional Passport Office, Calcutta to excr 
20th September, to 26th September , 1985 . 

cise all powers of Protectors of Emigiants to decide the 

cmigrant s status viz ., status as Not an emigrant of the 
[ No . 7 -11025/ 29/ 85 - Emig.In] applicant with effoct from 23rd September , to 27th Sep , 

tember, 1985 instead of 23rd September to 25th Soptember , 
का . आ . 465 5.---पहले को अधिसूचना के अधिक्रमण 1985. 
में और उत्प्रवास अधिनियम , 1983 ( 1983 का 31 ) का 

[ No. 7- 11025 / 29 / 85- Emig- II ] 
पारा 5 के साथ पटित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

AMIT DAS GUPTA, Under Secy . 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , उत्प्रवामी संरक्षो , मद्रास 
के कार्यालय में सहायक , श्री सुन्दर लाल को 20 सितम्बर 

नई दिल्ली , 18 सितंबर , 1985 
से 26 सितम्बर, 1985 के बजाय 23 सितम्बर, सं 27 

का . . . 4658. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
सितम्बर , 1985 तक उत्प्रवासो संरक्षा मद्रास के सभी कार्य 

( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

मेन्ट्रल कोलफील्ड्स हजारीबाग क्षेत्र के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियो 
[ संख्या ए- 11025/ 29/ 85 - Tमीग्रेशन -[] ] जकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण नं . 2 धनबाद 
S . O . 4655. --In supersession of the earlier notification, and 
in oxercise of the powers conferred by Section 3 read with के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983 ), the 
Central Government hereby authorises Shri Sunderlal, Assis 10 - 9. 85 को प्राप्त हुआ था । 
tant, in the office of Protector of Emigrant, Madras to 
perform the functions of Protector of Emigrants , Madras 
with effect from 23rd September to 27th September , 1983 

New Delhi, the 18th September. 1985 
instead of 20th September to 26th September, 1985 

S . () . 4658 . - Jn pursuance of section 17 of the Industrial 
[ No. Z -11025/ 29, 85- Fimig.l] ] 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

hereby ruhlishes the award of the Central Government 
___ का . आ . 4656. - - पहले की अधिगूचना के अधिक्रमण Industrial Tribunal, No. 2. Dhanbr.1. as shown in the Anne 

Xure , in the industrial dispute hetween the emnlovers in 
में और उत्प्रावास अधिनियम , 1983 ( 1983 का 31 ) 

relation to the management of Mr. Central Coalficlds Limi 
की धारा 5 के साथ तपठित धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों ted , Hazaribagh Area , and their workmen , which was receive 

ed by the Central Government on the 10th September , 198.5. 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , उत्प्रवामी मंरक्षी 

BT:FORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
दिल्ली कार्यालय में सहायक श्री बृन मोहन को 23 सितम्बर 

TRIBUNAL ( NO . 2 ) AT DHANBAD 
1985 के बजाय 25 सितम्बर , 1985 को उत्पावासी संरक्षी , 
दिल्ली के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है । 

Reference No. 94 of 1982 

In the matter of Industrial Disnutes under Section 10 
[ संख्या जैउ-11025/ 29/ 85- 2मीग्रेशन- II ] 

( 1 ) ( 1 ) of the [. D . Act , 1947. 
S . O , 4656 , -- In supersession of the earlier notification , and 

PARTIES . 
in exercise of the powers conferred by Section 3 read with 

Employers in relation in the management of Central 
Section 5 of the Emigration Act, 1983 ( 31 of 1983 ), the 

Coalfields Limited , Hazauhah Irea and their work 
Central Government hereby authorises Shri Brij Mohan , 

men, 
Assistant in the office of Protector of Emigrants, Delhi to 
perform all functions of Protector of Emigrants , Delhi on APPEARANCES : 
25th September, 1985 instead of 23rd September, 1985. 

On behalf of the employers. - Shri R . S. Murthy. Ad 
[ No . 7 - 11025/ 29185- Emig. II ] 

vocate . 
को . आ . 4657 . - - पहले को अधिसूचना के अधिक्रमण 

On hchalf of the workmen. --Shri J . P. Singh. Advocate. 
में और उत्प्रवास अधिनियम , 1983 ( 1983 का 31 ) की 

Siate : Bihar. 

Industry : Coal. 
धारा 5 के सय पठन धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्निों का 

Dhanbad , the 30th August, 1985 


HTT II - - 03(ii ) ] 
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AWARD 
The Governnient of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them under Section 
1011 ) ( d ) of the 1. D , Act, 1947 has referred the folloiving 
Jispute to this Tribunal for adjudication under Order No . 
L - 24012 ( 11 ) 82- D . IV ( B ) , Jaied , the 3rd August, 1982 . 

THE SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Hazaribagh 

Area of C . C . Lid ., it & P . O . Chaii Distt. Hazati 
bagh in werminating the scrvices of S /Shri Guni 
Mahto ( 2 ) Bishun Karmali ( 3 ) Chedi Mahto ( 4 ) 
Phagu Mahto ( 5 ) Baumann Chowdhry ( 6 ) Somarui 
Ram ( 7 ) Midhawa Gunlu ( 8 ) Rim Boran 
Ram ( 9 ) Dhaneshwar Mistry ( 10 ) Doman Das (11) 
Dhanuldhari Nahtu ( 12 ) Haria Manjhi ( 13 ) Chanda 
Mundu 114 ) Ishmul Mian ( 15 ) Prakash Bartja 
( 16 ) Duraj Baratia ( 17 ) Budian Chowdhry ( 18 ) 
Bigan Suw is juisified ? If not, to what relief the 
Hurkmen ille cntitled . " 


Coal Development Corporation (NCDC ) which was a 
public secior Co. was direcied to take over theşcinines on 
nchialf of ile Central Govt. The said NCDC Ltd . has since 
been renamed as Central Coalliviils Ltd . with elect from 
1 - 11 - 75 . The Raising Contractors moved the Court of Sub 
cicinale judge Hazaribagh ior ani in unuion and their prayer 
was uliowe ... The said order of injunction was upheld by 
the Hon blo Pallz Finl Court. The NCDC Ltd. and the 
Central Govt. nored winst the su order in the Supreme 
Court . Tlie Hon ble Sulpinie C -ut ordered thic mincs to 
be closed pending hearing of tie applicttion ind the mines 
stored working from June , 1973 . Thereafter the NCDC Ltd . 
was ordered by the Spureme Court , the order dated 
21 8 - 73 to run the mine is there was a strong resentment 
amionust the workers who were working earlier in these mines 
neither the Receiver nor the contractors handed over their 
documents to enablc NCDC to start wines . Subsequently 
the Supreme Court by the order dated 22 -8 . 73 directed the 
receiver to make over all its documents and the documents 
of the contracíurs 2nd NCDC was directed to keep a 
seperate account for these cines in vicw of the fact that 
the question as to whether the mincs had vested or not 
under the Nationalisation Act way pending. Thereafter the 
Receiver made over soric documents after collecting it from 
the contractors which were found to have been fabricated . 
The contractors and unscrupulous officers had entcred the 
names of thousands of persons who were not coployed in 
such mines in tho documents and a serious law and order 
problems Bresc in view of the fact that about 30 thousand 
persons claimed thai they has been working in Kecila 
Tharkhand Mines, It was an uphill task for the law and 
ordcr authorities to maintain pence in ihe sleit ond as such 
ilmed police were posted under the command of the 
Magistrate . 


The case of the inanagement is that the reference is in 
valid , illegal and not maintainable and without jurisdiction . 
The concerned workinan in respect of whom the industrial 
dispute has been raised by the sponsOng union were never 
the workmen of the management and they do not fall 
within the scope of Section 2 (k ) of the I. D . Act and con 
seruently it does not satisfy the test laid down in Section 
2 ( k ) of the I. D . Act in as a ch as the concerned work 
men are inipersonatorlimposter and there was no valid re 
lationship of employer and cmpluce between them and the 
management. The reference is bad inasmuch as thc Hazari 
bagh area of the Central Coalfields Ltd, is not a single 
establishment as it consists of 1 number of collicries and 
a si refcrenco covering the various establishments is 
not maintainable . 


The group of mines known as Kedla Jharkhand Groups 
Wero in the Zamindari of the Raja of Ramgarh . In about 
1946 Raja of Ramgarh purnoited to grant a lease of the 
entire pronerty along with other similar properties to a 
cumpany formed as Bokaro Ramgarh Ltd . which was floated 
By Raja of Ramgarh himself. Under the Bilir Land Reforms 
Act, the State Government of Bihar was given the power to 
innul any lease or transfer Created by the ex - 7amindars from 
the year 1946 onwards. As tie transfer in favour of M s . 
Bokaro Ramgarh Ltd come under th : misch ef of the Bihar 
Land Reforms Act, the Government of Bihar filed a suit 
in the Court of Subordinate Jucivc . Hazaribagh for a decla 
ration that the lease in favour of Ms. Boato Rampath Lid 
was a nullity and that the actual underground right s not 
massed to the said Company. A Rocciver was appointed in 
the nail quit by the Subordinie Judge and the State of 
Dihar was made a Roceiver. The State Givernment deputed 
it senior Officer to administer the properties on behalf of 
the Court, Since the time of Ms. Bokaro Ramgarh Ltd , the 
mining prorerty was divided into small blocks and given to 
different persons called as Rilising -cum - Selling contractors 
who were practical}v the owners of the mines in the blocks 
in their possession . They were only liable to ray the amount 
of the royalty to the Receiver for coal transported by 
{ rucks. The receiver opend 11 office and a check post in 
Kedla Jharkhand Mining Area for realisation of the 
rovv . The Raising -cunt-Selling contractors who were 
given the blocks of the min were mostly not maintaining 
iny record and even if they had minintained any record it 
was not peruine , The mincs ver all seasonal and were onen 
rast mines, quarries which cd to be closed down with the 

fart of the thin seison duc to its flooding. After the raini 
those nines used to be remineret in the month of Octoher 
und Noveniber. Most of the labourers who were engaged 

v the contractors -cum - Sellino Arents were not made met 
hers of the C . M . P . F . The Conical Govi. by an ordinance 
took over the manacement of the Coking Coal fincs willi 
effect from 17 - 10 -71. Kcal or tihani Group of Mines was 
being rongiilored till then us non coking coal mines . "The 
Coal Bord hy an anproariinie notification Analisten Kediri 
razrt.hand Grun of Colliesirs as Coking Coal Mines with 
miort 1 " 19 - 17 -72 olthough the Cokino ( nal Mines Act 1977 
hed come into force with tect from 1 - 5 -72 . As soon as these 
mines Wote declared to be cuking coal minds thç manayc 
ment pissed on to the Central Government and the National! 

796 GI 


Two unions of workmen were operating in Kedla Jharkhand 
Mincs Area, One was collicry Mazdour Sangh which way 
subsequently renamed as RCMS and the other colliery was 
the coal workers union which was later on renamed as the 
United Coal Workers Union . The management after allscussing 
with the representatives of the above two mions evolved a 
procedure to select the genuine workers, About 6 thousand 
rersons were found to he genuine and aftar an ngreemont 
all the workmen were given employment. Later on another 
23,00 werç selccted for seasonal employment on the basis 
of scrutiny hy screcning comunitice in respect of those who 
had filed appeals. Out of these 23 00 about 2100 persons 
actually joined in April, May. 1974 and employment was 
to be provided to them only during the dry youson , RCMS 
subscquently deminded that thise 2100 persons shoule] to 
provided inployment on permanent basis. By an agrecment 
the demand was referred to joint arbitration of S /Shri J . G . 
Kunarmangulam the then Chairman , C . M . A . Ltd . and 
Shri Bindcgwari Dubey the then Health Minister of Bihar 
and respected labour leader . They gavs an award by 
which 2050) persons were found fit for permanent employ 
nient and thus the dispute was finally jesolved regarding the 
einployment of worker in the Kotla Jharkhand Group of 
Collicricy. Subsequently it t?./79. 7yred that a large number 
of spurious versons entered in the service of Kedla 
Jharkhand Group of Collieres instead of the genuinne 
Dersons who were sclected for employment for the 
sesonal employincnt. The management therefore 
appointed a committev of officers including Finger 
Print expert to make enquiries. As a result of such 
enquiry it was found that all the 18 concerned work 
mcı covered by the present reference were impersona 
tors imposters . They started working in the place of 
cenuine workers either because the cenuine persons 
had dicit or left their job or were terrorised or driven 
away or they sold thcir jobs to the impersonators 
imposters . In the initial state there was no system 
os identity card and cyhscauent even the imperso 
nators who were working rereived identity . cards. 
Durirg the course of enquiry held by the committee of 
ollicers it wils found that the real ncrsons were not 
Workine in Kerla Jharhant Groun 0 ? Mines and the 
conn . d vorn were imnerosonators The persons 
actually working were not found to be those who 
were analy rnnointed and for whom the appoint 
nient leiters were issued . The management verified 
the tumh mars of the concerned workmen on the 
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feocrds available with the management and verified 
it with the L . T . I . of the concerned workmen who 
were working in the mines . The concerged workmen 
had never at any time in the past prior to the take over 
of the mines had worked in the mines , Some persons 
had submitted photographs at the time of filling of 
their appeals which were found to be different freni 
those who were actually working. The concerned 
workinen sarted working as a result of mal practices 
among ihe lower level staff in the coal mincs . The 
concerned workmcn indulged in fraud and dishoncsty 
and managed to work in the differcnt colljeries of the 
manugement for sometime in a collisive and fradulent 
Inner . They cannot therefore become genuine wor 
kers of the management and there can be no valid relation 
ship of employer and employee between them and the manage 
ment. Such persons cannot be covered under the definition of 
workmen under Section 2s of the I. D , Act or the provisions 
of Model Standing Orders, The concerned workmen being 
impersonators cannot be allowed to take advantage of the 
Standing Orders which are applicable to the real and genuine 
workmen . As such there was no need or legal requirement 
for giving such persons any notice of termination of their 
employment or discontinuance of their cmployment when the 
act of their impersonation came to the notice of the manage 
ment. When the fact of impersonation of the concerned work 
men canse to the notice of the management , their employment 
was discontinued by due intimation to them from the date as 
indicated in Annexure A of the WS of the management. 
There was no requirement of ghow cause notice being given to 
or any domestic enquiry being held in respect of impersonators 
who had managed to enter the seivices of the management. On 
the abovc facts it has been submitte don behalf of the manage 
ment that the management was justified in terminating the 
services of the concerned workmen , 

The case of the workmen is that all the concerned workmen 
had become permanent employees by virtue of their length 
and continuity of service . They had been enjoying all the 
benefits of such employment. The concerned workmon were 
governed by the Moder Standing Orders and all the statutory 
provisions applicable to such workmen . The managoment 
terminated the services of the concerned workmen with effect 
froin different dates declaring them as impersonators on the 
basis of a report of so called committec unilaterally constitu 
ted hy tho management. It was neither prorerly constituted 
nor it constitution was based on any specific statutory 
provision of law empowering the management for constituting 
such a committec . The said committee acted maliciously vio 
lating the principles of natural justice of the proceedings of 
enquiry . The enquiry by the said committee was closed door 
enquiry in which some of the concerned workmen were not 
67 n asked to attend. In case of those workinen who attended 
the proceeding of enquiry , they were provided neither suffl 
ciént opportunity to defend theinselves nor their statement 
were recorded properly . On the contrary the workmen were 
threatened and forced to sign a previously propared statement 
by the management. The management had got the case of 
impersonation examined by its own privats agency and all 
such the decision taken by the management based on the 
record of the aforesaid committee has no validity in the eye 
of law . 

Sl. No. 1 of the order of reference Shri Guni Mabato is a 
genuine workinan . In the anpointment letter the word "Giri 
Mahto " was wrongly typed and on the rgistake pointed out 
by Guni Mahato it was duly corrected by the issuing atuhority 
in the appointment letter at the time when the appointment 
letter was handed over to Guni Mahato . He was never asked 
to anupar before the so called enquiry committee. Shri Bishun 
Karmali who is Sl. No . 2 of the order of reference is the son 
of Shri Deputy Karuniali. He had submitled his application 
for employment without any photograph . Şomo other per 
son of tho same name had anplied with photograph and as 
guch there was hound to he difference with the application and 
photograph of the concern : d workman . There was another 
claimant Shri Bishun Karmali son of Deo Charan Kamali and 
he had made an affidavit to the effect that he was claiming 
grainst the genuine workman Shri Bishun Karmall son of 
Deputy Karmali on heing instigated and rerruated by somo 
vested persons. Thus there is no other claimant against the 
genuine workmon whose services have been terminated with 


effect from 16 -9 -80 Sl. No. 3 of the schodule of referonco is 
Chhed Mahto and there was a typhographical mistake in his 
Dame which has been corrected by the Ministry . He is a 
gçnuine workman and his termination with cilect from 4 - 2 -81 
is unjustified . He was previously appoinled at Kedla North 
and later on transferred to Kedlu underground proj- ct. There 
is no other person of his name at Ichakdih who stands 19 
claimant to his post: Sl. No. 4 is Shri Fagu Mahto who is a 
genuine workman . The filing of appeal was not a necessary 
criteria for securing employment and he had not filed any 
appeal but he was found to be the person who had worked 
during the erstwhile management. There was no other clai 
inant in his name and the termination of his services is ulls 
justificd . SI. NO , S Is Shri Baijnath Choudhury is genuine work . 
man who had not filed any appea). He was an old cmployce. 
His appointment letter was taken by one of liis relativc on 
his behalf, in his absence and the same was handed over to 
him when he returned from his village home and thereafter he 
had joined his services with the permission and knowledge of 
the authorities. Sr. No. 6 Sri Somaru Ranz is a genuine work 
man and there is a typographical mistake in his name in the 
schedule of reference as Somaru Oreon . Somarut Ram is a 
genuinc workman and he had not tampered with letter of 
appointment. The correction of the appointment letter was 
made by the management. There is a typographical mistake in 
the name of Madhaw Ganju in the schedule of reference and 
the mistake had been corrected by a corrigendum . After the 
close of the colliery lnc was residing at his village home. When 
he came to know that old employees are hoing employed he 
reported to the management and got his appointment letter . 
SI. No. 8 of the order of reference is Shri Ram Baran Ram who 
is a genuine workman . The said Rambamn Ram is son of 
Ramlal Ram and had been working in the colliery since the 
time of the contractor. The management made an error by 
tagging the appeal of one Shri Ram Sharan Ram and wrongly 
terminated his gervices on the ground that he is a fake per 
son . Sl. No . 9 is Dhaneswar Mistry who is a genuine work 
man . He had not filed any appeal. The particulars entered 
in his apointment letter were correct and there wag no other 
claimant of the same name and address . SL No . 10 is Shri 
Doman Das who is a genuine workman . The managemont 
has made an error by taking appeal of another person with 
the genuine Doman Das, Hc hạd not filed any appeal as 
filling of appeal was not a necessary criteria for securing em 
ployment. Sl. No . 11 is Dhanukdhari Mahto who 19 a genuine 
workman and he was working since the time of erstwhile em 
ployer. The erstwhile employer used to take services by fre 
quently changing the names of the same person in order to 
deprive them of various benefits . There is another person 
claiming to be Dhaneswar Mahato who is not genuine person 
and his brother onc Dhanukdhari Thakur who is dead and 
used to work in Tapin Block No . 44 . The present claimant is 
Dhaneswar Thakur. Sl. No. 12 of the order of reference is 
Haria Manjhi. His narre in the schedule has been corrected 
by corrigendum . He was a genuine workman , "There is no 
other claimant of his name and address. He had not filed 
any appeal for securing employment. Sl. No. 13 in the order 
of reference is Shri Chanda Munda and is a genuine workman . 
The enquiry conducted by so called committee was unfair as 
he was not an impersonator and had not tempered with the 
appointment letter , Sr. No. 14 in the order of refcrence is 
Ismail Mian who is a genuine workman . The particulara in 
his appointment Ictter are correca The other Ismail Mian is 
a different man with different particulars and different photo 
graph . The appointment letter was issued in the name of tlie 
concerned workman . Sl. No. 15 of the order of refcrence is 
Prakash Bartia . There was a typographical mistake in the 
schedule which has how been corrected by the corrigendum , 
He is a genuine workman . He is an Oriya Lahourer who pre 
viously used to work under i Sirdar. The said Sirdar had 
filed an application as Prakash Baratia with a different photo 
graph . As soon as the matter came to the knowledge of the 
concerned workman he appeared in person before tho authority 
concerned and secured letter of appointment himself. He did 
not impersonate any resson . Si, No. 16 of the order of 
reference is Deoraj Baratia who is a genuine workman . He 
is also an oriya labourer and used to work urder a Sirdar. The 
saint Sirdar had filed an application as Debrai Baratla with a 
different photograph, As soon as Delraj Baratia came to know 
the fact ho appeared before the concerned authority and ob 
tained his appointment letter . He being an oriya does not 
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understand Hindi. The comittee had given a prepared state 
ment on which he was asked to sign . Sl. No . 17 19 Shri Budhan 
Choudhary who is a genuine workinan . He did not tao. per 
with appuiniment letter and had not indulged in any fraud , 
Sl. No. 18 is Shri Bigan Suw who is a genuine workmay . He 
liud not bed any appeal us the same was not a necessary cri 
Teria . The particulars entered in the apuntinent letter of 
Shii Bigan) Saw arc currect and was meant for the concerned 
workman . On the above fauts it is submiitcd that the acti - a 
of the management in terminating the services of the concerned 
workmen is not justified and that all the concerned workmen 
ure entitled for reinstatenent with full back wages and other 
benefits from the date of the stoppage of their servicc . 
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relationship of employer und employee between the COD 
cerned workinen and the management. As there was reli 
Housup of employer and employee between the concerned 
workmen and the management, llie concerncu woramen 
were " Workinen " under Section 219 ) of the I, D , Act. 


li is submited on bchalf of the nianagement that the 
concerned werkmen were impersonatus working in fake names 
ul ouers and as such they ciltloot be worn in or theD ugu 
mieni. A person inayoe luke or genuine while wody 
for the inuustry . The test 10 judge wheilet a person is a 
worknian is not whether he is a genuine or a fake person but 
Aliciter the said persunl was cmployed in the industry and 
he had rclationship as that of employer and cmpluyee or 
master and servan . On the admitted facts it is clear that 
the concerned worknicn were admittedly working in Coal 
Industry of the management and there was relationship of 
employer and employee between the concerned workinen 
and the management and as such the management cannot 
say that the concerned workmen are not their workmen . 


" Ihe points for Jctermination are whether : ( 1 ) the concerned 
wurkmen C wolkmun oi tlie nanagement as defined under 
Section 21s ) of the J. D . Act, ( 2 ) whether the termination of 
The services of the concerned workman was justified , 


Ilic management hayc examined bywilness and the 
workmen have examined 10 witnesses in support of their 
respuch cases. Besides that the managemeni have exhibi 
tcd a large number of documents which have been marked 
Lx !. M - ] WO M - 131 und the workinen have exhibited docu 
inenis which are maihed Ext. W - 1 to W - 17. 


umirodiy , all the concuined workmen rclered to in the 
Scintuulu ol U : Ucr vi reteleucu were in inc empioyment vi tie 
Hodnemen .. 10 Dianugcucnt has produced the appui 
ilha CCTS OL 2011 the cuocemu wornDen and are marked 
LAS. MM - / LU M - / 17. ilie Dianagement has also produced 
the ville comes on the letters ieluung to the disconçouance 
UL le employment of the concerned workmen which are 
narne Ext. M - 1 10 M / 11 . The management has also 
Niven 11 amexue A of tner W . S . the date of discontinuance 
o wployment of all the concerned workincn . it is the 
muntilled case of the parties that all the concerned workmen 
11. worked for about io oyeurs when the management 
stophea teir work . The case of the concerned workinen is 
that they were in employment even prior to the takeover of 
The mine and luat as the mines had stopped working, their 
work had teen stopped and that when the Mining Operations 
Starici wey were given cmployment atter screening about 
their gencinness and appointment letters were given to thein 
on the basis of which they joined in Kedia Jharkhand Group 
oſ Collieries. Thus it will appcar clear that all the con 
cerned workmen were working for the management conti 
nuously for about 5 years since they got appointment letters 
and they had beconic permanent as they had completed more 
than 240 days of attendance in all the previous years. The 
case of the management is that the concerned workmen were 
not ticis " wormen " in the true sense of the definition of 
Section 2 (s ) of the I. D . Act. It is stated that the concerned 
woránen were impersonators / imposters /working in falso 
aumes and as such there was no relationship of employer 
und employee between them and the management and that 
Such impersonators could not be brought within the defini 
11on ot workman . Section 2 (s ) defines " workmen " which 
meuns any person employed in any industry to do any skilled 
or ulushilled manual work for hire or reward , whether tho 
terms of employment be cxpress or implied , and for the 
purpose of any proceeding under this Act in relation to an 
industrial dispute , includes any such person who has been 
dismissed ,dis- charged or retrenched in connection with , or 
ay i consequence of, that dispute or whose dismissal, dis 
charge or retrenchment has led to that dispute and the section 
further provides some exceptions which do not include the 
persons covered by those exceptions with which we are not 
concerned . The essential condition of a person being a 
workman within the terms of definition is that he should be 
oployed to do the work in that industry and that there 
should , an employment of his by the employer and that 
there should be relationship between the employers and him 
aj between employer and cmployees or master and servant . 
The lippointment letters will show that there was a contract 
of service belween the concerned workmen and the manage 
ment in which the concerned workmen rendered service for 
which they had bee engaged by the management and the 
later agreed 10 pay tlieni their wagen as agreed between them . 
It is clear . Therefore , that the concerned workmen were em 
ploved to do the work in the coal industry and there was 


In the above view of the matter 1 hold that the concerncd 
workpicn are workmen as defincd under Section 2 (3 ) 01 the 
1. D . Act. 

Now we take up the point whether the termination of 
the services of the concerned workoue was justined . Th > 
specific casc of the management is set out in para 14 to 19 
or the Wo. It will appear from the facts stated in the W . S , 
that when it trauspired to the management that the concerned 
workmca were impersonators / imposters who had started 
working in place of genuine workers either because the later 
had uicd or left their job or were terrorised or driven away 
or they sold their jobs to the impersonators. The inanagu 
ment set up a committee of officers to enquire whether the 
concerned workmen and some other persons were geuuine 
persons working in Kedla Jharkhand Group of Mines and 
the said committee found that thc persons actually working 
were not the persons actiually appointed and for whom the 
appointment letters were 18sued . Thereafter the manago 
ment finding the concerned workmien indulging in fraud and 
dishonesty and managing to work in thc different collieries 
of the management in a collusive and fradulent manners 
were stopped work . It is further stated that such impersona 
tors cannot be permitted to take advantage of the Standing 
Orders which are applicable to the real and genuine workers 
and as such there was no legal requirement or need for giving 
such persons the notice of termination of their chiployment or 
discontinuance of their employment when the act of imper 
sonution came to the notice of the management. MW - 1 has 
stated that only two complaints have been filed stating that 
fake persons were working in their name and that no other 
complaint had been made. MW - 2 Shri P . N . Lal who had 
assisted the committee of officers making an enquiry whether 
the concerned workmen were imperosonators have stated that 
the impersonators came in employment in place of dead 
persons and also by threatening the workmen to leave their 
employment. He has further stated that the committee did 
not issue chargeslicet to the concerned workmen and the 
system was to discontinue çmployment of persons who were 
identified to be impersonators . In cross- examination he has 
stated that no case was lodged before the Police regarding 
the impersonation and he did not remember if the cascs of 
impersonation were referred for verification by the police . 
In the end he has stated that he did not remember the names 
of dead persons and the persons who were threatened to 
leave the jobs in whose place the impersonators started 
working. On perusal of the entire oral evidence adduced on 
behalf of the monagement, it will appear that no evidence 
has heen adduced to show as to who were the persons dead 
in whose placca any of the concerned workmen were working 
or that who were the persons who were threatended by the 
concerned workmen and that they started working in the 
name of the threatened persons . Thus the case of the 
management in the W . S . that the concerned workmen were 
either working in place of dead persons or were working in 
the place of persons who were threatened lo leave the job 
had not at all heen established. MW - 3 is a Personnel 
Manager who was a member of the committee set lip in 1977 
to verify the case of impersonation in Hazaribagh Arez. 
He has stated that the committee recorded the statement of 
the impersonators and in some chere their witness were also 
esamined . Now let us see what type of enquiry had been 
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made on whose lindings the work on the concerice workille . terinmation of the services of the concerned workmen is not 
Was sluppea utulang taon as impersonators. MM - as sidird is a partisilintili oy way of disciplinary acuon which means 
that ine comincice which was appuridica uy tho waliugeuseni tilde ubuipuinary action has been taken against a workman 
nad nu reprosealaine Olike Umon in 1 Sáid committee . and itcite ocen lound guilty anu as a result inereof he has 
Area Officers used to give his ! OL the alleged ipes ouai Is been uisdisseu by way or purisiment . There is a procedure 
berore , tlie conilice and niat the Suld coinmittee nau Iur iaking discipanary action in which the punishment can 
tädilined he case of about 7 10 8 hüüured aleged impurso 

ve Mudiciid . i flere is nú uouoc that if the order of termi 
nators . The sitting or the commitice used to be held ac nalwn of a workuran was made as punishment by / or a disci 
ultitreni places in jharkhand Group of Collieries , i he purary action , it wil noi de reirei. chment within the mean 
commitee had not sent any nouice to any of the ing of Section 2 ( 00 ) but ine question in this case is whe.her 
the alleged impersonators or their winess . I ne enquiry the lentation of the services of the concerned workmen 
had connued for 1101e than a year. 350 cases were found was really disinissal from service as a punishment by way 
to be of impersonalors by the comunitee . The area magage vi a disciplinary action . Admit. edly no enquiry was held 
ment used to send the concerned persons for their staiumcnt by the mullagement against the concerned workmen for the 
before the cominittee and they were called one by one and alleged misconduct. They were not served with any 
their statement were recorded . There was no co -worker to nouce to show cause , why their services should not be 
assist the alleged impersonator in the committee . MW - 3 lerininaied on the ground of misconduct. There is no 
has stated that he was not aware if there was any rule or order oí any domestic enquiry to show that the termina 
circular for dealing with the case of impersonators : It will lion of the services of the concerned workmen was to 
appear from the evidence of MW - 3 that the enquiry by the be made by way of punishment. What the manageriant 
Officers was not a domestic enquiry as comtemplated under Jid was hal it had made some preliminary exparte enquiry 
the Model Standing Order which is applicable in that industry by the vilicers of the management to see if the concerned 
in diespect of misconduct of a workman . The alleged act of workmen were impersonators. This type of enquiry made on 
uopersonation is an act of misconduct which is covered belialf of the management was just a fact finding enquiry and 
under Section 1710 ) of the Model Standing Orders for in tic manigenient on its basis could have framed charge and 
dustrial establishment in coal mines for which disciplinary startej disciplinary proceeding . The concerned workmen were 
action for misconduct has to be taken . As admitted in 110 : present in the said committee set up by the manageinent 
the W . S . of the management it will appear that the manage and thy were not given any chance to test the truth or 
ment did not think it necessary to hold any domestic eri correctness of what was being said in the enquiry as they 
quiry against the charge of misconduct against the concerned were not given opportunity to cross- ekamine any of the 
workmen on the plea that when the Act of impersonation persoir : giving statement before the committee nor they were 
of the concerned workmen came to the notice of the manage given any opportunily to adduce their own evidence in support 
ment the services of the concerned workmen were stopped . Of the fact that they were genuine persons. The said alleged 
When the concerned workmen were permanent workmen enquiry proceeding was not at alla disciplinary proceading 
their services could not have been terminated for misconduct or a domestic enquiry against the concerned workmen and as 
without holding proper enquiry and adhering to principles slich the action taken on its basis cannot be said to be 
of natural justice . The management had , no doubt, set up a lisciplinary action and the runishment inflicted on its 
a committee to verify about the impresonation which cannot basis cannot be a punishment inflicted by way of disciplinary 
at all be said to be a domestic enquiry giving the concerned action . Accordingly the management cannot bring the case 
workmen opportunity to defend themselves . The manage of the concerned workmen within the exception of Section 
ment was also aware of the fact that the committee which 2 (00 ) of the Act in which the termination of the sei vices 
had declared the concerned workmen as impersonators was may not be retrenchment. The language of Section 2 ( oo ) 
not the firding of a domestic enquiry as comtemplated under is very wide and very clear. Excent in 4 cases mentioned in 
the Model Standing Orders because it will appear from the Section 2 (00 ) including the case of termination of services 
stand of the management that there was no necessity of of a workman as punishment inflicted by way of discirlinary 
any domestic enquiry or submitting any charge against the action , the termination of the services of a workman for any 
concerned workmen when the management came to know Teason whatsoever tantamounts to retrenchment. The point 
that the concerned workmen were impersonators . This is has leen very clearly elucidated in decision of their Lordshins 
just putting the Cart before the horse . The said conclusion 

of the Supreme Court in 1976 - 1 IC - 769 The State Bank of 
that the concerned workmen were impersonator could have India Vrs. Sundramani and 1976 LIC Page 1766 (Hindusthan 
been arrived at only after framing Droner charge gninst Stec Ltd . Vrs . Labour Court Orissa ). 
the concerned workmen and holding proper enquiry into) it . 
But instead of doing that the management al rost behind 

li has been submitted on behalf of the management that 
the back of the concerned workmen got the findings from in jact no disciplinary proceeding was gone into the alle 
the committee that the concerned workmen were impersona gation of misconduct of impersonation by the concerned 
tors and storned them from work . The discussion iade workwien but the management have adduced evidence 
above will show that no notice was given to the con erred to establish the said charge against the concerned workmen 
workman to explain whether they were impersonators or and the Industrial Tribunal is competent to decide the said 
not and that the management had not framed any charge of cct of misconduci committed by the concerned workmen . 
misconduct against the concerned workmen for impersona We are aware of the principles of law that if it is held by 
tion and even without holding any proper enquiry the services the Tibunal that any domestic enquiry was not fair and 
of the concerned workmen were stopped /terminated . 

Noper or that no enquiry had been made in connection 

w the misconduct leading to the termination of the services 
It has been contended before me on behalf of the con of a workman , the Tribunal can go into the evidence afresh 
cerned workmen that the termination of services of the before it for the purpose of deciding whether the termination 
concerned workmen was nothing but " Retrenchment" within of the services of a workman on the allegation of misconduct 
the meaning of Section 2 (00 ) of the I. D . Act as admittedly W :s just and proper . In such cases the management has to 
no retrenchment compensation as envisaged by Section 25 - F mal a prayer before the Tribunal that the management 
of the Act was paid to them by the management and as such should be given a chance to establish the allegation by adduc 
the order of stoppage / termination should be set aside and ing evidence before the Tribunal but that is not the case in 
the concerned workmren should be reinstated in services with the present reference . The management has come with 
full back wages and other benefits . Thus the main griestion a definite case in their W .S . that such impersonators cannot 
which is involved in this reference is whether the b : permitted to take advantage of the Standing Orders which 
termination of the services of the concerned workmen is are applicable to the real and genuine workmren and that 
tantamount to retrenchment within the meaning of Section in this view of the matter there was no legal requirement 
2 (0o ) of the I. D . Act. " Retrenchment ” means the terinina and need for giving such persons the notice of termination 
tion by the employer of the services of a workman for any of their employment or discontinuance of their employmerit, 
rcason whatsoaver otherwise than a punishment inflicted by when the act of impersonation came to the notice of the 
way of disciplinary action but does not include : (a ) Valintary management. In para 24 of the W .S . it is stated by the 
retirement of the workman , or (h ) retirement of the workman ranagement that there is no requirement of show cause 
on reaching the age of superannuation .. . . . or ( c ) termination notice being given for any dornestic enquiry being held in 
of the services of a workman on the ground of continued resnert of impersonators who have managed to enter into the 
ill health . The word " Othesivice than as punishment inflicted servires of the employer and that the employers are entitled 
hy way of disciplinary action " under Section 2 ( 00 ) of the to discontinue their employment when they discovered the 
Act is significant. Section 2 ( 00 ) will come into place if the fact. Thus the management stands on a definite footing that 
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Chwe UL personali tue Illubagement has not to go ulio MW -6 Shadco Singh is a Mukhiya of Charhi Gram Pan 
10 wspanialy proucruin Wilu Lemer any prayer WES ūdue chayal. He has stated that the photographs on Ext. M - 3 / 6 
on the Wis . ( or any pennuil veel luu uut jld infidge 15 of Maduka Mişiry father of Dhanuswör Mistry and has 
The Suvlid ZLIŲwa Uuudulce e viucnce beror ne staild mut the sasil Maluha Mistiy used to work in Kedla 

vusal 10 estadi tne lillsconduct unleged agaust the Colliery . In his cross -examination ho has stated that Dhancs 
COLCerucd wurken . In view of 10e dcumile und ach Wu Mistry did not work in kodla Colliery and that Maluka 
by hu TUULIUK -went there 19 nu scope for giving any chance Mistiy used io work in place or Dhuncswar Mistry . He has 
turile lugemeni 0 auducc fultncr efluence verorc his Curier Staicu 1741 the employment was in the name of 
1 Cibunil 10 Slaloniti tlic Chuge that the concerned workinen Dhaneswar Mistry and that Dhaneswar Mistry should have 
were life. Sundlors , aitnough in fact thc minage.ntnt has worked in the colliery . Dhaneswar Mistry has evanuiticd 
Juuluud CVUVALE 10 estansh that the concerned ww . kuen 1:10114cil us WW - 10 und has sinted that hc was working in 
were impersonators . The management cannot now be allowed Medlt lout previously under the conli actor in 20 No . 
10 Mane Oil: a new case that we pruer of ieriniaauon vi Quarry . He has slator that lie was not given en loyinent 
thwicencu kockmea was passed by way of punishment in the first lor and was given enployment in 1974 and got 
ills wilica as no dom SIIC enquiry had been held ugdiast his ampoints .ent letter and since then he is regularly working 
Le Culverncu workinen making allegations in any charge for about 7 years in hedla uuderground project. He has 
and in which the punishment for crnunation of their services Lilo jlled certificate issued to him by the same Mukhiya , 
was passed . The cvidence which has been produced on behali MW - 6 Salaleo Sirgh and it is also signed by the BDO and 
of the sanagement to establish the allegations of impersona Lid said certificate is Ext, W - 17 in this case . He has stated 
11on betore this Fribunal cannot therefore be considered . that his rains is Dhanic : War Mirry alliay Mall and that Ext . 

N1. 3 , 5 contains his photograph . On perusal of Ext. W - 17 
As lowever the management has adducci cvidence 10 

It will peas that both Sahadco Singh Mukhiya , Charhi 
cstanish inal thic concerned workmen had impersonated I 

Gram Panchayat and the BDO had granicu the certificate 
woula 1:kc 10 just discuss the said evidence in brief : 

and have attestail this photograph identifying him as Dhanes 
MW - 1 Shri Suliaceu Ram is working as a Senior Clerk of the 

W ? Mistry Son oſ Ledi! Mistry . The appointirent letter 
Walugement and he along with W - 2 Shri P . N . Lal hud 

Ext. 11 -4 / 13 is in the name of Dhaneswar Mistry son of 
assigned the coinmittec set up by the magigcmcnt to verify 

Ledo Alisyy . The evidence of MW -6 that Dhaneswar is 
whether thc conceined workmen and other were impersona 

the son of Malika Mistry does not appear to be correct and 
turi. In luis cross - examination he has stated that the provi 

the concerned Worlunan Dlianeswar Mistry is the son of 
sw of Model Standing Orders are in force in case of termi 

Lealu Mitry . The above facts in evidence do not establish 
19110 of scivices of the workmen . But it appears that the 

that the concerned workman Dhanc war Mistry is a fake 
provisions of the Model Standing Orders have not been com 

person . 
plica with in respect of the termination of the concerned 
worknen . MW - 1 and MW - 2 are not the competent witnesses 
iu show whether any of the concerned workmen were impcr MW - 6 who is the Mukmiya , Charhi Gram Panchayat has 
sonutors . MW - 1 has further tried to show that he knew identified the photos marked with letter " K " and letter " IL " 
some of the concerned workmen but it appears that there on Ext. M - 3 / 2 and has stated that the photo marked with 
was no occasion for him to identify any of the concerned letter " K " is of Budlan Thakur and the photograph marked 
workmen as he had always worked in the Area Office after With letter " L " is of Dhantkdlari Thakur. According to 
the take over of the mine by CCL . MW - 3 is Shri V . P . 

hirt Budhan Thakur and Dhabukdhari Thakur are cousins 
Kapoor, Personnel Manager one of the members appointed and iesicle in village Jarba. He hay further stated that 
by the management to verify the case of the impersonation 

Budhan Thakur has impersonated Dhanukdhari Thakur and 
in Huzuribagh Area , I have already discussed his evidence working by reprercnting himself as Dhanukdhari Mahto in 
regarding the method adopted by them for coming with the 

Kella Colliery. The appoinuent letter Ext. M - 4 / 17 is in 
conclusion about the impersonation . He himself did not the name of Dhanuk dhari Mohto son of Nakul Mahato village 
know any of the concerned workmen personally and had not Jarba. Ext. M - 8 / 1 is the appeal filed by Dhanukdhari Mahto 
personal knowledge that any of the concerned workmen were 

son of Nakul Mahto of village Jarba . The claimant Dhanuk 
in personators . MW - 4 Shri Abraham Ideculla is a Senior 

dhari Thakur has examined himself as MW - 7 and has 
PĀ , who is il formal witness and he docg not say anything 

stale that the appointment letter was takça by his cousin 
Whout the fact that the concerned workmen were imperson .t Ludha Thakur and that Budhan Thakur started working in 
tors. MW - 5 is a Finger Print Expert and his opinion on 

his name. Admittedly , he had not worked in the colliery 
finger print is stated in his report. He does not know any 

after its take over . He has stated that there is dispute 
of the concerned workmen personally . He had received the between him and Budhan Thakur regarding their appoint 
file for comparison of LTI s o n23- 3 -83 when this Tribunal mient in the colliery . The anpointment letter and the anneal 
had already started taking evidence in this case and there 

will show that one Dhanukdhari Mahto son of Nakul Mahio 
was no order from the Tribunal that the LTT be compared 

had filed an appcal and was given the appointment letter, 
by a Private Finger Print Expert MW - 8 Shri M . Lal Secu 

Admittedly the concerned workman Dhanukdhari Mahlo 
rity Inspector, MW - 10 Shri C . Ram Senior , Personnel 

was working in the colliery. The clainant Dhanukohari 
Oficer , MW - 11 Shri R . B . Singh , Dy. P . M ., MW - 12 Dr. Thakur has described hintself as son of Nakul Thakur whereas 
C . A , Satpathy, MW - 13 Shri K , P , Singh , Administrative 

1110 concerned workman Dhanukdliari Mahato has described 
Officer and MW - 14 Shri V . S . Prasad Labour Welfare Officer linsself as Dhanuk dhari Thakur Mahato con of Nakul Mohato . 
are all persons who were sent by the management to make WW - 8 Sm , Rananika Gupta who had sponsored the indust 
enquiries about some of the concerned workmen . They 

rial dispute has stated that the concerned workman Dhanuk 
did not know the concerned workmen personally and they dhari Mahato son of Nakul Mahato , village Jarba is workinız 
theriyelves have not stated that the concerned workmen uc 

wince the time of the contractor in the sold name and that 
impersonators . What they did is that they had visi 

his real name is Budhan Thakur. She has further stated that 
ted places to enquire about the different concerned work 

there is no nmn named Dhanukdhari Mahato son of Nakul 
men and had taken the statement of some persons indi 

Alanato in village Jarba . She has further stated that one 
cating that the concerned workmen were not genuine . They 

Nhuneswar Thakur claiming annoiniment that he is Dhanuk 
had recorded the statement of the persons in the villages 

( thari Thakur is named Dhanesyar Thakur and that his elder 
but the Dersons whose statements they had recorded have not 
been examined before me and have not come forward to 

hrol. " WAS named Dhanukdhari Thakur. She has stated 
Stanut what is stated in the statement taken by there 

t112 ! such claimaint Dhanuk hari Thakur was not the con 
officers . The statements of persons taken by these officers cerned workman who was actually working in the colliery . 
cannot the efore he a substantive piece of evidence to be There is dispute for employment belween the concerned 
leed again t the concerned workmen , It is the cardinal 

workman and Dhanukdhari Thakor and there is no evidence 
princinle of natural justice that the norson against whom 
such a statement have been taken hehind his back must get 

on behalf of the management that the said claimant Dhanuka 
a chance to test the veracity of such a statement which has d !lari Thakur had ever worked in the mine. It appears that 
heen inken behind his hack . As those persons who had given 

the management has not been able to establish that the 
the statement before those officers have not rome farward 
in snort of the facts recorded in the statement. I holi 

concrted workman Dhanukhari Mahato is an imporrsonator 
that the sail statements cannot be used against the concerned 

for there is mostive evidence that he was a person who was 
Orkmen . 

working since the erstwhile management, 
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The management very much stressed on the identification persue the case of Bishun Karmali and Chhedi Mahto as 
on the basis of the L . 1 .1 . on the appeals. It is stated on they have already got employment from the management. 
behalf of the workmen that all the persons who had got She has nol given any specific reason as to why she was not 
employment had not nevessarily hled the appeals. WW - 8 has persuing the case of Budhan Chowdhry but the same has 
stated that some of the workmen had filed daim petition 

becn submitted at the time of argument , Accordingly , this 
winic oilier did not filc any claim petition and that the 

reference will not cover the case of Sl. No. 2 , 3 and 17 of 
appointinent were first made on the basis of the records thie şcliedule of the order of reference and this reference will 
received from some of the contractors , mines departtneni, govern the remaining 15 concerned workmen . 
C . M .P . F . and union . She has further stated that the screen 
ing committee consisted of those persons who are staff of 

In the result, I hold that the action of the management 
the old contractors — the Receiver and they had commit 

of Hazaribagh Arca of CCL in terminating the scrvices of 
ted mistake and irregularity by typing the name and address 

the concerned 15 workmen is not justificd und as such the 
wrongly . She has stated that the genuineness of the work 

said concerned workmen will be deemed to be continuing 
men werc verificd at the time of handing over the appoint 

in the services and are entitled to all the back wages and 
ment letters to then and thut identity card had bech issued 

other consequential beneſts since the date of stoppage of 
by the managenient to all of them , WW - 8 has stated that 

their work 
here was an agreement between her and the then Direclor 
( P ) but the said arcement was not accepted by the manage 

This is my Award . 
ment and thereafter she went to the then Chairman , CIL 
und thereafter the management agreed that the workmen 

1. N . SINHA , Presiding Officer 
should file appeals for consideration of their appointment to 

[No . L -24012 ( 11) /82 - D . IV (B ) } 
which the CPI and other union did not agrce . She has 
further stated that she got some appeal forms printed and 
Appeals filed by the workmen . Thereafter the managenient 

FL . 9 , 4659 . - - 31Utfieri faraia TH , 
arranged for screening the workmen who had filed the appeals 
or otherwise and also the persons whose names were included 

1947 ( 1947 at 14 ) T UIT 17 iti waTU # 
in the list submitted by her. It will thus appear that the केन्द्रीय सरकार व तल्चर कोलियरी मैसर्ज सैण्ट्रल कोलफील्ड्स 
appointment letters wero issued not only on the basis of 
appeals filed but also on consideration of other lists. As fot ., 31 TIPORTTIT RETTIE TTT ( 551 ) 
such there were some of the concerned workmen who had 
110t filed appcals and there can be no comparison of their प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
thumb mark with the thumb mark on the appeals . It is 

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 
stated by the workmen that the appeals of other persons have 
been taken into consideration for comparing their LTI. गिक अधिकरण भुवनेशवर के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
The workmen have examined the concerned workmen WW - 1 
Baijnath Chowdhry , WW -2 Guni Mahto , WW -3 Dcorni Bara 

forma a TATT Ft 12 9 - 851sa Fri ETI 
tio . WW -4 Prakash Bhartia , WW - 5 Rambaran Ram , WW - 6 
Ismail Mia , WW - 7 Somaru Ram and WW - 10 Dhaneswar 

S . O . 4659 . In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
Mistry to show that they are the real persons who were putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby 
working with the management and they had also worked publishes the award of the Central Govçnment Industrial 
prior to the takeover. The managerrent has not proluced Tribunal, (Orissa ), Bhubaneswar, as shown in the Annexuro , 
evidence to completely dislodge their assertion . Accordingly in the industrial dispute between the employers in lclation 
it has to be held that the management has not been able to to the management of Talcher Colliery of M / s , Central Coal 
establish that the concerned workmen are impersonators or fields Limited , P . O . Dera Colliery Distt. Dhenkanal (Orissa ), 
imposters . 

and their workman , which was received by the Central 

Government on the 12th September , 1985, 
It has been submitted on behalf of the management that 

ANNEXURE 
ihe concerned workmen are not the members of the union 
whicin has sponsored the dispute. On this point WW - 8 
Smt. Rumanika Gupta who had sponsored their industrial INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA , BHUBANESWAR . 
dispute has stated that all thc 18 concerned workmen were 
members of her union when she had raised the dispute on 

nal Bhubaneswar. 
their belialf. She has further stated that some of themi 
were formerly members of CPIM and as such they had not 

Industrial Dispute Case No. 1 of 1981 (Central) 
filed the appeal forms but subsequently they became members 
of ler union . It is evident from the management s record 

Dated Bhubaneswar, the 28th August , 1985 
that Smt. Ramanika Gupta was representing the workmen 

BETWEEN 
hefore the management and her union was working in Kedla 
Jharkhand Collieries . She has also clearly stated that the 

The employers in relation to the management of Talcher 
concerned workmen were members of her union . There is 

Colliery of Central Coalfields Lid ., Post Office Dera 
no tason to dishclicve her evidence because she was rer . 

Colliery , District Dhenkanal (Orissa ). — First-party; 
resenting the case of the concernca workmen since the 
industrial dispute was raised hefore the ALC ( C ) , Hazuri 

AND 
bagh . If the concerned workmen were not the members of 
lier union she would not have raised a dispute on their 

Their workmen . 
hchalf and there was nothing to prevent her from enrolling 

APPEARANCES: 
the concerned workmen as members of her union . Takin 
all the above facts into consideration , I hold that the concerned 

None for the-fiat -party , 
workmen were the members of Coalfield Labour Union and 

Nono for the - second -party . 
that the said union was working in Kedla Jharkhand Group 
of Collieries . 

AWARD 
It has been submitted on hehalf of the workmen that 

Dispute referred to by the Central Government for adjudi 
they do not resue the case of Si. No 2 Rishun Karmali 

cation under Clausc ( d ) of Sub -section ( 1 ) of Section 10 of 
Sl. No. 3 Chhcdi Mahto , and Si, No. 17 Budhan Chowdhry 

the Industrial Disputes Act, vide Notification No , J.- 24012 ( 1 ) / 
in the schedule of the order of reference, It has been suh 

80 , D . IV ( B ) dated 26 - 8 - 1980 of the Ministry of Labour, 
niitled on behalf of the management that Bishun Karmali , 

reads thus : 
Chhedi Mahto have got employment in the colliery of the 

" Whether the action of thic management of Talcher 
management on the ground that they are dependents lowners 

Colliery of Central Coalfields Limited . Post Office 
of the land acauired hy the management. So far Sl. No. 17 

Dera Colliery , District Dhenkanal ( Orissa ) in dis 
is concerned it has been submitted in course of argument 

missing Shri Gokul Chandra Dus, Senior Cashier 
on hehalf of the workmen that Budhan Chowdhry is not 

at Talcher Colliery with effect from the 15th Dec 
the right person and as such his case was not being rergued . 

omber , 1979 was legal and instified ? If not, to 
WW -8 has also stated in her evidence that she does not 

what relief is the concerned workman entitled ? " 


( 711 _ 08 3 ( ii ) ) 
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2 . Both the partics remained absent on the date of hearing 
and did not take any steps on that date despite service of 
polices on them by registered post. I am , therefore , inclined 
to think that there exists no dispute between the parties now 
1o be adjudicated by this Tribunal, Hence I pass this no 
disputo Award . 

K . C . RATH , Presiding Oficer 
[No. L - 24012 ( 1) / 80 - D . IV (B )] 

R K . GUPTA , Desk Officer 


776 facti, 18 fatal, 1985 
To Tio 1660. - tfa facra T ATUH , 1947 
( 1947 47 14 ) of ETT TT 17 T TT # , Forsi 
सरकार ईस्ट्रन कोलफील्ड लि० , नार्थ बनना कोलियरी 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों 
के बाच अनुबंध में विनिदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण , नं० 2, धनबाद के पंचाट 
Ft TFITTI TI , T OT TETT # 10- 9 - 1985 
को प्राप्त हुआ था । 


Inspite of notice issued to the Vice President Pichhra 
Painther Mazdoor Sangh representing the workmen there was 
no apperance on behalf of the workmen . A few adjourn 
ments were granted to the workmen to file their W . S . docu 
ments etc . but neither any step wero taken on behalf of the 
workmen nor any W . S. etc . were filed . It appears therefore 
that the union representing the concerned workman is not 
at all interested in contesting the case . It will appear from 
the schedule to the order of reference that it was for the 
union to establish the demand made on their behalf and as 
no W . S . has been filed and no cvidence has been adduced . I 
hold that the demand has not been established . 

In result, I hold that the demand of Pichhra Painther 
Mazdoor Sangh that the dependant son of Shri Ram Swarup 
Nonia , Miner of North Badina Collicry in Nirsa Area of 
Messrs Eastern Coalfields Limited should be provided om 
ployment by the management of the said colliery in terms 
of the provisions contained in Clause 10 . 4 . 3 of the National 
Coal Wage Agreement- II is not justified and consequently 
the concerned workman is entitled to no relief, 

This is my Award . 
Dated : 30 -8 - 1985. 

I.N . SINHA, Presiding Officer 

[No, L - 20012 (81) / 84 -D . IIT ( A )] 
# TOTO 4661. --- TTTTTF faare affach , 1947 
( 1947 14 ) FP ETTT 17 T , 
सरकार भारत कोका कोल लि० को मुराईडोह कोलियरी 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बोच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
मरकार औद्योगिक प्रधिकरण , नं० 2 धनवाद के पंचाट को 

irfera Agot Pa IT TETT FT 10 - 9- 1985 
770 efti 


New Delhi, the 18th Soptember, 1985 


S . O . 4660, - n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputey Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indu 
strial Tribunal No . 2 , Dhanbad as shown in the Annexure , 
in the Industrial dispute between the employers in relation 
to the management of North Badjna Colliery in Nirsa Arca 
of M / s , Eastern Coalfields Limited , and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 10th 
September, 1985, 


(ANNEXURE ) 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Reference No. 56 of 1985 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 (1) 

( d ) of the I. D . Act, 1947 . 
PARTIES: 
Employer in relation to the management of North Badjna 

Colliery in Nirsa Area of Messrs, bastern Coal 

fields Limited and their workmen , 
APPEARANCES: 

On behalf of the employers — None. 

On lichalf of the workmen - None. 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coal. 


S . O . 4661,-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government here 
by publishe, the award of the Central Government Industrial 
Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Muraidil Colliery of Messrs Bharat Cokins 
Coal Limited , and their workinen , which was reccived by 
the Central Government on the 10th September , 1985 . 

ANNEXURĘ 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 47 of 1985 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 (1 ) 

( d ) of the I. D . Act, 1947 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Muraidh 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and 

their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employerg - None, 
On behalf of the workmen - Shri D . Mukherjee , Secre 

tary, Bihar Colliery Kamgar Union . 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal 
Dated , Dhanbad , the 30th August , 1985 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them under Section 
10 ( 1 )( d ) of the ID . Act , 1947 has referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudication under Order No. L 
20012 ( 373 ) 84 - D . III( A ), dated , the 26th April, 1985 . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Muraidih 

Colliery of Barora Unit of Messrs Bharat Coking 
Coal Limited , P . O . Nawagarh , Distt. Dhanbad, in 
not regularising S ] Shri Hudash Mahato and Jagdish 
Mahra as Timber Mistries in Cat, IV is justified ? 
If not, to what relief the concerned workmen are 
entitled and from what date ?" 


Dated , Dhanbad the 30th August, 1985 

AWARD 


The Government of India , in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them tinder Section 10 ( 1 ) 
( d ) of the I. D , Act, 1947 has referred the following dispute 
to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L - 20012 (81) /84- D . III (A ), dated the 7th May , 1985 . 

SCHEDULE 
" Whether the demand of Pichhra Painther Mazdoor 

Sangh that the dependant son of Shri Ram Swarup 
Nunia , Miner of North Badina Colliery in Nirsa Arta 
of Messrs Eastern Coalfields Limited should be pro 
vided employment by the management of said col 
liery in terms of the provisions contained in Clause 
10 . 4 . 3 of the National Coal Wage Agrcement- II, is 
justified ? If so , to what relief is thç said workman 
entitled ? " 


ty mited, PashaHulash maahaw is in the are 
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Shri D . Mukherjee , Secretary, BCKU appeared on behalt 
of the workmen and prayed for time in file W . S . and time 
was granted to him for filling the W .S . Hereafter the casc 
was adjourned for several times and ultimilicly Shri Mukherjce 
filed a petition dated 8 - 7 - 85 praying to pass a " No dispute " 
Award in this case as the dispute has heen settled outside the 
court. 


In view of the fact that the cliente has been scttled out 
şide the Court and Shri D . Mukherjee appearing on behalf 
of the workmen has prayed to pass " No dispute Award in 
the case le . No disputc " Award be passed in this case. 
Daled 30- 8 - 1985 . 


I. N. SINHA, Presiding Officer 
[ No. L- 20012 /373 / 84- D . III ( A ) ] 

A . V . S . SARMA , Desk Offi er 


नई दिल्ली , 19 सितम्बर , 1985 


का प्रा० 4662- - खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
35 ) की धार, 5 की उमघ, र ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्री : सरकार श्री बिरेन्द्र नाथ मिश्रा 
को मध्य खान निरीक के अधीन खान निरीक्षक के रूप 
में नियुक्त करता है । 

[सं ए - 12025/ 1/ 83- एम 1 ] 
एल के नारयणन , अवर सचिन 


सदस्य 
2. विशेष सचिव, बिहार 

सरकार, श्रम रोजग र 
और प्रशिक्षण विभाग , रज्य सरकार की सिफारिश 
पटना । 

पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
3. श्रम प्रायक्त बिहार नियुक्त दो व्यक्ति । 

सरक . र, पटना । । 
4. श्री जी०पी०धुर्का महा -- 
पवन्धक , भारत शुगर 
मिल्स लिमिटेड सिघो 
लिया , गोपालगण 
5 . श्री ए०एस० वर्मा 

राज्य में नियोजकों, के संगठनों 
प्रबन्ध निदेशक, कल्याणपुर के परामर्श से केन्द्रीय सरकार 
ला ईम एंड समेण्ट बर्स द्वारा नियुक्त नियोजकों के 
लिमिटेड , मौर्य सेक्टर तीन प्रतिनिधि । 

फासर रोड , पटना । 
6 . श्री राधे श्याम 

हरलालका , प्रधान, उपा 
मार्टिन 
ब्लेक लिमिटेड , ताती , 
सिल्लाय, रांची । 
7. श्री ललितेश्वर झा , 

संगठन सचिव , इण्डियन 
नेशनल ट्रेड यूनियन 
काग्रेस , बिहार शाखा 

G, " वदया. पति मार्ग, पटना । 
8 . श्री र राय , उपप्रधान , 
बिहार स्टेट कमेटी , पाल । राज्य में कर्मचारियों के 
इंडिया ट्रेड युनियन कां - [ संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय 
ग्रेस नारायण मार्केट में सरकार मारा नियुक्त कर्म 
लंगर, टोली , पटना । । चारियों के तीन प्रतिनिधि । 
9. श्री रामदेव प्रसाद, महा - | 

सचिव , भारतीय मजदूर । 
संघ , बिहार शाखा, 
बिहार स्टेट क्षेत्रीय कार्यालय , | 

6/ 22 आर ब्लाक , 
पटना - 800001 
. [संख्या बी० 200 12 /4/ 84-पी० फ० II] 

ए०के०भट्टराई , अवर सचिव 


New Delhi, the 19th September, 1985 


S. O . 4662 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
section (1) of section 5 of the Mines Act , 1952 (35 of 1952 ), 
the Central Government hereby appoints Shri Birendra Nath 
Mishra as Inspector of Mines subordinate to the Chief ] n 
spector of Mines. 


L . K . NARAYANAN , Under Secy . 

[ F. No . A -12025 |1 83- M. I] 


नई दिल्ली , 19 सितम्बर , 1985 


New Dolhi, the 19th September, 1985 


का ० प्रा० 4663 - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य 
निधि स्कीम . 1952 के पैरा 4 के उप -पैरा ( 1 ) के 
के अनुसरण में और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का प्रा० 48 तारीख 8 दिसम्बर , 1982 
को अधिक्रांत करते हुए बिह र राज्य के लिए एक क्षेत्रीय 
समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति 
होंगे , अर्थात:---- 


S. 0 . 1663. - In pursuanco of sub- paragraph (1 ) of paragraph 
4 of the Employces Provideht Fund Scheme, 1952 and in super 
sossjon of the notification of tho Government of India in the 

Ministry of Labour No . S. O . 48 , dated the 8th December , 1982 , 
tho Central Government horoby sots up a Regional Conimittee 
for the Siate of Bihar co zsisting of the following persons, 
namely : - - 


प्रध्यक्ष 


CHAIRMAN 


1. सचिव बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 

श्रम और रोजगार 
विभाग, पटना । 


1 . The Secretary to the Government 

of Bib ?r, Dapartment of Lab ur, 
Enıploymonit and Tr. ining , 
Patna. 


Appointed by the 
Central Government 


hml) - 


3 ( ) ] 


T3 20 


: 
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MEMBERS 


7 


2 . The Special Secretary to th : 

Government of Bihar, 
Departmont of Labour , 
Empl iymont and Training, 
Passa , 


- 
- 


Two por ons ap 
pointed by the 
Contra ! Givernmont 
on the rocommonda 
tion of the State 
Government. 


New Delhi, the 23rd September , 1985 
S .O . 4664. — In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the following 
award of the Central Government Industrial Tribunal 
New Delhi, as shown in the Annexurc iu the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Delhi Tclephones and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
the 29th August , 1985. 


3 . Labour Commissioner, 

Govoranant of Bihar, 
Petna . 


4 . Shri G . P . Dhurka , 

GeneraiManager , 
Bhara . Sugar Mills Limited , 
Sidhaulia, Gopalganj. 


ANNEXURE 


BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NEW DELHI 


5 . Shri A . S , Vormi, 

Menagis Diroctor, 
Kalyanpur Lime and Cement 
Works Limited , Mąurya Contro , 

Frasor Road , P . tua 
6 . Shri Radhoy Shyam Harlalka , i 

Prosid , nt, Usha Marcin Black , 
Limited Tati Silway , 
Ranchi. 


Throe toprosonta 
tivos of ompl yors 
appojniod by the 
Contra ] Guvormen 
in consultation with 
the Organisation of 
omployers in the 
Sta10 . 


1. D . No. 163181 


In the matter of dispute between : 
Shri Om Parkash , Slo . Shri Puran Singh , 
Ro 10427 , Gali No. 2 , Bagichi Allaudin , 
Paharganj, New Delhi- 110055 . 


Versus 


7 , Shri Lrelitoshwar Jha , 

Organising Soocot lry , 
Intan Nutional Trade 
Unio . Congress , 
Bibar Branch , 
6 , Vidyapati Marg , 

P . 12 , 
8 . Sri Ratan Rai, 

Vico - Prosident, 
Bihar Stito Committco , 
All india Trado Unjon Congress , 
Na !ain Market, Layortoli, 

P2 : 12 . 
9 . Shri Ramdev Presed , 

Goneral Secretary, 
Bhartiya Mezdoor Sangh , 
Bih Branch , 
Bihar State Regional Ofico , 
6 /22 , R . Block , Patq4-800001, 


The General Manager , Delhi Telephones, 
Eastern Court , New Delhi. 


Threo representa 
tives of employees 
appointod by tho 
Contra ] Govorn :non 
in consultation with 
tho Organisation of 
employees in the 
Stato . 


APPEARANCES : 

Shri Narinder Chaudhary Adv .- - for Management, 
Shri Netra Parkash — for the workman . 


AWARD 


[No. V. 20012/4 /84 -PF. II] 


A . K . BHATTARAI Under Sexy. 


Central Government, Ministry of Labour on 
13 - 1 -81 vide Order No. L -40012 ( 2 ) 81 - D . II . B . mado 
reference of the following dispute to this Tribunal for 
adjudication : 


7 $ Ferstl, 23 fHTETT, 1985 


Epſo 370 4664 : " fa faar farfar94 , 1947 
( 19.47 Fi 14 ) # iy 17 # 3 AUTA , ETT HTETT 
देहला टेलीफोन्स के प्रबंधन से सम्बस नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बाच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार ओद्योगिक आधकरण , के पंचाट को प्रकाशित करतो है , 
Time 7747757 29 31TFT, 1985 61 TTEXT TI 


" Whether the action of the General Manager, 

Delhi Telephones , Eastern Court, New 
Delhi, in terminating the services of Shri 
Om Parkash , Typewriter Technician w .e.f. 
18 -3 - 80 without following the provisions of 
Section 25 - F of the Industrial Disputes Act 
and the principles of last come first go is 
legal and justified ? If not, to what relief 
the workman is entitled ? " 


2 . It was pleaded by the workman that he joined 
Delhi Telephones as Typewriter Technician on 1 -5 - 76 
and worked continuously for more than 10 years. 


796 GI/85 - - 13 
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be a skilled casual mazdoor and question of his quasi 
permanent did not arise . 


3. His claim is that the job of Typowriter Techni 
cian was of permanent nature and was skilled cate 
gory of work which he had been doing for more 
than 10 years satisfactorily and when the classification 
list was prepared by the Department for purpose of 
absorption of casual labourers in the Establishment 
he was assigned as a class Typewriter Mistry to be 
categorised as workman when absorbed in the de 
partment but his services were terminated on 19 -3 - 80 
without any notice or formal letter of termination or 
compensation . He claimed that his services were 
terminated in contravention of Section 25 - F of the 
I. D , Act and that he was quasi- permanent employee. 
He claimed that lie should be reinstated with full back 
wages and continuity of service , and that retrench 
ment compensation with interest and costs should 
also be paid to him and he should be reinstated in the 
post of Typewriter Mechanic in regular capacity and 
be granted continuity of service in Delhi Telephones. 


8. The matter referred to the Tribunal las been 
tried as per terms of reference. The worknian filed 
his own affidavit and has beon cross -examined by the 
Management. The Management filed affidavit of 
M . Jagannathan , Administartive Officer , Office of the 
General Manager and he has been cross-exanined 
at length by the workman . I have heard thc argu 
ments of the parties representatives, 


4 . The Management of Delhi Telephones contested 
the claim and asserted that the dispute did not qualify 
as Industrial Dispute and that Section 25 -F of the 
I. D . Act , 47 was not applicable . 


9 . Mr. Narinder Chaudhary Advocate for the 
Management argued that Om Parkash was never a 
Typewriter Technician engaged as such and he was 
paid from contingencies. He was not a Government 
Servant in the regular service and there was 110 ques 
tion of continuing him always and that Government 
Servants wore not " workmen " entitled to protection 
under section 25 - F of the I.D . Act, 1947 and the 
department did not retrench his services and he was 
himself responsible for not working after 18 - 3 -80 
and when he agreed to serve he was taken in from 
September, 1980 and that he absented himself from 
duty from 19 - 3 - 1980 to 31 -8 - 1980 . It was his failure 
to work that meant his not being paid for the period 
of absence from 19 - 3 - 1980 to 31 - 8 - 1980 and lie in 
sisted on being made Quasi Permanent or Permanent 
as Typewriter Mechanic . 


5 . On merits it was pleaded that Om Parkash did 
not join as Typewriter Mechanic and there was no 
such cadre in the department, He was employed as 
skilled casual labour and that Typewriters were re 
pariod under contingencies fund through Authorised 
Dealers and the Mechanic and that being skilled 
labour Om Parkash was paid Rs. 11 per day. He 
was considered for appointment as regular mazdoor 
in group D and the offer was sent to him in 1977 
and 1980 but he was reluctant to accept the same 
and never accepted . Consequently the posts were 
filled by open recruitment from amongst casual 
labourers. 


der 
the the 
fact 
thoritet 
me 


6 . It was denied that his name was placed at 
Sl. No. 2 for selection as Typewriter Mechanic. The 
list was prepared only for the post of regular mazdoor 
from amongst skilled and unskilled casual labour to 
provide them better service conditions, he was selected 
for a Group D post but be did not join as mentioned 
earlier . 


10 . Mr. Jagannathan has been working as Ad 
ministartive Officer only since 1 - 11 -83 and was not 
the Administrative Officer in the year 1980 . Work 
man had certainly worked with the department for 
a number of years and the documents filed leave no 
doubt that he did work as Typewriter Mechanic and 
set the typewriters right when they did not function 
properly. In fact tho department sought sanction for 
regular posts of typewriter mechanics as early as the 
year 1971 as the letter No . E -6 113 dated 25 - 10 - 71 
of the Assistant Electrical Engineer ( T ) Central Tele 
graph Office, New Delhi to the General Manager , 
Delhi Telephones indicates but the sanction for regu 
lar post of typewriter mechanic was not available even 
when the A .G .M . ( E ) strongly recommended for 
creation of posts and regularisation of existing staff 
and sanctions of additional staff . 


7. The petitioner worked as skilled casual labour 
from 1 -5 -70 to 18 -3 -80 and was still working as 
skilled mazdoor. He was never retrenched at any 
timo nor reverted . Any retrenchment of the petitioner 
was denied . The status of the claimant was said to 


11 . Tho question referred to this Tribunal is not 
the confirmation or regularisation of Om Parkash as 
Typewriter Technician . The question is about termi 


[ भागII - खण ( ii )] 
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nation of his services on 18 - 3 - 80 without following 
the provisions of Section 25 - F of the I. D . Act, 47 and 
there is no doubt that this workman had worked for 
more than 240 days before 18 - 3 -80 in a year and so 
was entitled to protection of section 25 - F of the I. D . 
Act, 47. 


नई दिल्ली , 10 सितम्बर, 1985 
का . मा . 466 5:---- केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 ( 1952 का 
35 ) की धारा 27 के अनुसरण में , विहार राज्य में जिला धनबाद में 
स्थित हुरोलाजीह कोयला खान में 14 सितम्बर, 1983 को हुई दुर्घटना 
के कारणों भौर परिस्थितियों की जांच करने के लिये नियुक्त जांच न्याया 
लय तारा उक्त अधिनियम को धारा 24 को उपधारा ( 4 ) के मयीन 
प्रस्तुत की गई निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है । 


[ एन 11015/ 3/ 84एम 1-]] 
एल . के . नारायणन , प्रवर सचिव 


जाय न्यायालय 


हुरिलाडीह कोयला खान दुर्घटना 


मध्यक्ष 


जस्टिस सी . टी . दिघे 
जज, नंबई उच्च न्यायालय ( सेवा निवृत्त ) 


प्रसेसर 


12. Government Servants governed by Article 309 
of the Constitution may be excluded from the cate 
gory of Workman under I. D . Act, 1947 when there 
is a proper provision made by rules under Article 309 
of the Constitution making the provisions of Section 
25 -F of the I.D . Act, 1947 inapplicable to them either 
expressly or by necessary implication but in the 
present case Om Parkash was continued as a worker 
on contingencies and there are no rules under Article 
309 of the Constitution applicable to him and he 
cannot be denied the status of workman under I.D . 
Act , 47 when Delhi Telephones are an Industry 
under I. D . Act, 47 . 

13 . I am of the clear opinion that Sh . Om Parkash 
should not have his services terminated without com 
plying with section 25 - F of the I.D . Act, 1947 and 
termination of his service w .e.f. 18 -3 -80 was illegal 
and ineffective. He was getting Rs. 11 per day as a 
skilled labour and he has to be paid at the same ratc 
for the period he was not engaged from 19 -3 - 80 to 
end of August, 1980 . It is incorrect to assert that 
Om Parkash workman did not come voluntarily to 
work as before. It was the Management that refused 
work to him from 19 - 3 - 80 but gave him work again 
from 1 - 9 - 80 . 


श्री जी . एम , मारवाहा , 
मिदेणक , 
इंडियन स्कूल प्राफ माइज 
धनवाद । 
श्री के . एन . विवेदी , 
संगठन मंत्री , 
इंडियन नेशनल माइन वर्क 
घमवाद । 
पेशिया 


फेडरेशन , 


क्रम संख्या 


प्रतिनिधि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भारत कोकिंग कोल लिमिटेड श्री मार . बाई श्रीपुरकर, 

पोकेट । 
श्री एस . बी . सिन्हा, 

एडवोकेट । 
2. दरियम माइन्क मैनेजर एसोसिएशन 

श्री यू . डम्ल्यू वात्तै 
3. पाललइडिया माइन पसौनल श्री मार. के . प्रसाद 

एसोसिएशन 
4. यूनाइटेर कोल वर्कर्ज यूनियन श्री चिग्मय मुखजी 

इंडियन माइन वर्कर्ज फेडरेशन 

माल इंडिया ट्रेट यूनियन कांग्रेस । 
5. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ___ श्री एस . दासगुप्ता 

इरियन नेश्नल माइन वर्कज फेडरेशान श्री एल . एन भटटाचार्य 
राष्ट्रीय कोलरी मजदूर संघ । 


14 . In the light of the foregoing , the Management 
of Delhi Telephones is directed to pay Om Parkash , 
workman from 19 - 3 -80 till 31-8 -80 at Rs. 11 per day 
and the period should count as duty for him . He 
should also be paid Rs. 500 as costs, of this reference 
by the Management of Delhi Telephones. Award is 
made accordingly . 

Further it is ordered that the requisite number of 
copies of this Award may be forwarded to the Central 
Government for necessary action at their end . 
Dated : August 21, 1985 . 

0 . P. SINGLA , Presiding Officer 
INo. L- 40012 ( 2 ) 181- D .II ( B ) ] 
HARI SINGH , Desk Officer. 


श्री जामकी महतो 


6. इंडियन नेशनल मापन भोयरमेन/ 

सिरवाएंज शाटफायरज 
एसोसिएशन 


7: माल इंडिया फोल वर्कर्स फेडरेपान ) 

कोलरी मजदूर सभा पाफ इंडिया 
विहार कोलरी कामगार यूनियन 


श्री एस . के . बक्षी 


श्री के . बी . सिंह 


8. जनता मजदूर संघ 
हिम्ब मजदूर सभा 
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41 - - 


। 


अध्याय - 1 


प्रस्तावना 
1 . 1 धनबाद को भारत के कोयला क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान 
प्राप्त है । मरिया कोपला और में उत्तम कोटि का कोयला अब भी 
उपलब्ध है, हालांकि वर्षों से यहां कोयले की रणदाई हो रही है । इस नगर 
की जनता धुएं में प्रदूषित वातावरण , कामगारों में फैली खतरनाक 
भीमारियों तथा खानों से आए दिन होती रहने बानी छोटी-मोटी दुर्घटनाओं 
की आवी हो चुकी है । ऐसी भारा दुर्घटना , जिसमें समूची आबादी 
प्रभावित हो GTIT , कमी-कभार ही घटित होनी है । ऐसी ही एक घटना 
14 सितम्बर, 1983 को हुग्लिारीह कोयला खान में हुई जब खदानों में 
पानी की अचानक बाढ़ आ जाने से 19 व्यक्मि इब गए ! 
___ 1. खान अधिनियम की धारा 24 के अधीन मरकार को ऐमों 
दुर्घटनाओं के मामले में जांच न्यायालय नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त 
है । धारा 23 के अधीन, साधारण प्रवृत्ति की कुछ दूसरी दुर्घटनाओं को 
जांच का अधिकार मुख्य खान गुरक्षा निरीक्षक अथवा महानिदेशक को 
दिया गया है । इस मामले में , दुर्वटना के तुरंत बाद 22 सितम्बर , 1983 
को भारत सरकार ने एक अधिमूचना, जो इस रिपोर्ट के अनुबंध क के 
रूप में मंलग्न है , जारी करके उन कारणों तथा परिस्थितियों की औप 
वारिक जांच की घोषणा की जिनके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई । मुझे 
से जांच न्यायालय का प्रधान अधिष्ठाता नथा मेरी महायता के लिए 
श्री के . एन . निवेदी, संगठन सचिव , भारत राष्ट्रीय खान कामगार संघ , 
धनबाद , एवं श्री जी . एस . मरयान्न, निदेशक भारतीय खान स्कूल को 
अमेमर नियुक्त किया गया । 
___ 1 , 3 पहली अक्तूबर, 1913 को मैंने अग्रेसरों तथा विभिन्न संघों के 
प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधकों एष खान मुरक्षा महानिदेशक के प्रतिनिधियों की 
स्थिति में दुर्घटना स्थल की जाच का और इस जांच मे संबंधित एक 
विस्तृत टिप्पणो तैयार की गई, जो अनबंध ख के रूप में इस रिपोर्ट के 
साथ संलग्न है । हुरिलाठीह कोगला खान 1 . 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र 
में फैली 2343 . 5 सथा 2344 , 2 पूर्व अमांक उत्तर तथा 86, 23. 7 
और 2 4 . 4 उत्तर रेखांश के मध्य स्थित है । इस खान के उत्तर में 
भालगोरा कोयला खान, पूर्व में स्टैण्डर्ड फोयला खान, पश्चिम में बरांगढ़ 
कोयला खान तथा दक्षिण में जामदोवा एवं भूतगोरिया कोयला खाने हैं । 
धनयाद रेलवे स्टेशन रो इसकी दूरी लगभग 12 किलो मीटर है । 

1 . 4 निविबाद सथ्यों से यह पता चलता है कि समूचा झरिया 
कोयला क्षेत्र , यह कोयला खान जिमका कि एक भाग है , अवासी निक्षेप 
है जिसमें लगभग 26 कोयला सीमें हैं । हुरिमाडोह कोयला ग्यान इस 
कोयला क्षेत्र के दक्षिण केंद्रीय भाग मे सातो है तथा इस में अमप्रस्य रूप 
में कई भाग्य अंतर्मदन पाए जाते हैं । यह क्षेत्र कुछ ऊंचानीची भूमि 
में है । कोयला खान को दक्षिण म. ना के साथ -साथ पूर्व- पश्चिम की दिशा 
में एक नाला यहता है । 

1 . 5 शरिया कोयला क्षेत्र की कायना-संभों मे से नाच से 
ग्यारहवीं से अठारहपी संमों का विशेष महत्व है क्योंकि इनमें इस्पात 
संयंत्रों में युक्त होने वाले हाई कोक क . बनाने वाले उच्च कोटि के 
घात्विक कोयल के देशभर के भंडार का 95 प्रतिशत पाया जाता है । 
हरिलारोह कोयला खान अम भारत कोकिंग कोल लि . ( ब . स . सं . 
एस . ) के प्रबंधाधन है । कोकिंग कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम , 
1972 के अर्थ न से मंद स्थिति में , सरकार ने अपने हाथों में ले लिया 
था । राष्ट्रीयकरण में पूर्व यह खान मै . क्रिटेबल कोन कं . लि . के 
पाम था नया इसमा प्रबध मै . भैनल एंड धारी लि . के हाथो में 
पा । यह 16- 1- 1987 को बंद की गई थी । 

1 . 6 भारत कोकिंग कोल लि . को स्थापना 1 मई, 1972 को 
एफ सरकारी क्षेत्रफ कंपनी के रूप में की गई थी और इसे उन कोकिंग 
कोयला छानों के प्रबंधन , नियंत्रण एवं संचालन का काम सौंपा गया था 
जिनको कि 17-10- 1971 को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था । 
बाव में , जनवरी , 1978 में सरकार ने देश को ज्यावातर कोयला खानों 


को अपने हाथ में ले लिया था । सरकार ने पहली जून , 1978 को , 
हरिलाडोह कोपला खान समेत , मारा झरिया कोप ना क्षेत्र भारत कोकिंग 
कोल लि . को सौंप दिया । 

1 7 निग दुर्घटना में 19 व्यक्तियों की मानें गई वह 14 सितम्बर , 
1983 को प्रात . 6 बजे के लगभन घटित हुई । यह दुर्घटना पानी की 
अचानक बाढ़ के कारण चौदहवीं सीमा मे भूमि के नीचे हई । विकास 
क्षेत्र में तासरी पारी काम कर रही थी । कामगार वहां फंस गए तथा 
29वें लेवल के नीचे के क्षेत्र में पुछ गए । पानो का रेला मुख्घ डिप के 
29ये पूर्वी लेवल से परे डिप की छत नथा पूर्वी त्राम-कट मुख्य डिप के 
27वें पश्चिमी लेवल से परे तीसरे हिप गैलरो के फर्श के बीच विभाजक 
दीवार के जवानक फट जाने के कारण वहां बह आया । विभाजक दीयार 
संभवतः इतना पसलों था कि पानी के वयाय के कारण यह फट गई और 
उससे ऊपर पानी भर गया जो विभिन्न गैलरियों में फैल गया । इस 
पानी की मात्रा का अनुमान 7 नाख में नाव गैलन के बीच लगाया 
जाता है । 

1 . 8 कोयना खान के लगभग मा सम्बद्ध अधिकारी तथा सह 
संस्थाओं के कर्मचारी बचाव कार्य में भाग लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर 
भागे गए । भारो पम्प कार्य द्वारा इन फोन से पानी को निकाला गया । 
पहले दो गम्प तो 14 तारीख को हो दस घंटे के अंद - अंदर चालू कर 
दिए गए तथा 15 सितम्बर , 1983 को प्रात: नक सभी नौ पम्प चालू 
हो चुके थे । 

19 मुख्य विप का 29वां पूर्वी लेवल 17 मितम्बर , 1983 को 
दोपहर तक पानी से खाली कर लिया गया था । डिप गैलरियों में से 
पानी निकालने का काम चलता रहा तथा 17 सितम्बर , 1983 को 
प्रातः छह बजे तक मुश्य हिप से चार शव निकाले जा सके थे । 17 
सितम्बर , 1983 को दोपहर तक चार शब और निकाल लिए गए थे 
तथा उसी दिन शाम सक वो और शव निकाले जा चुके थे । इस प्रकार 
मुख्य डिप से ही 10 शव मिले थे । पूर्वी दगर डिप में में पानी की 
निकासी का काम चलता रहा तया 17 सिम्बर , 1983 में रात में 
वहाँ पहें दो और शवों का पता चला जिन्हें 18 सितम्बर, 1963 मी 
प्राप्तः निकाला गया । शेष मात श इसी स्थान से 15 सितम्बर , 1983 
की शाम को निकाले गए । 


___ 1 . 10 मरने वालों के काम तथा जिस स्थान पर उनके भय मिले 
इसकी जानकारी ग्यान मुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय के सर्वेक्षण वारा 
बनाए गए नक्शे ( प्रदर्श . 19 ) में वो गई है जो निम्नलिग्थिन है : . . 


- - - 


- 


- - - 


पदनाम 


क्रम मृत व्यक्ति का नाम 
मं . 
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1. बिभूति चौरी 
2. अनंत महतो 
3. मधु बोरी 


. 


4. महावार युगे 
5. अखलू बौरी 
6 . मुखदेव माग 
7. पंधू महतो 
8. अनंत मोदी 
9. सुभाष राय 
10. अनिल बोरी 


मुग्ण्य डिप : विनाफ 17- 9- 1963 

लाहर 
लोडर 
लोडर ( बेलिया मगदुर के 
म्प में कार्यरत ) 
पम्प आप्रेटर. 
मोर 
नाखर 
नोडर 
मोहर 
लोडर 
लोडर 


- 


- 


- 


- 


- 
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. . . 


गर डिप । दिनांक 18- 9 - 1983 
11. बबन चमार 

लोडर 
12. सोनशहाय पोधी 

गम्प आप्रेटर 
13. ध चौहान 

खदान सरदार 
14. रामजी बमार 

लोडर 
15 भंगी घमार 

लोडर 
16. गुरुफेकर साओं 

लाखर 
17 सानु राम 

लोडर 
[ 8. मुशफिर हरिन 

लोडर 
19. काली साओ 

लोडर 
- - - - - - - - - 

अध्याय- 2 
निरीक्षण टिप्पणी, गार्वजनिक सपना तथा कार्यवाहो के पक्ष 

2 . 1 दर्घटना चौदहवी मीम में हुई जो लगभग 30 फुट मोटो है । 
इसमें दक्षिण 49 पपिचम में लगभग 8 में 1 का एक रिग है । मेरे 
नेतृत्व में निरीक्षण वन नीचे पिट मं . 2 में पूर्व दिशा में मुख्य हिप 
सक गया तथा 29वें लेवल से परे उस स्थान पर भी गया जहां पा शव 
मिले बताए जाते है । उस समय 2. 9वें लयन पर काई पानी नहीं था । 
29वें लेवल पर पापम आकर तथा सहस्पिन लिप के साथ -साथ 40 फूट 
आगे चलकर दल ने पाया कि नगरी खालो टबों मे अवरुद्ध थी । दल 
इससे आगे न जा मका, परंतु फेर लैम्पों को सहायता से विप के कोने 
के पास मोटे स्तम्भ का ऊपरी मिरा दल को दिखाई रहा था । 
. 2 . 2 202 लेवल को वापस भाले हुए वल पंचर स्थल को गया । 
यह पंक्चर, 25 लेवल नथा तीसरे पूर्वी हिप के योजक स्थल परे थोपा 
सा जिप की दिशा में , एक छत में विग्याई पड़ा । दरार की चौड़ाई केवर 
एक फुट के सामा थी । तोगरे पूर्वी डिप फेज मे दो शाट होल दिल 
किए हुए विखाई दिए और 20वें पूर्वी लेवल के मामने वाले हिस्से में 
शाट होल को 6- 7 माकटें दिखाई पड़ों । बताया गया कि यह अग्रिम 
घोर होल नही थे । मुख्य खुलाई डिप तया टगर डिप और दूसरे पूर्वी 
सस्थित शिस में थोडो को माई रहा था । 

2 . 3 टगर शिप को वापस प्राते हुए तथा सड़क पथ से 26 लेवल 
फो जाते हुए, दल ऊपरी हिस्से में गया । सीहियों , के पात्र में एक जाली 
पार दरवाजा हाल हो में बनाया गया था । शिप के सिरे की तरफ आते 
समय पंचर स्थल विखाई पड़ता था । तत्पश्चात् दल पूर्व की पोर चलते 
हए 25 लेवल पर लौट पाया तथा पूर्वी कास-कट दुवाई लिप में उतरा 
पार वह स्थान देखा जहां दुर्घटना से पूर्व 20 हार्स पावर का पम्प 
लगाया गया बताया गया था । यह पम्प संप में भरे पानी को 172 
सेवल पर पहुंचाने के लिए लगाया था , जहां से इस पानी को गढ्ढे के 
तस पर मुख्य संप में पम्प द्वारा पहुंचाया आता था । 

सार्वजनिक सूचना 
2 . 4 निरीक्षण पूरा होने के तुरंत बाद उसी दिन एक सार्वजनिक 
सूचना, इस रिपोर्ट मा अनुबंध ग जारी करने के लिए कार्रवाई की गई । 
इस सूचना में इस दुर्षटना में मरने वालों के कानुनी प्रतिनिधियों सथा 
हरिलाहीह कोयला खान के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मजदूर संघों को 
लिखित बयान एवं गवाही के नाम यदि कोई हो , देकर इस जांच में 
भाग लेने को कहा गया । लिखित बयान धनबाद स्थित जचि न्यायालय 
कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने थे । 

पक्ष 
2 . 5 जांच से वस्तुत: सम्म पक्षों को सुनवाई को गई जोकि दुर्घटना 
के कारण तथा दुर्घटनाजनक परिस्थितियों से संबंधित वॉद में योगदान कर 
सकते थे । कुल आठ पक्ष जांय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए । पहला 
पक्ष भारत कोकिंग कोल लि , के प्रबंधक हैं । दूसरा पक्ष है भारतीय 
बान प्रबंधक , संघ, जिसे संक्षेप में इम्भा कहा जाता है । तीसरा पक्ष 
अखिल भारतीय खदान कामिक संघ , जिसे संक्षेप में ऐम्पा कहा जाता 


है । ये तीनों पक्ष र बंधक बग के तृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते है । 
जहां तक कामगारों का संबंध है, अखिल भारतीय संघों से सम्बद्ध संघों 
को एक पक्ष के नाम में कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की गई । अत : 
अखिल भारतीय मजदूर मंथ कांग्रेस ( ऐटक ) चीथा पक्ष है जो संगठित 
कोयला कामगार संघ तथा भारतीय खान कामगार परिसंघ का भी प्रति 
निधित्व करती है । भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस ( इंटक ) , भारतीय 

राष्ट्रीय खान कामगार परिसंघ तथा र, ष्ट्रीय कोयला खाम मजदूर संघ , 
मिनकर, पात्रों पक्ष हैं । भारतीय राष्ट्रीय कोयला खान प्रोवरमैन, पिरदार 
तथा गाट फाइरर संघ ( इनमोस। ) छठा पक्ष है । अपने सम्बद्ध संघ 
भारतीय कोयला कामगार परिसंघ समेत भारतीय मजदूर संघ केंद्र ( सीटू ) , 
भारतीय फोयला खान मजदूर सभा तथा बिहार कोयला खान कामगार 
संघ , मिलकर , सांता पक्ष हैं । हिद मजदूर सभा मे सम्बद्ध जनता मजदूर 
संघ पाठयां पक्ष है । 

2. 6 जांच न्यायालय की वर्तमान कार्रवाई मे शात होगा कि खान 
सुरक्षा महानिदेशालय इस मामले में पक्ष नहीं बना है । मुझे बताया गया 
है कि यह कोई पहला अपसर नहीं है कि खान मुरला महानिवेपाालय 
किसी जांच से एक पक्ष के रूप में अलग- पलग रहा हो । कर्मचारियों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संघ इस बात से विचलित थे कि खान 
सुरक्षा महानिदेशालय जांच न्यायालय की कार्रवाई में क्यों भाग नहीं ले 
राहा । फिर भी , ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं पाए जिनसे यह पता घले 
कि इसके पीछे कोई फाशय या प्रबंधकों के साथ मिलो- भगत की भावना 
है । यह स्पष्ट था कि खान मुरमा महानिदेशालय ने तटस्थ रहना बेहतर 
समझा । वैसे उसने , लिए गए साक्ष , हस्नगत किए गए नक्शों तथा दस्ता 
बेजों तथा खान अधिनियम की धारा 23 के अधीन खान सुरक्षा महा 
निदेशालय के अधिकारियों के साविधिक कवियों के अनुपालन में दुर्घटना 
के उपरांत दुर्घटना पर प्रकाश डालने वाले , इसके विभागीय सर्वेक्षकों द्वारा 
बनाए गए, नक्शों आदि को पेश करके न्यायालय को हर तरह से सहायता 
प्रदान की । 

2 . 7 खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खान अधिनियम की धार। 
23 के अधीन निनिययों अथवा विधि- उपबन्धों के किसी उनलघन को 
घोषणा करने संबंधो किसी प्रौपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही 
यह जांच शुरू कर दी गई थी । इसलिए पान अधिनियम की धारा 24 
के अधीन जव जांच न्यायालय ने अपना कार्य शुम कर दिया, तो ऐसी 
रिपोर्ट निष्प्रयोज्य हो हो गई है । यह कहा जाता है कि जब कभी भो 
जांम्र न्यायालय की नियुक्ति से पूर्व इस प्रकार को रिपोर्ट की गई, वह 
प्रबंधक यर्ग अथवा कामगार संघ दोनों में से किसी न किसी के विरोध 
का लक्ष्य बनी है क्योंकि इसके निकष किसी न किसी पक्ष , प्रबंधक वर्ग 
अथवा कामगार संघ , के पक्ष में जाने हो होते है । यदि खान सुरक्षा 
महानिदेशालय ने प्रबंधक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया 
लो प्रयधक बर्ग अपनी बाल बचाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के 
कार्य करने के उंग में यामियां निकालने लगता है । इसी प्रकार जब भी 
इसफे निष्कपो ने प्रबंधक वर्ग को जिम्मेदारी से बरी कर दिया , सो 
कामगार संघ हप पर खान प्रबंधकों के साथ मिलीभगत होने का आरोप 
लगा देते हैं । इसमे सम्बद्ध पक्षों का ध्यान दुर्घटना के कारणों तया परि 
स्थितियों के निर्धारण पर केंद्रित नहीं हो पासा पीर इसलिए कई बार 
दुर्घटना के मुख्य कारण का उद्घाटन नहीं हो पाना । इस सर्फ को मानते 
हए तथा वर्तमान मामले में धन संगठन द्वारा दिए गए सहयोग को स्वी 
कारते हुए भी , न्यायालय का विचार है कि खान मुरक्षा महानिदेशालय 
फो चाहिए कि यह , खान अधिनियम की धारा 24 के अधीन स्थापित 
जाय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करने में पूर्व प्रत्येक मामले में , ऐसे 
अन्य दस्तावेजों तथा सामग्री को जांच करें जोकि बात सुरक्षा महानिदेशालय 
के कार्यालय के पुराने रिकार्डों में उपलब्ध हों अथवा उसके अधिकारियों 
की जानकारी में हो , जिनसे कि दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों 
के , उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में , सून्यांकन पर और अधिक प्रकाश पड़ने को 
संभावना हो । इसके लिए आव कार्रवाई में सतर्क कवि को आवश्यकता 
है तथा हासे खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यकलापों के संबंध में 
गलत धारणा नहीं बनेगी । 
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अध्याय 3 

मुख्य नक्शा तथा अन्य नक्शे 
3 . 1 जांच कार्रवाई में भाग लेने वाले पक्षों की प्रोर से प्रस्तुत 
कथन-प्रसिफापन पर विचार करने से पूर्व, यह आवश्यक प्रतीत होता है 
कि इस मामले में पेश किए गए विभिन्न प्रकार के नक्शों का जायजा 
ले लिया जाए । खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों का यह कर्तव्य 
है कि दुर्घटना के होते ही , दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तथा दुर्घटना के कारणों 
फे निश्चयन में सहायक नक्शों समेत सभी छतावेज अपनी रिपोर्ट के 
साष लगाएं । हस्तगत किए गए ऐसे दस्तावेजों की सूची इस . कार्रवाई के 
प्रपर्श 12 तथा 18 पर दी गई है । खान सुरक्षा महानिदेशालय के 
कार्यालय मे सूबोगस कुछेक नक्शों के प्राधार पर पथवा वास्तविक सर्वेक्षण 
द्वारा कुछ पार महत्वपूर्ण नशे भी तैयार किए हैं । कार्रवाई में प्रदर्श 
14 खनन-योजना के उस नक्शे की प्रतिलिपि है जो कागज पर मढ़ा हमा 
है तथा प्रदर्श 62 है । प्रदर्श 15 बचाव योजना का नक्शा है । प्रदर्श 16 
मनुभाजीयन नक्शा है । प्रदर्श 18 ट्रेसिंग पेपर पर बनाया गया कार्य 
योजना नक्शा है । प्रवर्ण 19 तथा 19ए वे नक्शे हैं जो खान सुरक्षा 
महानिदेशालय के कार्यालय ने दुर्घटना के बाद बनाए हैं । अनुभाग 
प्रदर्श 1ए में प्रशित हैं जबकि प्रवर्श 19ए -ए म ख्य नक्शा है, जिसके 
एक हिस्से , जोकि दुर्घटना स्थल के निकट है, का दुर्घटना के उपरांत 
पुनः सर्वेक्षण करके पान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने प्रालेखन 
किया है । प्रवर्श 19 तैयार करने के लिए दुर्घटनाग्रस्त हिस्से का पूर्ण 
रूपेण सर्वेक्षण एवं निरीक्षण किया गया था । प्रदर्श 19 उस हिस्से का 
विवरणात्मक नक्शा है जिसमें पानी के पाने वाले रेले को दिखाया गया 
है । इसकी एक लघुकुत प्रति तुरंत संदर्भ के लिए इस रिपोर्ट के साथ 
भम बंध च के रूप में संलग्न है । इसी प्रकार, होने वाली 
चर्चा को समझने के लिए , प्रदर्ण 19ए-ए याले प्राधार मक्स की 
प्रतिलिपि पावश्यक है । यह चौवीं सीम खदान का प्राधार नक्शा है । 
इसकी लघुकृत प्रति इस रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संलग्न है । 


दुर्घटना विकास खण्ड में हुई है जोकि मुख्य डिप के पूर्व में तथा पूर्वी 
तिरछी कार के पश्चिम में स्थित है । साक्ष्यों के दौरान मुख्य रिप के 
पूर्व में पुराने बनन-स्थलों का उल्लेख मी किया गया है, परंतु इस स्थान 
से हमारा कोई संबंध नहीं । एक ही स्तर को अलग - अलग नाम देने का 
कोई औचित्य हो या न हो , इस बात में कोई विवाद नहीं कि मुख्य डिप 
के पूर्व में स्थित 26 वें लेवल पूर्वी तिरछ. काट के पूर्व में स्थित 25 
वें लेवल से जुड़ा हुआ है । वस्तुतः यह एक है . लेबल है किंतु जब हम 
इसे तिरछ फाट के सहसंबंध में देखते हैं तो उसे 25ो लेयल पश्चिमी 
कहते हैं, और जब हम इसे मुरुष पि के संदर्भ में देखते हैं, तो 
इसे 26वाँ लेवल पूर्वी काह देते हैं । दुर्घटनास्थल को प्रदर्श 19 पप 
नकशे पर लाल वितु के रूप में दिखाया गया है । यह मुख्य हिप के 29वे 
लेवल पूर्वी के तीसरे डिप के ऊपर 27 लेवल पश्चिम, करा 
कट के तीसरे शिप में स्थित है । पूर्वोक्त 26वें लेबल से लिप की ओर 
जाते समय , हमें 27 लेवल पूर्वी दिखाई पड़ता है जोकि मुख्य रिप 
से साथ पाले टगर डिप को जाता है और वहाँ से दूसरे हिप को 
जाता हुआ थोड़ा आगे बढ़ता है, परंतु न च वाले लेवल से जुड़ना नहीं । 
2741 लेवल पूर्वी पूर्व की ओर ई. आगे बढ़ता है, परंतु यह पूर्वी 
तिरछो काट के 26वें लेयल पश्चिम से जुड़ना नहीं । जहाँ तक मुख्य 
विप के पूर्व में , स्थित 28वें लेवल का संबंध है । यह माथ वाले 
अर्थात् टगर सिप तक भाकर , रूक जाता है , यद्यपि यह कुछ पूर्व में 
बढ़ा हुआ है जिसे कि साक्ष्य में १४३ लेवल का विस्तार भी याहा गया 
है । पूर्वी कस कट का समाप 27 पा लेवल पश्चिनः पश्चिम की ओर 
बढ़ता है जिससे लेवल के पश्चिम में थोड़े से विस्तार के माथ- साथ 
चौथा रिप बनता है । फिर आगे सिप की ही दिशा में 29यो लेवल 
है जो मुख्य डिप, साथ पाले डिप तथा दूसरे डिप फ : ओर बलवी 
है । सहस्थित डिप की ड्राइवेज मुख्य ठिप मे लगी है । पहले सहस्थित 
डिप की ड्राइवेज कुछ पूर्व की ओर है जिसमे 10वीं लेवन बनना है, 
परन्तु यह छोटा मा विस्तार मान है । :: लेवन पूर्वी का दूसरा डिप काफी 
बढ़ा हुआ है । 29 वें लेवल पूर्वी का तं सरा विष ई . वह मैलरी है जिसमें 
पूर्वी क्रास कट के 27वें लेवल पश्चिमी के ऊपर के तीसरे ग्पि से 
छत के गिरने से पानी भर गया था । 

3 . 4 : ास-पट रिप की भोर से देखने पर ऐसा दिखाई पड़ता है 
कि 25वां पश्चिमी लेवल मुख्य छिप के : पूर्वी लेवल के साथ 

और 28वां पश्चिमी लेवल 25वें पश्चिमी लेवल के त सरे डिप के 
साथ जुड़ गया है । जहाँ तक पूर्वी क्रास कट के 27वें पश्चिमी लेवल 
का संबंध है, यह 26वें पश्चिमी लेवल के तं सरे डिप से जा मिला है 
और डिप की तरफ आगे बढ़ गया है जहाँ त मरा डिप बनता है 
यही वह ऊपर की वासक गैलरी है जहा 1 मौजूद था , इसलिए कि 
यह आस-पास को मैलारयों से बने संप का एक हिस्सा थी । संप का 
प्रयोग जल -स्टोवन में जल की प्राप्ति एवं जन को उपलब्ध कराने के 
लिए किया जाता था । 27वीं पश्चिमी लेबल और आगे तक कला गया 
है और वहाँ इस का चौथा डिप बन गया है । इसका विस्तार पश्चिम 
की तरफ भो हो गया है । प्लान प्रदर्श 19 मे यह प्रवशित होस है कि 
37वें पूर्वी लेवल में चढ़ाव ( उत्तर ) की तरफ मोड़ है । साक्ष्य से यह 
पता चलता है कि इस 29वें लेवल के पूर्वी लेवल प्रताँग्र ( फेस ) 
पर खदान रोक दिया गया था । किनु डिप- अतान का आगे बढ़ना जारी 
रहा और मिप की तरफ आगे बढ़ने को इसी प्रक्रिया के दौरान पूर्वी 
कास कट के 27 पश्चिनो लेवल के तीसरे रिप में ठीक ऊपर स्थित 
पानी विमाजक दबार के मह जाने के कारण बढ़तो तेजी से अन्दर 

यह निकला और डिप की तरफ की खदानों में फैल गया और वहाँ 
___ काम कर रहे व्यक्तियों को खो गया । 

अध्याय 4 
पक्ष समर्थन और प्रयुक्त क्रिया विधि 
4 . 1 प्रबंधक वर्ग की ओर से एक बयान प्रदर्श 5 दिया गया है । 
बान की भौमिको ( भू-विज्ञान ) की चर्चा करते हए, लिखित बयान के 
पैरा 3 . 4 में और इससे आगे यह उल्लेख किया गया है कि यह पुरा 


3 . 2 प्रदर्श 42 वह नक्शा है जो पहले के नक्शों में रह गई अशुद्धियों 
को दर्शाने के लिए प्रबंधकों ने दुर्घटना के बाद तैयार किया था । यह 
रेखा चित्न मात्र है मार प्रवर्श 62 की नक्शा ट्रेसिंग के बिना इसका 
उपयोग नहीं किया जा सकता । प्रदर्श 43 एक अन्य खदान-योजना नक्शा 
है जो 1983 का है । प्रदर्श 63 तथा 64 बगली नक्शे हैं । प्रदर्ण 67 
स्यक्त खान का नक्शा है जो कि खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय 
से प्राप्त किया गया है । प्रदर्ण 70 वह नशा है जो चौदहवी सीम के 
पेनल ई के विस्तम्भन हेतु अनुमति मांगते समय प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत 
किया गया था । प्रदर्श 80 वायु संचारण का नक्शा है । प्रदर्श 89 
प्रबंधकों द्वारा जिला घोर्ड सड़क स्थल के नीचे से क्रास की अनुमति हेतु 
दिए गए माघेदन- पन्न के साथ संलग्न नक्शा है । प्रदर्श 90 जल से होने 
वाले खतरे का नक्शा है । प्रदर्ण 101 ठोस विस्फोटन के लिए अनुमति 
लेते समय तैयार किया गया मशा है । 


3 . 3 चर्चा के दौरान विभिन्न अवसरों पर यद्यपि भिन्न -भिन्न लेवलों 
अथवा रिपों का उल्लेख होगा, तथापि इस समय यदि आधार नक्शे के 
आधार पर यदि कुछ चर्चा कर ली जाए तो यह लाभप्रद रहेगी । पूरी को 
पूरी चौवहवीं संम ए . बी . सी . डो . और ई . पैनलों में विभाजित 
अलग -अलग खनन -स्थल प्रदर्शित करता है । इस जाँच में हमारा संबंध 
मुख्यत. पेनल ई . प्रदर्श 19 ए ए में हाशिए में जहाँ लाल स्याह से 
रेखा लगाई गई है, तथा पपिचमा के गोले से भाग, जोगि: मस्य डिप के 
पूर्व में है से है । पेनल च के दो उप मेन हैं -- पूर्व की ओर विस्त मन 
मेव और पश्चिम की ओर विकास क्षेत्र । पूर्वी साइड पर एफ तिरछी. 
काट है तथा पेनश ई इस तिरछी काट के मुसय हिप के पूर्वी तथा 
पश्चिमी दोनों ओर स्थित हैं । विस्तम्भन क्षेत्र इस तिरछी फाट मुख्य 
हिप के पूर्व में है जबतिः दुर्घटना स्थल इस पूर्वी तिरछी काट मुख्य 
यिप के पश्चिम की ओर है, हालांकि यह मुख्य रिप के पूर्व में हैं । 
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दिन में संप में पहुंचता पा , से कहीं अधिक जल मावा कं . क्षमता पो । 
पंप में इसन । जल माता को प्राधे मे भ. कम प्रचालन शिफ्ट में पंपिंग 
करने क पर्याप्त क्षमता को । प्राश्चर्य की बात यह है कि पांच लाख 
गेलन जल जो लिप-पाय क खदानों में भर गया बताया गया है वह 
क्षेत्र से कैसे पा गया । 27 लेवल से न घे का संप केवल स्टोइंग 
जल को संचित करने के लिए प्रयुक्त होता था । अतएव , निष्कर्ष रूप 
में यह कहा गया है कि जो माक्ष्य उपलब्ध है उनसे म दुर्भाग्यपूर्ण 
घटना के कारणों और परिस्थितियों पर स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता । 


4 . 6 यह कहा जाता है कि दुर्घटना के बाद संभावित जवितों 
मंभाषिन जल-साधनों, जल- लेबलों क भियान " दि का पता लगाने के 
लिए एक वरिष्ठ अधिकार द्वारा पूर्ण जांच के गई थं । जब 29वां 
पूर्वी लेघन जल से खान कर दिया गया तो मुरूप डिप के 29 चे पूर्वी 
लेबल से परे के न सरे डिप क तरफ के खदानों में घुसा था । प्रबधंक 
वर्ग ने दुर्घटना में जांच के लिए अमन एक समिति नियक्त की थी 
किंतु सरकार बाग जांच न्यायालय नियमन कर दिए जाने से वह जांच 
मागे नहीं बढ़ाई गई । प्रारम्भिक छानब न के अनुसार, यह पाया गया कि 
स्टोइंग जन वाले स्थान पर जल मंचित हो जाने के कारण , छत के 
उस छेद से जल का रेला त प्रगति से प्राया । कोयला खान के स्थान य 
प्रबंधक वर्ग ने उन्हें उपलब्ध सर्वेमण नक्णों के प्राधार पर, जल के 
जात पंच के सामने ठोस कोयले के काफी मो अवधिका छोड 
८. पं । कुछ नक्शों में , त्रासक पुरान , डिप गैलर गहरी लाहनों से दिखाई 
गई है जिससे ऐसा लगता है कि खदानों का सर्वेक्षण किया गया था 

और ये उस 29वें लेवल मे दूर थ ! जो वास्तव में , दुर्घटना , और खदानों 
को जल मे खाल . कर दिए जाने के बाद गलत पाया गया । 

4. 7 पक्ष सं . 2 , भारत य कोयला खान प्रमंधक संघ ने अपना 
लिखित बग्रान प्रदर्श 7 पर फाईल किया । यह कहा गया है कि यह संघ 
व्यावसायिक खान प्रबंधकों का संघ है जो 61 से में अधिक वर्षों से 
प्रतिष्ठित है । बयान में कहा गया है फि 14 सितम्बर , 1983 का 
दुर्घटना एक विशेष प्रकार का दुर्घटना य जो भूमिगत खदानों में पानी 
के अकस्मात् प्रवाहित होने के कारण हुई । फिर , इममें मानसून के दौरान 
और अन्यथा भ , खान में जाने वाले नल का उल्लेख किया गया 

और 10, 000 गैलन से लेकर एक लाख गैलन को क्षमता वाले जल 
तीज क प्रविश्यकता क बात कह गई है । यह कहा गया है कि ऐसे 
अल ओजों में से कुछेक तो ऐसे मुयिवारित गर के से बनाए जाते है कि 

पंपिंग संस्थापनों के लिए संप का कार्य कर अन्य जल भंडार खनन 
कार्यों के परिणामस्वरूप बन जाते हैं । अब ये न झौज सुविचारित तर के 
से बनाए गए होते हैं तो अकस्मात अल नविन क बहुत कम अर्थात 
नष्ठी में बराबर गजाइपा होता है । मरिया कोपला क्षेत्र क संरचना एक 
मतर नमा बसिन क तरह का बनाई जात है । इस मंरचना के कारण 
घरातल मभ ओर से मध्य क पोर नमित रहता है कोयला- पष्ट बनाने 
पाला प्रवगाव-स्तर अत्यधिक सर है और इसमें जल आसान से था जा 
सकता है । तस्तर नुमा प्रकार के कारण जल स्वाभाविक रूप से मध्य 
क पार प्रभावित होता है । इसका परिणाम यह होता है कि बेसिन के 
मध्य क्षेत्र क खानों में बहुत अधिक जल रिसाव होता रहता है । रिला 
जह कोयला खान इस बसिन के मम क्षेत्र में स्थित बताई जाती है । पुरे 
वर्ष भार, मात्रा में पान पंप करना प्रायश्यक हो जाता है । इसके अति 
रिक्त यह भ , कहा गया है कि जल स पेज क समस्या यहां और भ 
उग्र हो आत है जहाँ अपेक्षाकृत उल्थ गहराइयों क स मों में से 
केविग प्रणाल द्वारा कोयला निकाला जाता हो । इसमें रिक्तियां पैदा 
हो जात है, ये रिक्तियां भर नहीं जात भिसके परिणामस्वरूप 
सतह का प्रयतलन हो जाना है । प्रवललन के कारण चट्टाने टूदत है, 
सल पर दरारे मा जात है और सामान्य लेबस न हो जाता है तथा 

जल का रिसाष भधिक हो जता है । हुरिलाइ ह में ऊपर का सा का 
बहुत पहले फेविंग हो चुका था । 


4 . 9 पक्ष सं . 3 अखिल भारतीय बन कार्मिक संघ जो प्रबंधक - वर्ग 
के एक हिस्से से संबद्ध संगठन है ने अपना लिखित बयान प्रदर्श 23 
पर फाइल किया है । मॉश्चर्य तो यह है कि इसमें सड़क -दुघटनाओं घे 
मरे लोगों के प्रांकड़े दिए गए हैं । खनन एक जोखिम भरा व्यवसाय है । 
यह कहा गया है कि कि इस दुर्घटना को उन प्रम्य दुर्घटनामों के संवर्भ 
में देखा जाना चाहिए जिनमें मृतकों की संख्या कहीं अधिक होती है । 
14-9-1983 के बाव, पानी के रेले के कारण हुई चार दुर्घटनामों- - 
2-10- 1983, 10- 10-1983, 25-10- 1983 और पूर्वी भुगत रह कोयला 
खान के दुर्घटना जिसक नार ख मात नहीं है को सूची दी गई है और 
यह मुझाव दिया गया है कि छुरिलाह कोयला खान की दुर्घटना को 
उपरोक्त दुर्घटनामों के समकम जांच की जानी चाहिए, एकाको तौर 
पर नई । प्रागे यह मा सुझाव दिया गया है कि कोयला खान विनियम , 
1957 प्रौर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए ज्ञापन , 
खान अधिनियम , 1952 पर आधारित है । जिसका प्रारूप ब्रिटिश खान 
विनियमों के आधार को लेकर तैयार किया गया था किन्तु मरिया 
कोयला क्षेत्र के भू-विज्ञाम य और खनन-पर्यावर्णात्मक स्थितियां ब्रिटेन 
के कोयला खेलों क स्थितियों से बहुत भिन्न है और इसलिए उन नियमों 
और शापनों क सुमंगतता पर्चा का विषय बन जातं है । आगे यह भी 
कहा गया है कि कोयले का उत्पादन निश्चित जोखिम उठाकर और यहाँ 
तक कि कर्म - कभ मानमूसकर कोपला खान नियमों का उल्लंघन करके 
भ किया जाता है । जब तक सब ठ क चलता है मौर कोई बुर्घटना 
नहीं होत सब तक इस पोर जनता का ध्यान नहीं जाता फिन्तु एक 
मार जब कोई जान लेवा दुर्घटना हो जात है सो खान-प्रबंधक और 
पर्यवेक्षण- अमले के अधिकार राष्ट्र के लिए कोयला पैदा करने हेतु किए 
गए अपने खनन कार्यों के कारण लोक-भत्र्सना का शिकार बन जाते हैं । 
दुर्घटना के कारणों को सूच बद्ध करते हुए यह कहा गया है कि कोयला 
खामों द्वारा रखे गए पुराने नक्शे भले ही वे सह प्रमाणित कर दिए 
गए हों , सह स्व कार नहीं किए जा सकते क्योंकि राष्ट्र यकरण से पूर्व 
कोयला खानों के पास न तो सर्वेक्षण के मानक उपकरण ने पोर न हो 
पूर्णकालिक सर्वेक्षक । जैसा कि ग्राम सुरक्षा महानिदेशालय के ज्ञापनों में 
निर्दिष्ट है, भूलों क. कोई परिस मा निश्चित नहीं क. गई थ । भूमिगत 
अपरदन , छत का गिरना, फर्श का कास फट विस्थापन , अंश-तल के 
साथ- साथ स्तर का स्खलन इन सब को तथा पास पड़ोस के प्राकृतिक 
परिवतनों को जानने के लिए कोई साधन नहीं थे । समस्त पुरान , गलरियों 
का मौजूदा सर्वेक्षण -उपकरणों से नए सिर से सर्वेक्षण कर पाना संभव नहीं 
है । अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधक वर्ग ने किसी एक विशेष कारण 
का उल्लेख न करते हुए एक सामान्य मामला तैयार कर दिया है जिसमें 
प्रबंधक वर्ग की भूलों को क्षमा करने का और अधिक ध्यान दिया गया 


48 भारत य खान प्रबंधक मंघ के अनुसार दुर्घटना के बाद किए 
गए दुर्घटना स्थल के निर क्षण से यह पता पलता है कि जग 29वें 
लेबल के टगर रिप ने दूसरे पूर्वी शिप सभा 27वें वल से पूरे त मरे 
डिप के विस्तार , जो संभवतयाँ शान नहीं था , के ब च के योजक -स्थल 
में से डिप खदानों में घमा था । निमित बपान में यह बताया गया कि 
संप के क्षेत्र में सड़क मार्गों के विस्तार के परिक्लन में यह प्रशित होता 
है कि संप में 70,0000 गैलन मन जो स्टोइंग -मानोंके कारण 


4 . 10 प्रदर्शन पर, पक्ष मण्या + यूनाईटेड कोल यर्कर्स यूनियम , 
इटिपन माइन वर्कर्ज फेडरेशन नया आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
वाग दिया लिखित बयान है । दुर्घटना के दौरान क्या छुपा इस विषय 
में एम - शन्स में गाड़ स मार्चा के बाद यह कहा गया है कि कोयला 
खान का प्रगंधक वर्ग जल संचयन के लिये जान- बूझकर एक विशेष डिप 
गैलर का प्रयो । कर र [ था । इससे यह सिद्ध होता है कि प्रबंधक 


- . 


- . . 


- - - - 
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वर्ग को इस रिप गैलर के ड्राइवेग . म मा कः तथा इस तथ्य को प्रबंधक वर्ग को आस पास कहीं जल जमा रहने की जानकार , सम्भव नया 
पुर, जानकार कियर छिप गैलर जलाक्रांत थ । यह भ बताया गया यः फिर भी उन्होंने 29 लेवल के प्राइवेश को बढाने मम र पर्याप्त 
है कि जो विभाजक दीवार बनाई गई थ . वह बिल्कुल पर्याप्त नहीं ५ । सावधानियां नहीं बरत । । उन्हें दिखाई गई स्नान गलत प्लान थ; क्योकि 
और प्रबंधक वर्ग ने यह समझने में भल क कि उसका मुख्य कर्सग्य खान उममें गलत प्रोजैक्शने दिखाई गई थीं और इसमें प्रबंधक वर्ग में विनिगम: 
और खान श्रमिको की ए मानी बन के किसी भी खतरों-विशेषतया 84, 65, 104, 126 और 127 का उल्लंघन किया : । अयान में 
उन म्यान। पर न भार, मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है में न्यायालय को यह आश्वासन दिया गया है कि गोवा मेजों, मा . मग 
मु रक्षा सुनिश्चित करना है । यह कहा गया है कि प्रबंधक वर्ग ने सिरदारों और शाटफायरों ने अपन अपन : पटिगा बईमानदारी 
कानून सुरक्षा - उपार किये बिना हो , जानकर 29वें लेबल के ठक मोर उचित सर के से निभाई थी । 
ऊपर अहाँ विस्फोटन , और कोयला निकालने का कार्य चालू था -- जल 
संचित करके खान के कामगारां को खतरनाक स्थान पर काम पर लगा 
दिया था । यह उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना से कुछ समय पहले 
29वें लेबल क गैलरी के छत मे ठीक ठंठे जल के भारी सीपेज हो रहा 

4. 13 मी० आई० टी०या० मे संबंध संस्था की ओर से लिखित 
थी । प्रबंधक वर्ग . मीगेज के खतरों की ओर ध्यान नहीं दिया 

बयान प्रदर्श 8 पर दिया गया है । हममें परिचय के तौर पर कहा 
पौर. पहले से ही बंध छिद्र करणे , विभाजक दीवार की मोटाई का 

यह गया है कि विभिन्न दुर्घटनाओं, और जसपुर , चसनामा, केशरगढ़ , 
जायजा नहीं लिया । भारत कोकिग कोल लिमिटेड ने आवश्यक सुरक्षा 

स्दामाद और खास निरसा कोयला खानों क दुर्घटनाओं के बाद नियमन 
उपाय किये बिना ही खनन प्रवालकों को पुन: शुरू करने का जोखिम 

जांच न्यायालयो की रिपोर्टों के बावजूब उनका सिफारिशों को कभ 
उठाया । चकि खान लंबे अर्मे में बंद था , इसलिय प्रबंधक वर्ग और 

क्रियान्वित नहीं किया गया है । यह तो जब व्यक्तियों को क मत जानें 
खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय का यह कर्तव्य था कि वे खनन 

चल जात हैं तभं इस अोर ध्यान केन्द्रित होता है । यदि मौजूदा 
कार्यों को पुनः शुरु करने से पहले पुगनी खदा । फा स्व तम्स 

मुरक्षा कानूनों और पहले के जांच न्यायालयों द्वारा की गई सिफारिणों 
एवं गम्पूर्ण सर्वेक्षण करें । परिणामतः यह कहा गया है कि प्रबंधक 

को क्रियान्वित कर दिया जाता है तो यह दुर्घटना अहः प्रामान में टालः 
वर्ग इस पाक दुर्घटना के लिये जो अधिनियम एवं विनियमों के सुरक्षा 

जा सकस , थ. । दुर्घटना का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि 
उपबन्धों का पूर्ण उपेक्षा के कारण हुई- - पूरी तरह मे जिम्मेदार है । 

दुर्घटना के ममम खान के अन्दर काम कर रहे व्यक्तियों ने यह कहा था 
यह भी कहा गया है कि खान सुरक्षा महानिदेशक का विभाग भी इसके 

कि पानः भर जाने से कुछ दिन पहले कार्य स्थल क छत से पान रिम 
लिये उत्तरदायी है क्योंकि स्पष्टतया इस ने प्रबंधक वर्ग को अनुमति 

रहा था और इस रिपोर्ट प्रयर अधिकारियों को की गई थी किन्त 
देने से पहले और 29वें लेबल के प्राइवेज के दौरान मी स्वतन्त्र सर्वेक्षण 

किमो ने भ. इस ओर ध्यान नहीं दिया । कामगारों ने यह दावा किया 
करके पूर , सावधान , नही बरती । 

कि पान . क म पेज मदा से विशेषतया 29थे लेबल के परिचालन के 

ममय बहुत अधिक रहा था । अतएव यह कहा गया है कि यह दुर्घटना 
4 . 11 पक्ष में 5 इन्टक और इमफ , मेवा संस्थानों ने लिखित 

व्यक्तियों द्वारा स्वर्य लाई गई विपत्ति था । वास्तव मे , वर्षा कोई बहन 
भयान - - प्रवर्ग 10 फाइल किया है । यह कणा गया है कि दुर्घटना , 

अधिक नहीं हुई थी और नदियों अथवा नालों में कोई ऐम । आठ नहीं 
माठ फुट ट्याग वाले एक छिद्र के स्थान से अचानक बड़ी सेज से लगभग 

भाई थे कि पान । 20वें लेबल के ऊपर खान क कोटरों में इकट्टा 
15 लाख गैलन पान का रेला कार्य -स्थलों पर भा जाने के कारण हुई । 

हो जाता जो प्रबंधक वर्ग क . पूर और स्पष्ट जानकारं में थः । यह 
इसमें कहा गया है कि दुर्घटना के बाद यह पता चला कि दोषपूर्ण 

कहा गया है कि इस बात की संभावना है कि पहले के लेबलों को गैलर 
खदानों / प्लानिंग के कारण , 27वें पूर्वी लेमल के मुख्य जिंप के दूसरे 

कः सह गहराई प्लानों में नहीं दिखाई गई हो । पानी भिस तेज से 
महवी रिन का परिचालन लगभग 190 फुट पाया गया जो 294 पूर्वी 

बहा उससे इस सिद्धति को पुष्टि होती है कि पान कहीं ऊंचे लेबन्नों 
लेबल के अंतान से परे हैं जहां छिद्र हो गया था । छिद्र के संभव 

पर एकक्षित हो गया था । अतएव , जलाप्लावन कोई भूधैज्ञानिक कारणों 
कारण इस प्रकार बताये गये हैं : -- ( 1 ) संप में ज्यादा जल जमा हो 

से नहीं हुभा । जलाक्रांत क्षेत्रों के प्राम पाम के खननों में संबंद्ध नियमों 
जाना ( 2 ) डिप अनागों में किये गये विस्फोटनों के कारण होने वाले 

का पालन नहीं किया गया था । कोयला म्यान विनियम 127 का यह 
कंप, ( 3 ) 29वें पर्षी लेबल प्रताग्र पर किये गये विस्फोटन पोर ( 4 ) 

विखाने के लिये हवाला दिया गया है कि किस प्रकार प्रबंधक वर्ग इसका 
जल क विद्यमानमा जान । हुए भ . किसी ने भ स्थल का निरीक्षण 

पालन नहीं करता रहा है । आगे यह भ कहा गया है कि वोषपर्ण 
करने और टिप गैलर के न. चे अर्यात् 29ये पूर्वी लेबल के साथ-साथ 

सवातन प्रणाल, भ , कामगारों द्वारा लगाये गये प्रारोपों से एक है 
किस; भ गेलरा को परिचालित करने से पूर्व उम डिप गैलर को वास्तविक 

जिसका मोर ध्यान नहीं दिया गया है । इससे यह प्रदर्शित होता है कि 
स्थिति जानने का प्रयत्न नहीं लिया । प्रतः यह कहा गया है कि प्रबंधक 

सुरक्षा की तरफ प्रबंधक वर्ग का रूख कितना उपेक्षापूर्ण था । जहां नक 
वर्ग ने कोयला खान विनियम 127 और 64 का उल्लंघन किया है 

खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय का संबंध है, यह कहा गया है कि 
क्योंकि विनियमों के अनुसार लानें नहीं रख गई । उन्होंने कोयला 

संगठन की स्थिति दयन य है जिससे यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था 
खान विनियम 127 ( 3 ) में संशोधन करने और प्रत्येक कोयला खान में 

के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा की तरफ मरकार का रवैया कितना 
सुरक्षा अधिकारः नथा कामगारों के निरंक्षक क. नियमित करने के लिये 

लापरवाह से भरा हुआ था । लगभग 500 कोयला-खाने और 8600 
अपने सुझाव दिये हैं । 

गैर-कोयला खानें हैं, इनके लिये खान सुरक्षा महानिदेशक के प्रध न 

कुल स्टाफ संख्या उपलब्ध जानकार के अनुसार केवल 844 है जिममें 
___ 4. 12 पक्ष में , 6 इंडियन नेशनल माइन प्रोवर मेन, सिरदार्ज एंड निर. क्षण , मुल्यालय के कार्य के लिये प्रथम और द्वितीय श्रेण, के अधिकार 
गोटफायरज एमोसिएशन ने प्रपना लिखित बयान प्रदर्शन 11 पर फाइल तथा तत . य और चतुर्थ श्रेणा के कर्मचार। म शामिल है । खा · फ 
किया । अधिकांशतया इसमें सिखारों , प्रोवरमेनों को प्लाने दिये जाने सुरक्षा की दृष्टि से , तन मह ने में कम से कम एक मार सो आँध का 
की बात कही गई है जिनो कुछ भ स्पष्टतया प्रदर्शित नहीं किया गया ह । आनः पापिय किन्तु विद्यमान स्टाफ एक वर्ष में एक बार भ। निरक्षण 
था । गैलरियों का स्थिति सह, सके से नहीं दिखाई गई थी । यह के लिये अपर्याप्त है । इस खान का खनन सुरक्षा महानिदेशालय के 
कहा गया है कि यह केवल मोचने क बात है कि 27वां पूर्वी लेबल दो प्रधिका यों द्वारा पिछले छ: महाने में निरक्षण नहीं किया गया था 
रतम्भों के विकास के बाद मंद कर दिया गया था और 28वां पूर्वी जिसका कारण टाफ क , अल्पसा था । . ना के जिम्मेदार कारण । को 
लेबल पश्चिम । अनुभाग के मुख्य डिप से केवल एक स्तम्भ के लिये सपायर करते हुए यह कहा गया है कि पहले के न्यायालयों द्वारा की 
विकसित किया गया था किन्तु 29वें और 30वें पूर्वी लेबल नियमित गई सिफारिशों को पोर उपेक्षा करते हुए उन्हें कार्यादित नहीं किया 
रूप से विकसित किये जा रहे थे । अतएष यह सुझाव दिया गया है कि गया था , कोयला बान विनियमों विशेषतः कोयला खान विनियम 127 
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का आगरानिक उस्लम किया गया था ना बाता में लापरवाही में 
अंधाधध खनन शिया गा मा या और अधिकारियों द्वारा पर्यापम पर्य. 
पक्षण नहीं किया गया था । 

4 . 14 प्रवर्श 6 में दो बयान दिए गए है एक जनता मणवर संघ द्वारा 
नथा दूसरा कोयला इस्पात मजदूर पंचायत और हिंव मगर संघ , बिहार 
द्वारा दिया गया है ये दोनो बयान लगभग एक सेती हैं । इनके अनुसार 
रात की गिफ्ट में काम करने वालों को जान में किमी खतरे के संबंध 
में कोई नोटिस या पहले में कोई जानकारी नी दी गई थी । बानों का 
दैनिक निरीक्षण करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था और 
प्लान का सावधानी में अध्ययन नहीं किया गया था । भारत कोकिंग कोल 
लिमिटेस ने प्रभावी सुरक्षात्मक विनियम बनाए बिना ही कोयला खान 
को फिर से चाल. कर दिया । काम बईः जल्दी जल्दी शु में किया 
गया था । इस घातक दुर्घटना में खान विभाग द्वारा की गई पोर उपेक्षा 
का बड़ा हाथ है । काफी समय तक तो छत की मोटाई अपर्याप्त यो । 
पुष टना के पहले पानी का भारी रिमाप था जिसके परिणामस्वरूप छ त 
की मोटाई कटती गई किंतु इमकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । 
यह कहा गया है कि यह प्रबधक वर्ग की जानकारी में था कि 1200 
लाख गैलन से भी अधिक पानी ऊपरी सीमा में बालू के माथ-साथ जमा 
था , इस पर भी उन्हाने कोई मावधानी बरते बिमा कार्य को जारी रखा । 
यह कहा गया है कि उनकी जानकारी के अनुसार , पटना से 2- 3 दिन 
पहले से ही पम्प खराब था और जब कामगारों ने प्रबंधक वर्ग की यह 
रिर्पोट की कि वे मोम को पानी से बाली करने के लिए कोई उपाय 
फरें तब भी प्रबंधक वर्ग ने कुछ नहीं किया अपवा उनके सुझाव की ओर 
कोई ध्यान मामी दिया । इस संगठन का यह भी कहना है कि खान सुरक्षा 
महानिदेशालय के कार्यालय में स्टाफ की कमी है स्टाफ को अपर्याप्त 
पेसन तथा अल्प सुविधाएं दी जाती हैं । ऐसी स्थिति में खाना का अक्मर, 
निरीक्षण नहीं किया जाना । दुर्घटना के कारणा को गिनाते हुए यह कहा 
गया है कि कोयला स्वाम विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में घोर उपेक्षा की 
गई । खान में ताबड़तोड खनन कार्य, बान सुरक्षा विभाग के अधिकारियों 
द्वारा अपर्याप्त पर्यवेक्षण , पहले के जांच न्यायालया की सिफारिणी को 
कार्य प न दिया जाना. कामगारों की शिकायता और उनके सुझावों 
की नितांत अबवलना , खान व मन अतांगों का समुचित सर्वेक्षण म करवाया 
जाना और वेध छिद्र न बनाए जाना - - इन मध के कारण दुर्घटना हुई । 

4 . 15 प्रवर्ण 24 पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधक क्ग 
द्वारा पेण प्रत्य. सर है । इस आरोप के कि कामगारों को पहले से चेतावनी 
नहीं दी गई उत्तर में यह कहा गया है कि इस प्रकार के खसरे का कोई 
पूर्वाभास नहीं था । पे इस बात को अस्वीकार करते हैं कि खान का निय 
मित निरीक्षण नहीं किया जा रहा था । वे यह वडम करसे हैं कि भारत 
कोकिंग कोल लिमिटेड में कोयला खान को सुरक्षा विनियम का अन पालन 
किए बिना पुन: चाल कर दिया अथवा यह कि खान को अंधाषष शुभ 
किया गया था या फिर दुर्घटना से पहले पानी का भारी रिमाप या या 
किसी प्रकार का कोई मीपेज था । यह कहा गया है कि मुख्य डिप के 
27 और 294 पूर्वी लेषल खाम की नाम पर दिखाए प्रोष कमान के 
मन मार ली परिचालित किए गए थे । पहले के जांच न्यायालया को सिफा. 
रिशों को क्रियान्वित न कि जाने की बात का भी वहन किया गया है । 
प्रअधक वर्ग ने कोई तथ्य दबाया नाती है । विशेषतया, यह अस्वीकार किया 
गया है कि पानी का रेषा 15 लाख गैलन था । 29वी पूर्वी गैलरी का 
ड्राइवेज पुर्घटना ने बहुत पहले मंद कर दिया गया था कितु नीमरी लिप अभी 
परिचालित थी जहां दुर्घटनावश संयोजन हो गए । उनका कहना है कि 
29थे पूर्वी लेवल और स्टोइंग पम्प के पड़ाव पार्थ के बोच पर्याप्त मोटाई 
वाली कोयले की अवरोधिका, मामा में उपलध कानुनी खान प्लान में 
आधार पर ही खड़ी की गई थी । उनके अमुमार, कोयला खान विनियम 
127 लोग नहीं किया जा सकता और इसी कारण खान सुरक्षा महा 
मिषेयक की अम मति की कोई भाषश्यकता नहीं दी । 

4. 16 अखिल भारतीय बाम कामगार मष ने भी एक प्रत्येत्तर प्रदर्शन 
25 के द्वारा पेश करना उचित समना जिममें यह कहा गया है कि कोयल । 


खान नियम 127 पाग माहीं किया जा सकता और गस भीमिलाकर 
कोयला खान र गर्भ में , म मिगत पान को तोन गरणा में गपग करने 
में पर्याप्त मावधानी बरती गई थी । यह कहा गया है कि सभी पुरानी 
बानों में , सभी खदानों का नए मिरे में सक्षण छतों के गिर जाने , पानी 
मंत्र ग्रमों , कीधा और मक के निक्षेपों आदि के कारण संभव नहीं होता । 
यह अस्वीकार किया गया है कि खान दुर्घटनाओं में उत्सरदायित्व बनाम 
इंजिनियर का होता है और संदेह का लाभ अभियोजफ को दिया जाता 
है । किसी भी मौके पर दुर्घटनाग्रस्त रिप गैलरी के ड्राइवंज की लयाई 
के बारे में कोई शंका व्यक्त नहीं की गई । पुरानी स्थानों में पुन: मर्वेक्षण 
के लिए मझ और भवपाती को हटाने के लिए प्रत्येक हिप गली को पानी 
से खाली करना संभव नही है । अत: पुरानी प्लानों पर निर्भर रहना ही 
होता है । यह भी कैफीयत दी गई कि खान सुरक्षा महानिदेशालय अपने 
बचाव के लिए फंफ -फूक कर कदम रख रहा है । 

4.17 पक्ष संख्या 4 द्वारा प्रवर्ग 27 पर पेश प्रत्युसर में यह प्रदर्शित 
होता है कि प्रबंधक पगं ने प्लमों की श ख ना मे संबंधित विनियम 65 का 
अनुपालन नहीं किया । यह अनाया गया है कि अगम्य अर्थधा जलाक्रांत 
खदानों सहित सभी खदानों का ना सिरे से ध्यापक मवक्षण आवश्यक है । 
मम्मब प्लान पर सपाट लेवल नहीं दिखाए गए हैं । प्लाम 30- 6-1983 
नक अद्य सन दिखाई गई है किन्तु वास्तव में मा नहीं था । क्रास कट के 
27 लेवल का सर्वेक्षण किया जा च का है । पश्चिम में , 26वे नेवल का 
मन्य डिप पहले ही दिखाया जा चुका है । मुख्य विप से परे का काम 
29वीं पूर्वी लेवन बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, हालांकि अब यह पता 
यता है कि छेद ( पंक्चर ) 29वं पूर्वी लेवल के दाम के ममय हुआ था । 
29वें लेवल को न दिखाए जाने से यह संकेत मिलता है कि मषक्षण के 
ममय यह डिप मम्भवतया जलाकात था । दुख की बात है कि प्रबंधक वर्ग 
के उच्चाधिकारियों और खान सुरक्षा महानिदेशालय के यह कभी ध्यान 
में नहीं आया कि बिन्युकिन डिप गैलरी काय प्लान में जहाँ सफ परि . 
पालिन दिखाई गई है, संभवतया उममे कहीं आगे तक परिचिालित 
की गई हो । यदि ग्लान को अद्यतन रखा गया होता तो यह 
स्पष्ट होता कि 29थे पूर्वी लेखल का डाइवज कोयला खान विनियम 127 
में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनु मार पहले से ही बंध छिद्र मिकाले बिना , 
टगर जिप से परे सरू नहीं किया जा मफता पा । अतएव प्रबंधक वर्ग 
प्रलाप्लावन के ख नरे का पूर्वानुमान नहीं लगा सका और उसने इस संबंध 
में मिनियमों और ज्ञापनों का अनुपालन करने में उपेक्षा बरती । अतएव 
यह कहा गया है कि दुर्घटना इम भूल के कारण तथा अन्य कोयना धान 
विनियमों का अम पालन न करने के कारण हुई तथा प्लानों को अद्यतन 
न रख जाने के कारण उन की श खप्ता वर्षा का विषय बनी रही । 
___ 4. 18 पक्ष स . 7 ने प्रदर्मा 28 पर अपने प्रत्य भर में इस तथ्य पर 
स्पष्ट प्रकाश माला है कि दुर्घटना भू वैज्ञानिक विक्षोभों के कारण नाहीं 
हुई । यह कहा गया है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा वर्ज बयान 
लगभग एक औपचारिकमा ही है । सी . ई . टी . यू . मारा वर्ज बयान 
के बारे में यह कहा गया है कि यह अस्पष्ट है । उनके अन मार पानी का 
रिमाष मामान्य और रेगिमर्ग की मरह था । इस बात पर जोर दिया 
गया है कि कोई भी कामगार अपने संबन को खसरे में नहीं डालेगा 
और यदि कहीं पानी का रिसाव हा नो ऐमा कभी नही होगा कि वह 
अपने मथा अपने सहयोगियों के जीवन को खतरे में समझ कर भी इमकी 
रिपोट न करें । संकेत किया गया है कि खान मिरदार धम चौहाम इस 
दुर्घटना में मस्य का शिकार बने । यह कहा गया है कि उम जसे व्यक्ति यदि 
वास्तव में पानी का अमाधारण रिसाव देखते तो इसकी रिर्पोट अवश्य करते । 

प्रयुमत क्रियाविधि 

419 लिखित बयान प्राप्त हो जाने के बाद माक्ष्य को रिफाई करने 
के लिए जो प्रणाली अपनाई गई उमझे अनुसार पक्षों तथा उनके गवात 
को हलफनामा फाइल करने के लिए कहा गया । य हलफनामें एका माय 
फास किए जाने थे साकि किसी भी गवाह या किसी भी पक्ष को किसी 
दूसरे गवाह या पक्ष द्वारा फाइल झिा गा हलफनामों का अध्ययन करने 
तथा उसी के अनुसार, अपना हलफनामा तयार करने का मौका म मिले । 
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मा प्रतीत होता है मिस प्रणाली का अनुसरण करने से पा समर्थन मौर उसने यह विश्वास कर लिया कि ये पानी से काफी दूर है । उन्होंने 
में परिवर्तन की संभावना नहीं के बराबर धो गई और दूसरों के माश्यीं 

जिगुप्त रंज नियर, कार्यकारी इंजनियर , प्रबंधक , संयंस मर्वेक्षक तथा एजेंट 
को देख सुन कर माल्य देने की प्रवृत्ति पर रोक लग गई । फिर भी 

का क्रमशः गवाह सं 5, 6, 7, और 8 के रूप में परीक्षा था । इन गवा 
हलफनाम प्राप्त हो जाने पर पक्षों को एक और मौका दिया गया कि हियों के निहितार्थी पर वहम करने अथवा इनसे जो चिन्न उभर कर 
वे अन्यों द्वारा फाइल किए गए हलफनामों के प्रकाश में अपने बयानों माता है उस मानने से पहले यह उपयोगी होगा कि इन का संक्षिप्त सार 
को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त हलफनामे पेश करें तैयार कर लिया जाए । 
प्रबंधक वर्ग के दो गवाहों के हलफनामों को छोड़कर वस्तुम: कोई भी 

प्रबंधक -वर्ग के गवाह 
अतिरिक्त हलफनामा प्राप्त नहीं हुआ। ये दो हलफनामों भी दुर्घटना की 
नारीख के बाद प्रबंधक वर्ग द्वारा किा गा सर्वेक्षण को साष्ट कारने के 

5 .3 गवाह स . 1 मर्वेक्षक मुनाल भट्टाचार्य मा दुर्षटनाग्रस्त खदान 
लिए पेण कि गा थ । वह सर्वेक्षण जाच न्यायालय को नियुक्ति के भाव , का , इंडियन स्कूल प्राफ माइन्ज , धनपाव द्वारा उन्हें दिए गए चौदहवीं 
न्यायालय को इसकी सूचना दिये बगैर ही किया गया था । किंतु किसी म . म के निर्देशांको के साथ किए गए बंद-परिपथ-सर्वेक्षण की बात करते 
ने भी हम पर आपमि नलों उठाई । मर्वेक्षण में गुगनी प्लान में हैं । इम पुनः सर्वेक्षण के निष्कर्ष में मुख्य जिप क्षेत्र के संदर्भ में 29वें 
पाई गई गलतियों की ओर समेत किया गया है । 

लेवल क. स्थिति यह बनाई गई था जो उपलब्ध प्लान में दिखाई गई 

था , किन्तु पूर्षी पार्क में 27 लेवल के क्षेत्र में इसका अपना स्थिति 
4 20 प्राप्त हलफनामें सुनवाई के समय प्रमख जाँच के रूप में लिए - के दक्षिण को मोर लगभग 45 फुट का डिपोन्मुख शिफ्ट दिखाई गई है । 
गए । दूसरे शरदों में , गवाह के वाम्म में प्रवेश करने में सुरन्त बाद उससे इस गवाह के अनुसार , प्लाम पर दिखाई गई बिकित रेखा का अर्थ यह 
यह पूछा गया कि हलफनामें में गई सूचनाएं मही हैं या नहीं और है कि गलरा का विस्तार तो ज्ञात है किन्तु हमके उपौरे शात नहीं है । 
उसके द्वारा यह स्व कार कर लिए जाने के तुरम्न बाद उसे जिरह के लिए 
पेश किया गया । 

5. 4 गवाह सं . 2 घनश्याम मंडल लोडर रात के नौ बजे से प्रात: 

नौ बजे तक चलने वाला तीसरा शिफ्ट में 13- 9- 1983 को कार्य कर 
4. 21 सारी कार्यवाहियों पर दो विरोधी पक्षों की कार्यवाहियों के 

रहे थे । उनके गंग ने 4 बजे तक , 29 पूर्वी लेतेल में 7 दब भारित 
प में पुनः विचार किया गया । एक तरफ प्रमंधक -वर्ग के विचारों का 

कर लिए थे । जम और ज्यादा काम करने के लिए कहा गया तो सिरदार 
पक्ष या पोर दूसर। तरफ उनका विरोध पक्ष प्रतएव जिरह के समय , प्रयंधक 

स्वर्गीय धर्मू चौहान ने उसके *ग को यह सूचना वा कि तसरे डिप में 
वर्ग के गवाह पहले जिरह के लिए उन यूनियनों को पेश किए गए 

छस फं . स्थिति अच्छ नही है और उन्होंने गैग को सहवर्ती रिप में पले 
जिन्होंने प्रमंधक वर्ग का पक्ष लिया था और इसके बाद इन के स्थान पर 

भाने के लिए कहा । उनके एक महकर्मो कालिशा भी धम चौहान के 
कर्मचारियों को प्रतिनिधि यूनियनें माई । इमा प्रकार जब प्रबंधक वर्ग 

साथ टगर सिप को भोर गए । प्रातः लगभग पांच -साद पांच बजे , 292 
का पक्ष लेने वाले संघ ने गवाह पेश किया तो पहले उनके बच जिरह 

लेवल के दूमरे मोर सासरे रिपों के बीच बाटा लगा दिया गया , उसके 
पूर। म . गई और उसके बाद गवाह को कर्मचारियो का प्रतिनिधि 

कुछ समय बाद, गम" ह को तोमरे डिप प्रतान से माना टोकर । पीर गावल 
विरोधी यूनियनों को पेश किया गया । केवल एक यूनियन " इंडियन नेशनल 

उठाने के लिए जाना था किन्तु जैसे ही 4 उिप संयोजन स्थल से मागे 
माहन भोवरमेन एवं सिरवारम एमोसिएशन " मे एक गवाह का जांच क । 

बड़े उन्हें कुछ चकने का सामान्य प्रावाजे सुनाई दी और पाना का रेला, 
उस मामले में जिरह पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधि एक यूनियन दल तक 

बाहर का जो वह निकला । अत: नो भो , भाit का पोर 
सीमित कर दी गई थ। मोर उसके बाद गवाह को दूसरे पक्ष का पेण 

मचाया और स्वयं अन्यों के साथ सुरक्षा स्थान का और 
कर दिया गया । 

दौरे । व हाश्वस्त है कि जब वे मचे बान में गए तो उन्होंने पानी का 

कोई मीपेश नहीं देख पा और सिरदार ने छन को जांच का था । उनके 
प्रध्याय 5 

अनुसार, 29वें पूर्मी लेवल दुर्घटना में चार-पांच दिन पहले बंद कर 


5. 1 प्रबंधक वर्ग को सबसे पहले साक्ष्य देने के लिए कहा गया । 
कुल मिलाकर उन्होंने 9 गवाहों का पर , क्षा का है । भारतीय खान कामक 
सष जो प्रबंधक वर्ग के पक्ष में है , का पोर से दो अन्य गवाहो का परीक्षा 
की गई और एक अन्य गवाह क परीक्षा कामिक संघ ( एम्प्लाईज 
एसोसिएणन ) जिसका प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय खाम प्रोवरसेन, सिरवार 
और शाट फायरर्ण संघ है, ने का । पूरे मामले में साक्ष्य के नाम पर 
यह । कुछ था । हालांकि अन्य कई यूनिट भ इसमे भाग ले रही थीं किन्तु 
उन्होंने इन गवाहों का जिरह तक हा स्वयं को सीमिन रखा । अतएव 
न्यायालय ने पुराने समय के जब संबंड लेवल परिचालित किए गए थे । 
प्रबंधक पौर सर्वेक्षक तथा उम पम्प खलाशा का भी परीक्षा करने का निर्णय 
किया जो दुर्घटना के समय पम्प पर काम कर रहा था । खान सुरक्षा 
महानिदेशालय के दो वरिष्ठ अधिकारा और एक सर्वेक्षक जो दुर्घटना के 
तुरन्त बाद दुर्घटना स्थल पर गए थे उनका भी प्रदाबलवा गवाहों के रूप 
में परीक्षा की गई । कुल मिलाकर इस तरह के गवाह 7 थे । 

5. 2 प्रबंधक वर्ग को और से गवाह 2, 3 और । लोथर , हिलर 
और शाटफायरर हैं जिन्होंन प्रतान पर दुर्घटना से तुरन पहले के ममय 
काम किया था । गवाह सं . । म क्षण अधिकारी है जिन्होने दुर्वटना क 
माद प्लान प्रदर्ण 42 तैयार की थ । उन्होंने पुरान , प्लेन के दोष निकाले 
जिसके बारे में कहा गया है कि उसे देखकर प्रबंधक -वर्ग गमराह हो गया 


5. 5 प्रबंधक वर्ग के गवाह मं . ३ डिलर हर पंडित 13-9- 83 
को तीसरी थिएट में , शाट छिद्र हिल करने के लिए 39वें पूर्वी लेवन के 
नं . सरे डिप अंताग्र ( फेम ) पर गए थे, किन्तु प ट्रिल किए बिना हा 
लोट पाए क्योकि कुछ कोयला हटाना अभी शेष था । ये दुसरे अंतानों 
पर गए । इसके कुछ समय बाद, उसने धर्म चौहान के आदेशानुसार न परो 
डिप में , जब अंतान से कोयलय हटा लिया गया, छ. शाट छिद्र ड्रिल कर 
लिए थे । उस समय पान, क स पेज नही थः । अंताग्र बिस्कुल ठीक था 

और 29वें पूर्वी लेवल सामान्य दिखाई दे रहा था । उन्होंने छत फॉf गरते 
नही देखा किन्तु उसने दूसरों का चिल्लाहटों को सुना । पाना की जान 
के लिए कभी कोई छिद्र नहीं बनाए गए थे । खान सुरक्षा महानिदेशालय 
के ममक्ष उन्होंने कहा कि उन्होंने पानी का थोड़ा मा रिसाव देखा 
मोर यह भी कि छन की स्थिति अच्छा नहीं था । 

56 गवाह मं . 4 कान, प्रसाद मंडल खनन-सिरदार एवं विस्फोटकारी 
है । ये 13- 9-1983 को तीसरा शिफ्ट मे काम पर लगाए गए । कुछ 
काम करने के बाद उन्हें 20वें लेवल के अंतिम पूर्वी डिप में छः छिद्र 
चापं करने लिए कहा गया । जब ये वहा गए तो उन्होंने छत में कुछ 
चटफने को बाबा मुना और कोयल के 3/ 4 पौने इंच से एक पंच मोटें 
भार टुझाई छत से गिर रहे थे । पावरमेन और खवा-मिरदार धर्म 
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चौहान ने स्थल का निरीक्षण किया और ले मल प्राग्र मे 50 फुट पश्चिम लेबल के तीसरे हिप का विकाम शुम कर दिया गया लेफिन फ्लोटिंग में 
में : HT TIRT ! HIT बाद गवाह घनश्याम ब्रुटि के कारण केवल एक बारीक सी दरार छूट गई । 
मंडल ने शोर मचाया और ममी वहां मे धौड़ने लगे । उनके अनुसार , 

5. 12 जिरह के दौरान गवाह ने बताया कि जिस कार्य प्लान का 
पान नेज से छेद मे दो मिनट के अन्दर ह. 28वें लेवल के ऊपर पा 

उसने प्रयोग किया वह पारेखण कागज पर बनी हुई थी क्योंकि उस 
गया था । गवाह इस बात की पुष्टि करता है कि 29ो पूर्वी लेबल 

समय माउंटेड कागज वाला नक्शा तैयार किया जा रहा था । मन रेखण 
दुर्घटना में 4- 5 दिन पहले बंद कर दिया गया था । 

कागज बाला नक्शा अदालत के पास नहीं है । गवाह का कहना है कि 
5. 7 गवाह के अनुसार , 90 हार्स पावर फा पम्प तीन साढ़े तोन कार्यभार संभालने के समय उसे यह कतई शक नहीं था कि नक्शा गलान 
स्तम्भ परे स्थित था अर्थात् यह टगर सिप से 120 फुट दूर था । यह 

है क्योंकि रोजमर्रा के कार्य में उसने गैलरियों को अपेक्षा के अनुरूप जुम्हा 

हुमा पाया था । 
न लो फर्म के लेवल और न ही छत के लेवल पर बल्कि मंच में 7- 8 
फट की ऊंचाई पर लगाया गया था । उनकी गाहा में यह प्रदर्शित होता 

5 . 13 गवाह यह स्वीकार करता है कि उसे प्रत्येक नैमासिक 
है कि 12 सितम्बर , 1983 तक 20वां लेवल परिचालित था और उसके 

सर्वेक्षण के पश्चात् एलान पर हस्ताक्षर करने होते थे प्रागे वे यह भी 
माद विस्फोटन रोक दिया गया । 

कहते हैं कि उन्होंने यह हस्ताक्ष र जरूर फिए होंगे । संभवतः वे इस तरह 

के जवाब की कमजोरी को समझते थे । इसीलिए उन्होंने कहा कि 
5. 8 प्रबंधक-वर्ग के गवाह सं . 5 मुहम्मद मुस्ताक खां उस पम्प के , जो 

सर्वेक्षक ने उन्हें यह बताया था कि वह, वकिंग प्लान और माउंटेड प्लान 
उनके पर्यवेक्षण में लगाया गया था प्रभारी सहायक इंज.नियर (विद्युत पौर 

दोनों पर मकन कर रहा है और कार्य समाप्त हो जाने के बाद माउंटेड 
यांत्रिकी ) थे । यह 26वें लेवल से नीचे, 27वें लेवल से 15- 20 फुट 

समान पर उसे हस्ताक्षर करने होंगे । गवाह का कहना है कि सर्वेक्षक भी 
दूर था और महा काम कर रहा था । दुर्घटना के बाद उन्होने 14- 9- 1983 

एस. एस . मुकर्जी ने जुलाई के अंत में या अगस्त, 1983 में कभी उन्हें 
के प्रात . 6- 30 बजे पानः निकालने के लिए पम्प को यहां से दा कर 

यह बताया था कि ये नए सिरे से सर्वेक्षण कर रहे है । उनका कहना 
मुख्य डिप तक ले जाने का काम किया । यह बात उन्होने जिरह के दौरान 

है कि 15 जुलाई, 1982 को जब उन्होंने कार्य ग्रहण किया तो उस 
कहा है । मंप से पानी निकालने के बारे में उनका अनुमान स्टोइंग मन 

समय पुनः सर्वेक्षण का काम चालू था । वे यह भी उल्लेख करते हैं 
न होने की स्थिति में एक घंटा और स्टोइंग चालू रहने की स्थिति में 

कि दो लेबल अर्थात् मुख्य डिप में पूर्व में 26यो लेवल और पूर्वी क्रास 
4 घटे था । उनके अनुसार पम्प और टगर डिप फे बोच का अन्तर लगभग 

फट के पश्चिम का 25वां लेनल एक दूसरे से मिस गए थे और वस्तुत : 
100 फुट था । 

एक ही लेबल बन गए थे । 


5. 9 प्रबंधक - वर्ग का गवाह संख्या 6 काट्ट सत्य नारायण कार्यकारी 
इंजनियर है । उनका कहना है कि पम्प का क्षमता 400 गेलन प्रति 
मिनट थ पौर यह 90 हार्स पावर को मोटर द्वारा पान किया जा रहा 
था । यह क्रास- कट डिप के पश्चिमी पावं में 26वें लेवल के नीचे लगाया 
गया था , जूषण नला लगभग 100 फुट प्रा मोर फुट-बाल ब 2- 3 फट 
नं : चे था । इस पम्प में क्रास कट के पश्चिम को मोर लगभग 273 लावल 
तक पान , निकालने की क्षमता थे । गवाह का कहना है कि मुख्य डिप 
को पान से खाली करने मे 16 कं . पूरी रात लग गई । म एव उनका 
अनमान है कि बच के 3 दिनों के रिसाव सहित लगभग 9 लाख गैलन 
पामा निकाला गया था । उनका आगे यह कहना है कि डिर के फट-बाल्छ 
से परे क , खवाने सदा जलक्रांत रहती थीं । 


5 . 14 90 हार्स पावर के पम्प के बारे में गवाह का कहना है 
कि यह पूर्वी कास कट के पश्चिम में स्थित 26वे लेवल के ठीक नीचे 
लगा था और पूर्वी चढ़ाई क्षेत्र पर पप के नीचे की खदानों से संप बना 
था । गवाह के अनुसार, नक्से पर दिखाई गई तारांकित रेखा 
का तात्पर्य यह है कि खवानों का विस्तार तो निश्चित अथवा ज्ञात है 
किन्तु इसके प्रभ्य ब्यौरे शात नहीं हैं । यहाँ अन्य ब्यौरों का अर्थ ऊंवाई 
और चौड़ाई है । गवाह का यह भी कहना है कि चौवह्नीं सीम का 
खदान कार्य एक ही भाग में हो रहा था । इसमें समुचित अनुप्रस्थता 
नहीं बनाए रखी गई । 


5 . 10 गवाह सं० 7, प्रबंधक पीलेश कुमार भट्टाचार्य ने 12- 9- 1982 
को कार्यभार संभाला । भूमि के नीचे गा और उन्होंने यह पाय 
तीसरी डिप गैलरी संचित जल में तम्प सजा लगी थी जिसके कारण 
दुर्धटना हुई । वे वुर्धटना के बाद के सर्वेक्षण का उल्लेख करते हैं जिससे 
यह पता चलता है कि वासक डिप गैलरी की लम्बाई 40 फुट दिखाई 
गई थी जबकि वास्तव में उसकी लम्बाई लगभग 100 फुट पाई गई । 
गयाह के अनुसार , सम्प को पानी से खाली रखने के लिए 90 हास पावर 
का पंप पर्याप्त था । 


15 गवाह के अनुसार 29वें लेवल का बियास मुख्य 
डिप को पूर्वी दिशा में लगभग 360 से 380 फुट तक किया गया कितु 
प्रदर्श 43 में यह 200 में 20 फुट प्रतीत होता है । पाह ने 
यह उल्लेख किया कि 27वं पूर्वी लेवल के सामने के हिएमे और भम्प 
खदान के बीच लगभग 50 फुट की एक कोयले की दीवार थी । 28 
लेवल टगर जिप से परे 1 5 फुट से अधिक परिचालित नही किया गया 
क्योंकि दूसरी ओर एफ सम्प का होना प्रावश्यक था । उन्हें यह आशंका 
यी कि बिजली फेल हो जाने के कारण, जमा पानी को हटाने के लिए पानी 
के पंप का जितना प्रयोग आवश्यक होता है, उतना नहीं किया पा सकेगा । 
प्रतः इसके लिए भारी क्षमता वाले ॥ नम्प की पावश्यकता थी । 
उनका कहना है कि चूंकि इसमें पर्याप्त फासला रखा गया था इसलिए 
कोयला खान विनियम 127 ( 1 ) लागू नहीं किया जा सकता और चूंकि सम्प 
त्यक्त खान नहीं होता इसलिए कोयला ब्रा विनिमय 127 ( 3 ) लागू 
नहीं होता । उन्होंने कहा है कि मुख्य डिप से 23 , 29वो और 
30वो लेवल उनके कार्यकाल के दौरान परिचालित किए गए थे । वो 
सेवल थोड़ा सा चढ़ाई की और कर दिया गया जिससे कि यह तल को 
छूने लगे । 28 वें पूर्वी लेबल फा फेस टगर टिप से घोड़ा पहले 
16 -7- 83 को बंद कर दिया गया । गवाह भागे यह कहता है कि 
पूर्वी क्रास कट के 27 वें पश्चिमी लेबल के दूसरे उिप में झोयला उत्पादन 
नहीं किया जा रहा था । इसका प्रयोग सम्प के रूप में हो रहा था 
27वें लेवल के पश्चिमी सिरे मे फोयला नही निकाला जा रहा था । 
पूर्वी क्रास कट के 7 पश्चिम नवल को चार डिप गैलरियों में थोड़ा 


5 . 11 सिप की सरफ के ऐसे क्षेत्र , जिसमें से अभी तक कोयला 
नहीं निकाला गया , को विकसित करने के निर्णय का भी हवाला देते 
हैं । साथ ही ई क्षेत्र में पानी के चढ़ाव की तरफ के स्तम्भ हटाने के साथ 
उन्होंने यह निर्णय भी लिया था कि 29वें लेबल के पहले डिप को , 
जो अन्य ड्राईवों के बीच उपयुक्त विभाजक दीवारें खड़ी करके संप से 
दूर माना जाता था , परिचालित किया जाए । इस ड्राईवेज को इस तरह 
से अलग किया गया ताकि यह सीम के तल को छूने लगे और भविष्य 
में ट्रैमिंग भी मुकर बना सके । इसे क्रास कट के पश्चिम में 274 
लबल मे निलामे का कोई इरादा नहीं था । अतएक, 29 में पूर्षी लेबस 
का प्राईवेज १ अथवा 10 सितम्बर को छोड़ दिया गया और 29★ 
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मा पानी , कीचड़ और रेत प्राधि थे । 90 हार्स पावर का पंप इन 
पानी से खाली नहीं कर मका था । मुख्य हिप और चौथे डिप के बीच 
की दूरी लगभग 240 फुट है । 27 में पूर्वी लेवल और 29वं पूर्वी 
लेवल को भी बंद करने का निर्णय किया गया जिससे कि ये संप के साथ 
न जुई । 29 वें लेवल को परिचालित किए गप बिदु मका ही परिवालिन 
करने का उद्देश्य मम्प के ठिप सिरे को और की खादानों तक के क्षेत्र । 
का विकाम करना था । उन्हें उपलब्ध नक्शे के अनुसार मम्प . और. 
29 में पूर्वी नेवल के ब. एक सुरक्षित गरिय र मौजूद पा । 


6 . 19 उन्होने स्पाट लेवल महीं दिखाए क्योंकि एक तो इन 
खदानों पर उनके कार्यभार संभालने से पहले काम शस हो गया 
था और दूसरे में बालू और कं च से इतनी भरी हुई थी कि मैं 
वहीं जा नहीं पाए । वे दुर्घटना से तो दो तीन दिन पहले 27 वें पश्चिमी 
लेवल के न मरे हिप में गा थे । वहाँ 27 ये परिमी लेबल में पश्चिमी 
कोने में एक प्रपात था । यह संमरा छिप कोच में नरा हया था जो 
स्तर सका भी फैन गया था । उन्होंने प्लान प्रदर्श (6 गर प्रक्षेप -रेखाएं 
खांची । किन्तु प्लान , प्रदर्श 65 पर उन्होंने कोई प्रक्षप-रेखा नहीं खी । घे 
मानते हैं कि प्रदर्श 63 और प्रदर्श 04 का प्रक्षेप रेखाओं में अंतर है भले 
हो वे एक ममान नबी हैं । वे इस बात का कोई कारण नहीं बतात कि 
उन्होंने कोयला खान सुरक्षा महानिदेशक के समाने 27वें पूर्वी क्रास कट 
डिस्ट्रिक्ट लेबल को विप गैलरियों के बारे में गलत बयान क्यों दिया 
कि ये गैलरियों बिकिन रेखाओं में इसलिए दिखाई गई थी कि उन्होंने 
मर्वेक्षण के समय इन्हें जलाकान पाया था । 


5 . 16 27वें पश्चिमी लेवल के तीसरे हिप और 29 2 पूर्वी लेवल 
के तीसरे टिप के ताल के बीच विभाजक दीवार कहीं 5 फुट तो कही 
9 इंच ई थी । यह बात दुर्षटना के बाद सामने आई । गवाह 
का कहना है कि दुर्घटना दोहरी गलती के कारण हुई । 100 फुट का 
प्राइवेज 40 फुट का दिखाया गया था और शिफ्ट में हुई 60 फुट की 
गलती को मिलाकर मुल 100 फुट की गलती हो गई थी । फिर भी , 
वे पाहते हैं कि यहाँ कोयला खान नियम 104 ( 2 ) लागू नहीं होना 
मयोंकि दो गसो में विकाम करने का कोई इरादा नही था । 


5 . 0 490 हामं पावर के पर की स्थिति में 25 में पश्चिमी लेबल 
से 30 फुट नीचे बनाते हैं परन्तु वे कोयला खान सुरक्षा महानिदेशक 
के मामने दिए अपने इस बयान को स्पष्ट नहीं कर सके कि 26 वें और 
27वें पश्चिमी लेवलों के बीच पानो का स्तर बदलता रहता था । 
27याँ और. ४यो पूर्वी लेवल जहाँ तक ग्राम दिखाई देते हैं उससे 
मागे परिचालित नहीं कि गए क्योंकि ये इन लेवनों को सम्प के साथ 
जोडना नहीं चाहते थे । कोयला खान सुरक्षा महानिर्देशक के मामले दिए 
गए अपने तमा अयान को ने नमारने * कि उने मप में बंद 
सिरे वाली जलाक्रांत जिप गैलरियों को विदुफिन रेखाओं जिनमें दिखाया 
है जबकि अन्य कुछ नक्शे में वे गैलरिया खुली दिखाई गई है । वे यह 
मानते है कि उन्होने कोयला खान , विनियम 58 ( 3 ) बारा अपेक्षित 
वैमासिक सर्वेक्षण नहीं किया क्योंकि उनका समय प्रन्यनमा काम करने में 
बीस जाता था । 


5 . 17 गवाह के अनुसार, सितम्बर, 1983 में पानी के इक्ट्ठा 
होने की दर, जिसमें भरा पानी शामिल नहीं है, प्रतिमिनट लगभग 
200 में 300 गैलन थो । उनका कहना है कि दुर्वटना के तुरन्त बाद 
जब उन्होंने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया तो उस समय पूर्वी क्रास 
कट के 27 व पश्चिमी लेवल पर कोई अधिक पानी नही था । यह की 
से 1 से 11 फुट ऊंचा था । फुट बाल्य सम्प के नजदीक पानी कीचड़ 
और बालू के भवरोध के कारण रुक जाता था किंतु अमर एक नाली 
निकाल कर उसे हटा दिया जाता था । 27 लेवल के लिए ऐसी कोई 
नाली नहीं थी और यही कारण ह फि 27 लेवल सामान्य परिस्थितियों 
में भी सूखा नहीं रखा जा सकाता था । उन्होंने इसे मानने से इंकार किया 
कि बटना के ममय बह रहे पानी की मात्रा 9 लाख गैलन थी । वे 
अपने इस अनुमान को ही मही समझते हैं कि पानी फी मात्रा में 
लेवल तक 7 लाग्न गैलन थी । उनका कहना है कि सम्प जलाक्रांत क्षेत्र 
नहीं है क्योंकि जलाक्रांत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें पानी खा रहता 
है । वे यह स्वीकार नहीं करते कि 7 सवल का तीसरा पिप जो 
कि नासक गैलरी है, जलाक्रांत क्षेत्र था । वे यह मानते है कि सम्प 
दिनांक 13-10 -1983 को जिस रूप में था उसमें 20 लाखल गैलन पानी 
भरने की क्षमता थी । उन्हें यह स्मरण नहीं कि अपनी पदावधि में उन्होंने , 
कोयला खान यिनिमय 60 के अन्तर्गत अपेक्षित प्मानों की प्रतियाँ 
प्रस्तुत की थी या नहीं । उन्होंने 27 में पश्चिमी लेवल के पहले , दूसरे , 
तीसरे डिपों को सुखाने का कोई प्रयत्न नहीं किया था । उन्होंने चे 
लबल को सूखा किंतु मीच और कपरे से भरा पाया था और यह अनुमान 
लगा लिया था कि डिप भी इसी प्रकार के होंगे । 


5 . 18 गवाह सं० ४ सर्वेक्षक श्याम मुकी हुरिलीसह कोयला खान 
में जुलाई 1978 से काम कर रहे थे । वे भारतीय सर्वेक्षण की ज्योदातिक 
अनुसंधान शाखा द्वारा, पूरे कोयला क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 
किए गए मवेक्षण का जिक करते हैं । व दुर्घटना के बाद के सर्वेक्षण का 
भी हवाला देते हैं जिसमे यह पता चलता है कि ये पश्चिमी लेवल 
का तीसरा डिप 100 फुट था हालाँकि नक्शे में यह 40 फुट दिखाया 
गया है और शिफ्ट 45 फुट से .. 0 फुट की थी । वे यह मानते है कि 
नक्शा ( प्रदर्श 43 ) प्रदर्श 58 में सूचीबद्ध नहीं किया गया है । 
उनके अनुसार प्रवर्श 58 में क्रमांक 4 पर दिखाया नक्शा अप्राप्य है । 
वे यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने नको पर हस्ताक्षर लेने पर जोर 
नहीं दिया और हस्ताक्षर करने से पहले पूरे प्रदर्श 58 की जांच 
नहीं की । वे वाहते हैं कि उन्होंने 26 वें लेवल और नीचे के मुमप हिप 
सेक्शन का सर्वेक्षण किया था । 29वा पूर्वी लेवल दुर्घटना से एक डेह महीना 
पहले शुरू किया गया था । सर्वेक्षण 9 या 10 सितम्बर में मास-पास 
किया गया था । उन्होंने पूर्वी भाग कट के 27वें पश्चिमी लेवल का 
सर्वेक्षण नहीं किया था । 


5 . 21 प्रबंधक वर्ग का गवाह सम्ख्या y - श्री कुमार दुर्थ टना 
के समय एजेंट थे । उन्होंने जनवरी 1980 में कार्यभार संभाला 
और, जुलाई 1982 में में स्थानांतरित कर दिए गए । बीच के समय 
के हुरिलाह कोयला खान के प्रबंधक के रूप में कार्य करते रहे । पहला 
अक्तूबर 1982 से उन्होंने कोयला खान के एजेंट का कार्यभार संभाला । 
जुलाई-सितम्बर के दौरान वे कस्तूर जेव-पार्यालय में खान- प्रधीक्षक के पद 
पर कार्य कर रहे थे । वे कोयला खान मुरक्षा महानिदेशक से पन्न 
सं० 33/ एचय/ पी - 100/ 78 विनफ 10-6 -1978 साग स्तम्भ 
हटाने के लिए ली गई अनुमति का हवाला देते हैं जिसमें प्राधार पर , 
दुर्घटना के समय स्टोइंग के गाथ स्तम्भ हटाने का कार्य किया जा रहा 
था । वे 27वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप को लेकर हुई गलनी का भी 
हवाला देते हैं, यह पि वास्तव में 100 फुट का था किंतु इसे दिखाया 
सिर्फ 40 फुट का गया था । उनका कहना है कि 9व लेवल के तीसरे 
डिप के प्रदर्श 14 अर्थात् प्रदर्श 6 पर दिखाए प्रोजेक्शन होमे स्वयं 
प्रबंधक की हैसियत मे बनाए थे और इससे प्रागे के प्रोजेक्शन उस समय 
के प्रबंधक ने इनको सूचना देते घनाए थे 1 5 गिलम्बर , 1983 को 

वों लेवल ठोस बिस्फोटनों द्वारा परिपालन किया जा रहा था और 
यह दुसरे हिप के 25 फुट पूर्व तक प. च मुका था । वासक गैलरी 
अर्धात 27 लेवल के पश्चिम में नामरा डिग उनको कार्यावधि 
के दौरान परिचालित नहीं किया गया । 

5 . वे यह नहीं मानते कि मप- पदान जन्नामांत था । वे पह मानते हैं 
कि प्रदर्शन पर प्रहरी सिरे बंद किए गए ह यहाँ स्पाट लेवल नहीं 
दिखाए गा । पंप 26वें कपल के नीष लगा था । उन्हें यह याव नहीं 
कि मुख्य डिप के 26वें, 28 और ; वे पूर्जी लेवल कब चा कि गए । 
27वें पश्चिमी लपल का चौथा जिप उनके कार्यभार संभालने से पहले 
ही सम्प के रूप में प्रयुक्त किया आ रहा था 28 वे पूर्वी लेवल का परिचालन 
बंद कर दिया गया अन्यथा यह मम्प के साथ ना लगना और इसकी 
प्रपनी क्षमता समाप्त हो जाता । उनके कामुसार, 1977 से 1978 
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के बीच दोषपूर्ण प्लान तैयार की गयी श्री । उन्हें पक्का पना का फिक 

पूनियन - - गवाह -- कर्मचारी 
पश्चिमी डिप की तरफ , सम्प में पर्याप्न अवरोध था । उनका कहना है 

5. 26 भारतीय राष्ट्रीय खान प्रोवरमन , सिरदार सपा शाटफामरर 
कि स्पाट लेवल इसलिए नहीं दिखाए जा सके क्योंकि हैडिंग पानी के अन्दर 

संघ ( इनमोसा ) का गवाह संख्या 1 निर्मल कुमार सिंह, प्रोवर मेन है 
थे और उनका सक्षण नही किया जा सका । पानी के कारण इन मवानों 
तक पहुंचा नहीं जा सकता था इसलिए , जैसाकि वे कहते हैं . कोयलाखाना 

जो दुर्घटना के समय तोमरी पारी में काम कर रहा था । निर्मल कुमार 
विनियम 127 ( 3 ) या पर लागू नही होता और न ही 

सिंह के अनुसार , पारो शुरू होने के समय छत की जांष को गई और 
29 में पूर्वी लेपल के मामले में है। वह लागू होता है क्योंकि नासरे 

इसे सही पाया गया , इसमें से मही धात्विक ध्वनि निकलतो पो । 
डिप में पानी भरा था । उनका कहना है कि उन्होंने पुन : मर्वेक्षण मे 

अब शाटफायरर ( विस्फोटकारं ) छिद्रों के स्टैमन के लिए गया तो उस 
संबंधित प्लान पर हस्ताक्षर कर दिए हालाकि यह मर्येक्षण उस 

समय छत से कोयना टूट-टूट कर गिरने लगा, इसलिए, स्वर्गीय मिरदार 

धर्म चौहान ने काम रुकवा दिया और बाड़ा लगवाने की बात कही । 
ममय तक पूग नही हुआ था । वे यह स्वीकार करते हैं फि 29 वां 
पूर्वी लेवल मम्प के 6 मोटर के प्रान्दर परिचालिन किया जा रहा था । 

इसके बाद जब व दूसरों तरफ गए तो खतरे को घंटो मुनाई दी । उन्होंने 
गयाह यह साबित करने के लिए कि वैमामिम मर्यक्षण किया गया , कोई 

चटफने क . अयाज मुनं । उनके अनुसार, 90 हार्स पावर का पम्प 26 वें 
वम्तावेज पेश नहीं कः मका । 

पश्चिमी लेवल के योजक स्थल से तस फुट ना ने लगाया गया था और फुट 

बाल्ब 27 वें पश्चिम लेवल से 3-4 फुट मोचे था । 27 वां पूर्वी लेबल मक । 
यूनियन गवाह -- - कोयमा ग्यान के अधिकारी 

वालू और ईटों से भरा हुआ था । 29 के पूर्वी लेवल 11-9•83 के 

आस- पास मंद किया गया पीर तोसरा हिप उसा दिन शुरू कर दिया 
5 , 23 इयिन माइन्न पनिल एसोमिएशन ( मारलय कोगमा 

गया । 
खान कार्मिक संघ ) के गवाह सं० । श्री महदे सोरेन मह यक प्रबंधक उन 
पोषपूर्ण नानों के बारे में बनाते हैं जिसके कारण दुर्घटना हुई । 1 4- 9-81 

अदालती गवाह--- कोयला खान मे सम्बद्ध 
को ये दूसरी पारी में लगभग चार ममें मायं भूमि के नाचे गए । उम 
ममय पामी मुख्य छिप के 28 व पूर्वी लेबल मक था । पनी का अन्त. श्रषण 

5. 27 अदालत - गवाह 1 गोकुल दोसाध दुर्घटना के समय 
सामाग्य था । उनके अनुमार 29 वे पूर्वी लेवल का परिचालन उनके पम्प प्रचालक ( आप्रेटर ) की काम कर रहा था । उनका कहना है कि 
ममय में सुप्रा था । वे नियमित रूप से फेस या प्रेक्षण करते थे । 29 पम्प टगर की माधा लाइन में 26 व लेवल के ठीक ऊपर लगाया गगा 
में लेषल का और प्रागे परिचालन पहली पारी में समाप्त कर दिया गया था । शुरू में यह एफ लेवल से दूसरे लेबल पर लगाया जाता रहा । 
था और इसके तुरन्त बाद तीमरा दिन चालू कर दिया गया । उनमें दुर्घटना के दिन सबसे पहले बिजला फेल हो गई थी , किन्तु स्टाग-- 
यह मालम नहीं था कि परिचालन क्यों बंद किया गया था । 

आप्रेशन मुबह लगभग पांच बजे शुरू हुआ था । हमके एक घंटा बाव 

पाठयांक जारा था मीर पम्प का पहिया को हो गया था । उसने पम्प 
5 . 24 भारत य कोयला खान कार्मिक संघ के गवाह में 2, मदन 

को मंद कर दिया और कारण जानने के लिए आगे गया तब उसे दुर्घटना 
मोहन श्रीवास्तव , सुरक्षा आधकिार ने यह आश्चर्यजनक बात कहा कि 

के बारे में पता चला । पम्प के द्वारा बाहर निकाला गया पाना 17 
कोयले क, छत का पंम्बर 27 वें लेवल को एक पुराना डिप गैलरी से 

लेवल पर जा रहा था । उसके कथनामुमार , 27 वें और 28 में लेवल 
जा लगता था । इम, पुराना छिप गैलर का विद्यमानता के बारे में फिस 

बाल , मक और पानी से भरे रहते थे । 
भा प्राप्य अभिलेख से पता नहीं चला था । वह यह दावा करते है कि संगत 
प्लाभों के अध्ययन से उन्हें यह कोई डर नहीं था कि सतह के पान 
का भ तर सीपेज हो जाएगा । दुर्घटना के ममय जो पाना देखा 

5. 28 13 सितम्बर को जब उसने अयूटी शुरू की तो उसने संप 
गया यह सम्प से कहीं अधिक था । वे यह नहीं बता सकते कि पान । कहा 

के पानी का स्तर दिखाने के लिए सैक्शन नली पर निशान लगा दिया 
से आया । स्टोइंग के समय , छिप में पामा वर्षा ऋतु को छोड़ कर कभ 

था और बाक से नली पर सारख सहित हस्ताक्षर कर दिए 
पता नहीं था । पुर्घटना में कुछ दिन पहले वे 26 के पूर्वी लेवल पीर थ । पम्प और उस जगह जहाँ उसने हस्ताक्षर किए थे, के बीच का 
इसके त. सरे हिप से होते हुए 27 के पश्चिमी लेवल पर गए । उनके फासला लगभग 40 फुट अथवा दो पाइपों के बराबर था । जिस जगह 
अनुसार 28 वें पूर्वी लेवल के परिचालन को बंद करना प्रबंधक का निर्णय उसने हस्ताक्षर किए यहां पश्चिम । लेवल में पाना नहीं देखा गया, पामा 
था अन्यथा बिजल फैल हो जाने की स्थिति में सम्प का पानी हिप खदानों एक पाइप- लम्बाई न ये था जो कि फुट पाल्प से लगभग 10 फुट 
में प्रवेश कर जाता । 

ऊंचा था । 


5. 25 14- 9- 83 को साय सात बजे पानी 28 में लेवल के नजद क 
है । था । गवाह का कहना है कि यह कथन महा है कि 27 में लेवल का 
डिप गैलरियां निरीक्षण के समय पाम , से भरा पाई गई । वे आगे 
कहते है कि इनमे मक और बाल भ था । कोयला बान सुरक्षा 
महानिदेशक के सामने इन्होंने कहा था कि नक्शे में छिप गैलरियां 
विकिस लाइन द्वारा दिखाई गई थी । ब यह नहीं बता 
सके कि उन्होंने एसा बयान क्यों दिया जबकि शपथपन में उन्होंने 
यह कहा था कि पुराना गैलर, क, विधमानता के बारे में उन्हें 
मालूम नहीं था । तभी वे कहते हैं कि पुरान, गैसरा का मौजू 
वगा तो शात थ: कितु इसका विस्तार पता न हीं था । गवाह के अनु 
मार, 28 वे पूर्वी लेवल के माथ -साथ वेधम नही किया जा सका क्योंकि 
वेपन-छष्ट्रे हाफ में काम नहीं कर सकती था । अतः एष , वास्तव में 
घेदी कारण पता है : . 28 पं लेबल को बंद करने का एक अन्य कारण 


5. 29 अदालता गवाह संख्या -- 2- - अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा हरि. 
लाडीह कोयला खान में सर्वेक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे । चौदहवीं 
सीम में स्तम्भ हटाने का काम प्रभा शुरू हो हुआ था और उस समय 
उन्होंने चौदहवीं सोम का बंद परिपथ सर्वेक्षण किया था । किंतु परिकलन 
तैयार होने अथवा आलेख न किए जाने से पहले हा उनका स्थानांतरण 
हो गया । उस समय 27 में पश्चिमी मेवल पानी से भरा रहता था किन्तु 
वे यह नहीं स्वीकार करते कि यह त्यक्त खवान था , इसलिए उन्होंने स्पाट 
लेवल नही दिखाए । उनके कथानुसार उन्हें इस बात की कोई जानकारी 
नही थी कि उनने पहले के सर्वेक्षक ने स्पाट मेघल दिखाए थे अथवा नहीं । 
उन्होंने 26 में पूर्वी या 25 वं पश्चिन। नेवल का सर्वेक्षण नहीं किया , 
मार न ही वे एक दूसरे से मिले हुए पाए थे । गवाह यह जानना था 
कि चौवहीं सोम और ग्यारहवीं सीम का नक्शा तैयार किया जाना है । 
उन्होंन एवं नवल का बंद- परिपष सर्वेक्षण पूरा कर लिया , 
उन्होंने अपनी मापकन-पुस्तिका में प्रविष्टियां वर्ष को किन्तु उन्हे यह 
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याद नहीं था कि कोयना खान विनियम (6 ) के द्वारा अपेक्षित मप में 
ना भिजवाए गए थे या नहीं । उनके अनुसार, 27वें पश्चिना लेबल 
तक पहुंचा नहीं जा सकता था । वे आरेखग कपड़े वाले अप्राप्त नणा. 
भान का जो उन्होंने कार्यालय में दिया था हवाला देते हैं । 

5. 30 गवाह यह उल्लेख करता है कि खाने मितम्बर, 1978 के 
अन्तिम सप्ताह से निमज्जित हो गई थी जिमसे कार्य बिस्कुल ठप्प हो 
गया था । वे प्रदर्ण 69वें में , मत सर्वेक्षक दाम का लिखावट को पह 
मानते हैं और दाम द्वारा नोट किए गए त मरे और चौथ हिप के परि 
चालनों को इस प्रकार पढ़ते हैं यथा तांसर। लिप 4 मोटर अर्यात 13 फट 12 
1092 घन फुट चौथ: डिप 5 मे .टर अर्थात 16 फुट 1 फुट 8 फुट : 
1532 धन फट । इससे यह पता चलता है कि दोनों विप क्रमशः 1 3 
फुट पोर 16 फट तक परिचालित किए गए थे । प्रवर्ण 2 पर 
वे यह बताते है कि तीसरा डिप 40 फुट दिखाया गया है । प्रदर्ण 
संवातन -.-.प्लान के बारे में उनका यह मत है कि इस पर उनके हस्ताक्षर 
तो है कि यह उसके हस्ताक्षर वाले नक्शे का जो केवल हस्त - नक्शा 
या प्रिट है । यही कारण है कि इस के मासिक निरीक्षण के पृष्ठोकन नहीं 
है । उन्होंने बऐ आराम से यह कहा कि उन्होंने नक्श पर स्पाट लेवल 
दिखाए हैं , जो इस समय अदालत के सामने नहीं हैं किंतु वे यह स्वीकार 
करते हैं कि खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा भेजे गा दर्जन से भा अधिक 
नक्शे में मे किमा पर भं स्पाट लेवल नहीं दिखाए गए थे ये वाम वारा 
तयार कया गया एक भा ऐसा नक्शा नहीं दिखा पाए जिसे 30- 5-1978 
के बाद भयतन किया गया हो । 


पाल प्रति दिन थ, पोर दरो बहाकर 500 घन मीटर प्रतिदिन किया जाना 
पा । वे आरेखण कागज वाले नक्शे का भी उल्लेख करते हैं जो प्राप्प 
कही था । उनके कथनाममार कमजोर स्मरण शक्ति के कारण उन्हें यह पार 
नहीं था कि इन्होंने कोयला खान मरक्षा विनियम 60 का अनुपालन करते 
हए कोयला खान सुरक्षा महानिदेशक को नक्शे भेजे थ या नहीं । उनके 
कपनानमार, विकास कार्य में म के लगभग मध्य सेमशन में किया जा रहा 
था । 

5. 34 अदालता गवाह सं 5. देवेंद्र सिंह हुरिला कोयादा मान 
में 19- 4- 1976 से 30- 4- 1980 तक गजेंट था । उनके अनमार जल 
को स्ट्रोइंग क्षेत्र , में पूर्वी पाय थे. मिण की और के हिस्से के लेबानों तक 
के जाने की योजना बनाई गई थी । इस कारण पूर्व काग हिम के 
37 प्रौर 2 रिपोन्मख लेवलों में मम्प फी योजना बनाई गई । 
स्टोइंग-प्रचालन के ममय 500 गैलन प्रतिमा के प्रITT पान छोरा 
जा रहा था । ये पागे यह कहते हैं कि जब पूर्वो काम कद क चौदहन 
स म पात्र के विकास ग्यवाने पानी में सूख गई तो उनके स्थान पर सप्ता 
हटा लिया गया क्षेत्र (मिस्टिफ्ट ) लाया गया । इस बात में इनकार 
करते हैं कि प्रतिमि तल बनाए रखना प्रावश्यक था क्योंकि उनके 
कथनानुसार, चौदहवीं मम के ऊपर वाला मोलहवी मम को गत मन 
में स्तम्भविः न कर दिया गया था और अब उस तक नहीं पहुंचा जा 
भकता था । 

5 . 35 चौदहव मम के पुन मवक्षग के बारे में उनका कथन है 

पर जनक पदावधि में किया गया फि उन ममा पालेखन मावि 
नहीं किए गए थे । उल्लंघन-रिपोर्ट, प्रदर्श 87, में बताई गई गलतियों के संग 
में गवाह का कथन है कि उन्होंने प्रबंधक पीर मर्वेक्षक को भने सधारने 
के लिए कहा था , किन्तु उन्हे ( गवाह ) यह याद नहीं था कि खान सरक्षा 

निदेशक को कोई उसर भेजा गया था अथवा नहीं । यह मानने से 
कि प्रबंधक को इम प्रभेषण लाइनों , प्रणं 94 में परिवंतन करने का 
प्राधिकार दिनांक 1- 6- 1983 तक प्राप्त था । बाद में यह अधिकार - 
मात्र महाप्रबंधक को दे दिया गया था । गवाह , प्रदर्श 87 में उल्लिखित 
नक्शे पा . - 3 1 एच . यु पार . आर . एस . के बारे में कुछ नहीं बता सका । 
उसमे प्रनसार म म के ब च में निषले क्षितिज में विकास को योजना 
बनाई गई थी । 


5. 31 जहां तक गवाह द्वारा रखे गए रजिस्टर, प्रदर्श 81 का संबंध 
है. उसने शपथ, पूर्वक यह कहने में टालमटोल का कि रजिस्टर की टिप्प 
जियो पान के स्तर के बारे में थे , हालांकि उसके शर्षक से यह स्पष्ट 
पता चलता है कि यह माग रिकार्ड क्रमिक पवन के संबंध में है । 
गवाह-...ग प्सा , प्रबंधक में यह स्थिति स्वीकार का है । प्रत्यक्षतः श्रा वर्मा 
प्रवर्श 81 में दिखाए ग्राश्वज को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते 
थे । 27 में पश्चिमी लेवल के सोमरे डिप के सामने की पैमाइश 700 
फट दिखाया गया है, 27 ये पश्चिमा लेवल में पहले शिप के सामने 
प्रविष्टि 112 फुट का है जबकि 27 में पश्चिमी लेवल के इमरे हिप में 
यह 97 फुट का है । 


5. 32 अवालता गवाह संख्या 3, श्री जे० एन० गुप्ता है , जो 3- 5- 77 स 
1 - 10- 78 तक हरिलाडा कोयला खान के प्रबंधक थे । उनके स्थानांतरण 
के समय , स्ववाने कास कट के 26 वें और 28 में पूर्वी लेवलों के चोच , 
चौवहषी माम मे क्रास कट सेक्शन में थो । अपने पत्र मं० एच० आर० 
सा / ०ए० / 78/ एफ - 11/ 1563/ 67, दिनांक 10- 11- 78 के द्वारा उन्होंने 
चार्ज रिपोर्ट प्रदर्श 84 तैयार किया है जिसमें यह उल्लेख किया है कि 
पहले का सर्वेक्षण गलत प्रत . त होता है इसलिए नक्शों को सही प्रमाणित 
नहीं किया जा सकता उनका कहना है कि सम्प का योजना 27 में और 
28 थे लेबलों के बच पूर्वी क्रास कट क्षेत्र के पूर्वी पार्श्व में निम्नतम 
स्तरो में क, गई थ। । पश्षिमा पार्श्व 30 में लेवल तक विकसित किया 
जाना था । उन्होंने पूर्वी कास कट के पश्चिमा पार्श्व को खानो और 
मख्य रिप को खानों के बीच लगभग सो फुट अवरोधक की भा 
योजना बनाई थ, । यह 23 में लेवल के नीचे से शुरू किया जाना था । 
प्रदेश 84 के मारे में गवाह का कहना है कि गोवहवी माम के 27 वे 
स्तर से ऊपर तक के लेवल का भारत कोकिग कोल लिमिटेर नथा . 
तत्तकाल , न प्रबंधकों द्वारा किया गया सर्वेक्षण गलत था । वे यह स्पष्ट 
करते हैं कि वे ग्यारहवीं म. म के सर्वेक्षण मे अशुद्धिया पाई गई इसलिए 
उन्होंने चौदहवीं सोम के नक्शों के संबंध में भी टिप्पणियां का थी । 


अदानतो गवाह-खान सुरक्षा महानिदेशालय का कार्यालय 

5 . 36 अदालना गवाह मं . +- धनबाद में खान सुरक्षा निदेशक के 
पद पर काम कर रहे श्रः प . सी . श्याम विमाक 14- 9- 83 को सवेरे 
लगभग 8 . 30 बजे दुर्घटना स्थल पर गए । उन्होंने सर्वेक्षण कार्यालय पौर 
उपस्थिति का के मारे अभिलेख अपने कब्जे में कर लिए । 16- 9- 1983 
को उन्होंने भमि के नाचे जाकर विस्तृत निरीक्षण किया । अन्यों के अलावा 
उनके साथ उपमहायक सर्वेक्षक भ थे । गवाह में पूर्वी क्रास कट सेक्शन के 
६ पैनल का निरीक्षण किया । उन्न म मेवल पर उन्हें चार भारित टब 
मिले । उन्हें 26 में केवल और पूर्वी क्रास कट के 29 वें स्तर के बच 
पम्प का स्क फुट-थाल्व भी मिला । जल का स्तर पूर्ण क्रास कट के 28 वे 
लेवल के योजक -स्थल के आम पास था । 27 वां लेवल तो दोषमुक्न था 
किन्तु पानी के बहाव के कारण उस पर चलना कठिन था । आगे 
चलकर उन्होंने 6 इंच व्याम वाला एक पंधर देवा । पूर्वी कास -कट सेक्शन 
जल का स्तर लगभग 26वें लेवल के बराबर था । उन्होंने 27 में पश्चिमा 
योजक स्थल पर निमरे हिप मे 35 का कोण बनाते हुए अंग्रेजी के बा 
अक्षर के आकार का एक खांच बनाया । बांध में जल की ऊंचाई 8 इंचया 
इसके अनुसार जल का बहाव प्रतिमिनट 80 गैलन था । गवाह के अनुसार 
युर्घटना और उमफे दौर के बीच के पांच घंटों के दोगन पानो का मासा 
300 पन मोटर से अधिक नहीं होग. । 


5. 33 गवाह के अनुसार, का नियोजित क्षमता 10 से 15 लाट 
गंगम पोर इमका स्टोइंग धारिता 250 से 300 पन माटर 


5 . 37 गवाह 28-12- 79 को मजूमदार ( गवाह ) बारा किए गए 
सामान्य निरीक्षण और उस पर आधारित रिपोर्ट प्रदेश - 87 दिनांक 


गई । 
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20-1-80 को हवाला देते हैं । दोष मुख्य शिप के 26 में लेवल के नीचे बश ग्रेरिएंट सतत है मौर बदान कार्य तल या छन या पि . शास 
पाए गए । गवाह का कहना है कि इस अशुद्ध ( गलत ) प्लान के कारण क्षतिज से शुम मा है । । 
सुरंत खतरे को कोई बात नहीं थी । आगे व यह कहते हैं कि उन्होंने 
मामले पर आग कारवाई नही क . क्योंकि उनके मार्यालय को 

5 . 40 गवाह यह स्पष्ट करते है कि म्यान सुरक्षा महानिदेशालय 
पना लग चुका था कि प्रबध वर्ग संशोधित प्लाम तैयार कर रहा है और के अधिकारियों द्वारा दुर्घटना के बाद लिया गया प्रत्येफ बयान अग्रेमा जानने 
इसलिए भा कि जब कभी किसी विनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का बाले खान के कैशियर या स्टोरक . पर के स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा 
अनुमति का प्रार्थना की जातो था तो वे सदैव शख प्लान प्रस्तुत किय जाने पर सम्पर व्यक्ति को हित में स्पष्ट कर दिया जाता है और इस मात के 
बल देते । उनका कहना है कि कोयला खान विनियम 60 के अंतर्गत भो सबूत के लिए बयान पर उसके हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं । गवाह को 
पिछले 2- 3 वर्षों के दौरान कोई भी प्लान प्राप्त नहीं हुई है । इससे बान -टेक्नोलाजी स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नही पाई । उनका कहना 
पहले के वर्षों का जहां तक संबंध है वे अभिलेखों के संदर्भ के बिना कोई उत्तर है फि पिनियम 58 ( 4 ) का प्लान पी ( 3) एच यू आर आर में मामले में 
नहीं दे सके । मोटे तौर पर, खान-सुरमा महानिदेशालय में 350 कोयला प्रमुपालन नहीं किया गया जिसके बारे में निरीक्षण रिपोर्ट प्रदेश 87 में 
खानों और 4400 पातुमय खानों के नक्शे प्राप्त होते हैं और इनको जांच के उल्लेख किया गया है -- किंतु जो रजिस्टर प्रवश 58 में दर्ज नहीं का 
लिए कोई एजेंसा विद्यमान नहीं है । उन्होंने आगे यह कहा कि उन नक्शों को 
इकठ्ठा कर के रख दिया जाता मा । गवाह ने यह भी कहा कि उन्होंने 

5. 41 अदालती गवाह सं . 6 खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय 
विनियम 60 को हटाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है । 

के मुख्य सर्वेक्षक गणपति सिम्हा है । उन्होंने प्लान प्रदेश 19 तैयार की 
5 . 38 गवाह के अनुसार, मार्च, 83 तक के मभो निरीक्षण मुख्य भी जिसमें दुर्घटना से पहले 90 हास पावर के पंप के , स्थिति बताई गई 
हिप सेक्शन के 26 वे लेवल से ऊपर के थे । उन्हें यह शान नहीं था कि 27षां या । 14- 9- 83 को दोपहर के लगभग 1 , 45 बजे थे जम स्थल पर गए 
स्तर फच सुनाया गया ,किंतु 1979 से यह सम्प के रूप प्रयुक्त हो रहा था । पौर वहां उन्होंने यह वखा कि स्निपर पम्प का प्रस्थायो नोयों के रूप में 
उनके अनुमार, सामान्य तौर पर सम्प के नीचे काम नहीं किया जाता । यदि व्यवस्थित किए गए थे । उन्होंने फुट-बाम्ब प्रवेश 19 में दिखाएं बिंदु 
काम जल से ऊर्ध्वाधर नीचे किया जाना होता है तो 30 मोटर को पर है। पाया । घषण मल का कुछ हिस्सा इसके साथ जोड़ा गया था । 
विभाजक दीवार आवश्यक होती है । यदि उपरला जाल मतम लगभग वे अपना मापाकन पुस्तिका साथ ले गए थे और उन्होंने सभी प्रेक्षण इसमें 
40- 45 मीटर हो तो विभाजक दीवार 10 मोटर पर्याप्त होगी । नोट कर लिए थे । उनके अनुसार प्रवण 19 में दिखाया गया जल -स्तर 
उहें ऐमा लगा कि प्रवर्ग 62 कार्य-प्लान था । रोड क्रासिंग के लिए, कोयला दिनांक 13- 9- 83 के जलस्तर के बराबर मा । उन्होंने यह खंडन किया कि 
खान विनियम 105 के अधीन मार्च, 1982 में प्रवत्त अनुमतियों अल का स्तर कमो भी 36000 पन मोटर नहीं हो सकता । उन्होंने 
का हवाला देते हुए ये कहते है कि ये खदाने जल-रेखा से उपर थी। 4, 409 घन मीटर के अपने परिकलन में 27 में लेवल के पहले , दूसरे , 
और अलाप्लावन का कोई खतरा नहीं था । उनके अनुसार, विनियम विशेषयता तं सरे और चौथे डिप को गैलरी के . छत के जल स्तर में शामिल नहीं 
उस योजक स्थग्न के मामले में लाग होता है जहां दो वामक गैलरिया करती हैं । किया है । उनका यह अनुमान था कि दुर्घटना से पहले जल का स्तर - - 
प्लान प्रदेश 90 जहाँ नासक पुरानी गैलरो बिन्दुकित रेखा ठाग दिखाई गई है घूषण नली पर चाफ से लगाए गए निशान पर था । उनके अनुसार , 
और उसके सिरे खुले है.-- को देखकर उनका कहना है कि बिक्ति रेखा का अर्थ फुट वाल्व से संलग्न वृषण नला पानी में प्रयोग होने के कारण फैन गयो 
यह है कि विस्तार — मौर शुद्धता संदेहास्पद है, भले ही सिरे बंद हो अथवा थी । उन्होंने व्यक्तिगत रूप में जो प्रवेक्षण किए ये सम दिखा दिए हैं 
खाले । गवाह यह नही मानता कि लगातार पपिंग के कारण सिवाय शषों के जो उन्होंने अपने प्रवेक्षण अधिकारों के कहने पर प्रदर्श 
सम्पों को जलाक्रांत खदाने नहीं माना जाना चाहिए । वे सम्प फो 18 में उल्लिखित कर दिए हैं । पयवेक्षण अधिकारी को जब उन्होंने 
परिभाषा यह देते हैं कि सम्प पानो मे भरा गड़ता है जिसमें से पम्प के द्वारा तयार प्लान दिखाई थी तो उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था । 
पानी निकाला जाता है । यह पानी भरा गदा स्पायो 
होता हैं अस्थायः नही । उनके पदों में सम्म मलाक्रांत बवान होती है 

5 . 42 आवालर्स , गयाम सं0 - 7 खान सुरक्षा के उप निदेशक श्री 
जिसके अलस्सर में उतार- चढ़ाव होता रहता है , यह त्यक्त खदान होती है 

मजमदार हैं । वे हुगिनाईहि कोयला खान में बाल अधिकारों पे भोर 
क्योंकि कोई भा इसके अंतिम कोने तक नहीं जा सकता और न ही कुछ देख 

अपनी इसी हैमियत में इनोंने सामान्य निरीक्षण, अनुवर्ती निर क्षण तथा 
सकता है । यह परित्यक्त मदान इम अर्थ में है कि इसमें से कोई उत्पादन 

पातक दुर्घटना की जांच पड़ताल प्रावि को पो । प्रदेश 88 छन निरंक्षणों 
महीं किया जा सकता । 

का सारांश है । उनका कहना है कि प्रत्येक निरीक्षण किसं . विशिष्ट 

प्रयोजन को लेकर किया गया है और ऐसा करने के लिए विशेष रास्ते से 
5. 39 उनका कहना है कि यदि पहली पारी में गैलर जल से खाली 

विशिष्ट कार्य स्थल का निर भण किया जाता है । उन्होंने जुलाई 1974 में 
है और दूसरी पार, में उममें जल भर दिया जाता है तो उसे व्यक्त 

कार्यभार संभाला था । उनके प्रधन 11 कोयला खामे थीं निरीक्षण 
ही कहा जाएगा क्योंकि कोई भा वहां जाकर उसका प्रयोग और उसका 

कार्यवत, दुर्घटना के विशेष लक्षणों, खान के इतिहाम आदि के आधार पर 
निरंक्षण नहीं कर मकता । अतएव, गवाह का कहना है कि यहां विनियम 

सयार किया जाता है । उन्होंने किसी भी अवसर पर काम कट के 27 
127 ( 3 ) लागू किया जा सकता है । तक की दृष्टि से , वे यह मानते हैं वे पश्चिमी लेवल का निरक्षण नहींकिया । उन्होंने ई पैनल का निरीक्षण 
कि प्रत्यक पार, के लिए अनुमति लना आवश्यक होता है जब तक कि किया था कितु उस समय उन्होंने सम्प को नहीं देखा था । ये पूर्वी भास 
गैलरी में से पहले पान निकाल न दिया गया हो । किंतु उन्होंने किसी भी कट के 27 में लेबल के प्रागे का पश्चिमो डिप- मथानों पर नहीं गए थे । 
अवसर पर ऐमा अनुमति नहीं दी । उनके अनुसार , सम्प के लिए उन्होंने मम्म्य छिप का 22वें लेबल तक निरमण किया था । ये अपनी 
प्रयुक्न गैलरिया प्रयोग में आने वाली गैलरियां नहीं 

उल्लंघन रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि नक्शों में प्लान को 
होंगी क्योंकि प्रयोग का अर्थ उत्पादन अथवा अभिगम्यता है । गवाह पुरानी संख्या को विखाने वाले विहित प्रमाण-पत्र नहीं थे । 
यह स्वीकार नही करता कि यदि गैलरी। फिमा भी प्रकार के लिए 
प्रयोग में है तो यह व्यक्त प्रथवा परित्यक्ता गैलर नहीं हो सकती । __ _ 5 . 43 गवाह का कान है कि उन्हें कोयला खान विनियम 60 के 
स्पात अथवा परित्या का एक हा अर्थ है अर्थात् प्रयोग न किया जाना । अन्तर्गत, हरिलाई ह कोयला खान से कोई नक्श प्राप्त नहीं हए हैं । 
उनका कहना है कि जम भन्न जल में जमा हो तो प्रबिंदूतल मापाकिस उन्होंने पुनः सर्वेक्षण का सुमाग बिमा । वे कहते हैं कि नौवह प्लान का 
नहीं किए जा सकने किंतु वे माम के ग्रेडिएंट से नापे जा सकते हैं । पुन , जांच के लिए यदि दल में पूरे समय के लिए एक सर्वेक्षक , एक 


2 . - 


- 


- - 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड (i ) ] | भारत का राजपन्न : सितम्बर 28, 1985/ प्राश्विन 6, 1907 

5235 
- - - -- - - - .. - - .. -. . . 

- - - - - - - -- -- - - - - -- - - -- - - - - - 
महायक सर्वेक्षक और तीन श्रमला - कामिक होना इसने 2 माम का समय गए । इसके तुरन्त बाद खतरे की घन्टी बज उठी , उस समय गवाह पि 
लग जाएगा । उनके अनुसार प्रवर्ग 87 में देखे गए उल्लंघनों के बारे में के योजक स्थान में 15- 20 फट दूर था और उसे यह पता चला कि भारी 
अनुपालन-रिपोर्ट भिजवाने के लिए स्मरण -पत्र दिए गए और अगले माना में जल बहा चला आ रहा है । अत : भारी मात्रा में जान का 
निर क्षण तक प्रवर्श 87 इस रूप में बना रहा । पहले उन्होंने यह जान 

प्रवाह ही आस पास काम कर रहे व्यक्तियों की म म्यु का कारण बना । 
कारा ६ था कि अन्य अभिकरणों को लेकर भा सर्वेक्षण चालू था । 

6 . 2 जिरह के दौरान गवाह ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि उसे यह 
उम ममय कोई कारवाई नहीं क , गई क्योंकि और आगे कुछ नहीं हुआ 

शात नहीं था कि छन की स्थिति अच्छी नहीं है । उस रान जब मिरदार 
था । नग प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वे इस बात पर जोर दे रहे 

और प्रोवर मेन को नोडिंग करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इससे 
थे कि सम्बद्ध क्षेत्र क . अद्यनन प्लान प्रस्तुत का माए । प्रबंधक गप्ना . पहले छत्त की जोत्र की थी । छत्त मही पाई गई थी । गाह इस 
द्वारा की गई चार्ज रिपोर्ट प्रदर्श 84 का हवाला देते हुए वे कहते है कि 

सुनाव को स्वीकार नहीं करता कि प्रताग्र में पानी में रिसाव होने के 
उसमें व्यक्त fमानों के मामले में उन्होंने 10- 1-79 को खान का दौरा कारण व्यक्तियों ने काम करने से इंकार कर दिया था । 
किया था । चूंकि उस समय तुरंस खतरे का कोई बात नहीं था इसलिए 
धारा 22 के अधं न काई कान्वाई नहीं की गई । 

6 . 3 मह यह जमर बताता है कि गिरदार श्री चौहान ने व्यक्तियों 

को यह निर्देश दिए थे कि दुमरे और तीनरे हिप के बीच 29 वें पूर्वी 
___ 5 . 44 गबाह का कहना है कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि 

लेवन में बाड़ लगा दे ताकि कोई भी तोमरे डिप तक न जा सके । 
पूर्वी क्रामकट की 27वां पश्चिमी लेवल सम्प के मप में प्रयुक्त किया 

उम स्थल पर कार्य बंद कर दिया गया था । किन्नु गवाह को यह पूरी 
जा रहा है । खान के किसी भी अधिकारी ने उन्हें यह नहीं बनाया था 

तरह स्पष्ट था कि कार्य को किमी भारी रिसाव के कारण बंद नहीं किया 
कि मुख्या हिप के पूर्व वाले क्षेत्र में खदान कार्य चल रहा था । उन्होंने 

गया था । 
गवाह को मुख्य हिप के 26वं लेबल से 11 स्तम्भ नीचे के रोह 

. + गवाह मं० - 3- हरिपंतिम दिलर श्रा । 13-983 की तोमरी 
को क्रास करने का अपना विचार बताया था । उनका महान है कि विनयम . 

पारी में उमने कुछ थोड़ा काम किया था । उसके बाद स्वर्गीय श्री . 
60 के अन्तर्गत प्रस्तुत नगों की जांच मुख्यालय में मवंक्षण द्वारा की जाती 

चौहान ने उसे नीमरे छिप में होन बनाने के लिए कहा । तन्तुमार उसने 
है । प्रदर्श 47 में बनाई गई नटि के बावजूद कोई जल -खतरा प्लान नहीं 

अंतान में कोयना हटा लिए जाने के बाद 6 होल ट्रिल किए । प्रति 
रखी गई कोयला खान विनियम 105 के अन्तर्गन अनुमति देने में पूर्व 

परीक्षा में ये स्पष्ट बताते हैं कि छन के निकट कोई भी होस नहीं 
भूमिगत खदानो का विशिष्ट निरीक्षण नहीं किया गया । छन को गह 

बनाया गया था । उनका कथन है कि छत्त की जांच जमके तार तो नहीं 
बड़ी की संभावना को लेकर यह शर्त रख दो गई थी कि छत के मात्र 

कितु की अवश्य गई थी । उन्होंने कोई छन गिरती नहीं देखी । जो 
साथ थोड़ा कोयला बाल विया जाग । विनियम 65 ( 3 ) के 

होल उन्होने ट्रिल किए थे उनमें में कहां पानी नही निकला । उन्होंने 
अन्तर्गत काई कारवाई नहीं की गई क्योंकि हम विनियम को विशिष्ट परि 

खतरे की घंटी सुनी थी । गवाह को गवाही में यह स्पष्ट है कि 
स्थितियों में लागू किया जाता है, यहां प्रबंधक वर्ग स्वयं कार्य कर रहा था । 

यद्यपि वह उसी प्रसार में जहाँ कुछ ही मिनट बाद नामदो हुई कार्म 
अध्याय - 6 

कर रहा था किंतु उसे पहले से इस प्रकार को दुर्वटना का कोई आभाम 

नही मिला था । दुर्घटना के तुरन्त बाद खान मुरक्षा महानिदेशालय के 
छत का गिरना और मीपेम 

अधिकारियों पारा लिए गाए अपने बयान में वह कहता है कि पानी का 
6 . 1 साक्ष्यो के आधार पर ही मामला सामने आया है उससे 

कुछ रिमाव हो रहा था । छन की स्थिति भो बरी श्री इमलिा. उसने 
यह प्रशिन होता है कि 14- 9- 1983 को सुबह सुबह जब नीसरी पारी होन नहीं बनाए । गवाह ने ऐमा बयान कंगे दिया इसका यह कोई . 
बान में भूमि के नीचे काम कर रही थी उम् ममय मुख्य डिप के कारण नहीं दे पाया । हो मकता है वमान बपान गलत हो या फिर 
पूर्व में , 291 नेवल के तीसरे हिप के सामने मे कुछ चटकने को आवाज 

पहले वाला बयान । पहले का बयान भी गड़बड़ी में दिया गया हो सकता 
आई और अचानक भारी मात्रा में अल ऊपर से नीचे की और तेजी है । किंतु यह स्पष्ट है कि अदालत में शपथ ग्रहण के बाद गवाह ने ओ 
से बहने लगा जिससे माथ के टगर हिप और मुख्य यिप में कार्य कर रहे ठाम बयान दिया अल खान सुरक्षा महानिदेशक के गामने दिए गए पहले 
19 व्यक्ति इस गए । पूर्वी प्रामकट के 27वं पश्चिमी लेवल का फै बयान मे भिन्न है । यह पहले का बयान जन तक फि तथ्यों के प्रमाण 
तं मरा डिप जिससे जल बहा था , 2 ) वे पूर्वी लेवल के तीसरे डिप के न दिए जाप स्वीकार नहीं किया जा माना । उप बयान में नव्या * 
ऊपर था , अंकि इन दोनों के च विभाजक दीवार मटुन पनदी थी 

प्रमाणन का अभाव है । 
इसलिए जल -प्रवाह के दबाद में निचला लल फट गया । प्रबंधक वर्ग __ _ 6 . 5 गवाह मं - 4-काली प्रसाद मन का कहना है कि गवाह सं० 
दाग दिये गये बयान प्रदर्श- 5 में पार कुछ यूनियनों के लिखित 3 न जब होन छिल कर लिए तो उसे उन हालों को चार्ज करने के 
बयानों में यह उल्लेख किया गया है कि हरिलाडीह कोयला म्मान में पूरे लिए कहा गया । थे हाल चार्ज करने के लिए गए तो उन्होंने छन 
वर्ष मानसून में और भी अधिक जल का भारी मीपेज होता रहता था । में बटकने की आबाज मुनी और फापने का 3, 4 च मे 1 एत्र मोटी 
प्रायः ही यह संकेत दिया गया कि दुर्घटना में तुरन्त पहले इस प्रकार का कुछ परने छन में गिरना मी देखा । जामन दुर्वटना को यह निकटतम 
सीपेज हुआ था किन्तु प्रबंधक वर्ग ने इम पार ध्यान नहीं दिया और चेताबनी यो । प्रति-परोक्षा में वे बहुत सान्ट थे किचन में कोयले को 
यही कारण है कि यह दु : खद घटना ममय रहते टालो नहीं जो परते तो गिरी थी किन्न बहा से पानी निकलने का कोई मकेम नहीं मिला 
सकी । फितु दुर्घटना से तुरन्त पहले भारी मान्ना में पानी के रिमाब था । गवाह का कथन है कि उसने छत से कोयना पर गिरने को घटना 
होने का प्रमाण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है । दुर्घटना का हवाला देने मिरदार धर्म चौहान को रिपोर्ट की जिन्होंने उस स्थान पर निरोक्षण किया 
बाला पहला गयाह प्रबंधक -वर्ग का गवाह सं०- 2 बनण्याम मंडल है । बह और बहो माडा लगाने के लिए कहा ताकि यहां कोई न जा सके । बाकि मिरदार 
लोडर का काम करता है । बह गत 1 बजे में होने वाली तीसरी ने - जो स्वयं इस दुर्घटना में मारे गए - इम मबंध में आग काई कार्रवाई 
पारी में काम कर रहा था । सुबह लगभग चार बजे , पोडे से लोडिग नही की , इममे यह स्पष्ट है कि उन्हें ऐसा कही भी नहीं लगा कि यह 
काम के बाद उसने सिरदार स्वर्गीय धर्मं चोहान से और अधिक कोयला स्थिति गभीर खतरे यो स्थिति हो सकती है । उन्होंने उस क्षेत्र में बाई 
देने के लिए कहा । उस समय मिरवार ने उसके गैग को तीसरे द्विप के लगवा कर खदान कार्य बंद करवा दिया यदि उन्होंने यह महसूस किया 
प्रधान ( फेस ) पर न जाने कि मलाह दी क्योकि छत्त की स्थिति अमर्छ होता कि मामला कही अधिक गंभीर है तो ने आगे के तुरन्त उपायों 
नही थी । इसके स्थान पर उन्हें सहवर्ती छिप पर जाने के लिए कहा गया । के लिए इमको रिपार्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों में अवश्य करने । इसके 
श्री चौहान स्वय गंग के एक व्यक्ति को साथ लेकर टगर डिप की तरफ विपरीन में स्वयं भी कहीं पास में काम करते रहे । स्पष्ट है कि उन्हें 
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पर नहीं लगा कि उनका अपना जीवन अथवा अन्य किमी का जीवन खतरे का कहना है कि दुर्घटना के तुंरत बाद उन्होंने पंप को 26 
में है । यही कारमा है, कि ये पार लगाने का आदेश देकर ही संतुष्ट 

लेबल में नीचे लगा पाया । गवाह खान ने इस बात या मंडन 

किया । 
6 , बान कार्मिक मध की ओर में गमाह मं0- 1- महायक प्रबंधक 

7 . 3 पंप को जो स्थिति बनाई गई है वह प्लान , प्रदर्श 
सोरेन का भी यही कथन है कि घटना स्थल पर पानी का मामान्य 
रिसाम वा । ये दूसरी पारी में भूमि के नीचे गए थे । इसी प्रकार बान 

19 पर दिखाई गई पंप की स्थिति , तथा अदालती गवाहों 
कामिक मष में गवाह मं - ) सुरक्षा अधिकारी मदन मोहन श्रीव स्तन भ 

सर्वश्री दमाध, पी . मी . ज्याम और सर्वेक्षक गणपति सिन्हा 
केवल छम गिरने और माह लगा दिए जाने की बात कहते हैं । वे द्वारा बनाई गई स्थिति के माथ मेल नहीं खाती । अदालती 
पानी का कोई भार: रिमाब होने की बात नहीं करते । अनव श्म गवाह सं . 1 श्री देवाध पंप बनामी हैं । दुर्धटना के समय 
निद् के समूचे माक्ष्य विशेषतया धर्म चौहान, जो स्वयं इस दुर्घटना में मत्यु का 

यह तीसरी पारी में काम कर रहा था । खान सुरक्षा 
सिकार बने के बाग मी गई तुरन्त कार्रवाई से यह पता चला है कि 
पानी के इस तरह भारीरिमाय के कारण या छत गिरने के कारण विभाजन 

महानिदेशालय के अधिकारियों ने दमाध के बयान रिकार्ड 
दीयार रह जाने की कोई पठले में चेतावनी नहीं थी । हालांकि 

पार लिए हैं जिन्त इन्हें अदालती गवाह इसलिए बनाया गया। 
दुर्षटना से कुछ ही मिनट पहले 29 चे पूर्वी लेवल के तोमर हिप के है क्योंकि अदालती कारवाई के किसी भी पक्ष ने गवाह के 
मनाम में कुई सगबी अयश्य पैदा हो गई थी । अनएन , यही मानकर # प में घना नाम नहीं लिया । अपने बयान में वह वाहता है 
चलना पडेगा कि स्फोटन अम्मान हुआ था । मा प्रतीम होना है कि अवमादी 
कायला जैन समह जो 27 में पश्चिमी लेवल के सीसरे हिप के अधम्मल का काय 

कि तीसरा पागे के लगभग 12 . 45 4जे ( रि ) अर्थात 
करता वा पौर मो ऊपर मन के भारी कालम को थामे हुए था , वह न 

दुर्धटना की तारीख के बिल्कुल सुबह सुबह उसने पं चालू 
अपमय प्रभावों के कारण विटित हो गया और जब यह पर 

किया । निकालने के लिए जन थोडा मा था , किन्तु इसके 
के जल के मालम ददाम को यह मह नहीं पाया तो बोस 

15 मिनट बाद बिजली चली गई । बिजलो एक घंटे बाद 
के कारण मह गया । ज्यादा गिमात्र की कोई पहले मे चेतावनी मही थी । 

अर्थात लगभग 2 . 00 बजे ( रूक्मि ) आई , स्टाईग कार्य सुबह 
अभयतमा इसलिए कि अधम्तन के छिद्र पृगनी नामक गैलरी के फर्ग 
के साथ साथ जमा हुई सिल्ट मारण बंद हो गए थे । 

पांच बजे शुरू किया गया , इसलिए उस ममय पंप चालू 
.िया गया था । इसके एक घंटा बाद पंप अचानक बंद 

हो गया । मीटर पर पठन में अन्य था , और उनके अपने ही 
अध्याय 7 

शब्दों में , पंप मा पहिया फ्री हो गया था । उन्हें जल नहीं 
प की स्थिति 

दिखा । यह जानने के लिए कि क्या हआ है जैसे ही व 
7 . 1 बहस के दौरान , स्टोइंग के समय बहते जल की 

आगे बढे उन्हें दूसरे टक्ति मिल जिन्होंने उन्हें दर्घटना के . 
माना तथा संप की क्षमता के संबंध में प्रश्न उठाए गा । 

बारे में बताया । उनके बयान में , आगे यह भी पता चलता 
इस संबंध में प्रबंधक -वर्ग की ओर से दर्धटना में पहले 90 

है : 90 हार्स पावर का पंप पहलो बार मान वर्ष पहन 
हार्स पावर के पंप के स्थान को बड़े विश्वास के साथ बताया 

इस्तेमाल यिा गया था । ण , शE में जन लगभग 23व 
गया था । उनके मर्कान मार , पंप 27 - पूर्वी काम नाट क्षेत्र 

नबन पर था । उस क्षेत्र में गत निकालने के लिए पंप 
के ठीक ऊपर था । पंप लगाए जाने के स्थान में पंप दाग 

को 28 लेवल पर दिप खदानों के नजदीक लगाया गगा था , 
निकाले जा पाने वाले पानी का स्तर पता चा जाता है , 

इसके बाद डिप रन दानों में बालू और म ; जमा होते गए और 
भऔर यही कारण है कि 90 हार्म पावर के पंप की स्थिति 

पंप को क्रमशः इमके वर्तमान स्थान 26 में लबल के कार 
फो निपिचत करना आवश्यक हो गया है । 

लगा दिया गया । इससे यह तात्पर्य निकलता है कि पिछलो 
. 7 . 2 प्रबंधक वर्ग के गवाह मं . 5 महायक प्रबंधक 

बार पंप को हटाने के समय में ही 2741 लव । जलभरा 
श्री खान का कथन है कि 90 हार्स पावर प्ला पंप उनके 

हुआ था । 
पर्यवेक्षण में लगाया गया था । दुर्घटना की तारीग्न को यह 

7 . गवाह के अनुसार , 13 और 14 सितम्बर को 
26 व लेबल के नीचे स्थित था । आबरमेन , मिरदार और 

रात को जब वह इयूटी पर आया तो उस समय पानी तीन 
गाट फायरर संघ के गवाह मं . 1 निर्मन कुमार सिंह का 

पाइप लम्बाइयों में कुछ काम पाया · गया था । जब उसने 
कहना है कि 90 हामं पावर का पंप 26 व पश्चिमी लेबल 

ड्युटी शुरू की तो उसने चूषण नली पर एक निशान लगा 
में 30 फुट नीचे लगा हुआ था और फुट वाल्व 27 वे 

दिया और चार से उन पर तारीख सहित हस्ताक्षर कर दिए । 
पश्चिमी लेबल में 3 - 4 फुट नीच था । प्रबंध भट्टाचार्टी 

जिम स्थान पर 90 हार्स पावर का पंप लगाया गया था , 
प्रबंधक वर्ग के गवाह मं . 7 के कथनानुमार पंप 26 वें 

वहां मे. उस बिंदु त जहां उसने हस्ताक्षर किए थे का फासला 
पश्चिमी लेबल में नीच था । प्रबंधमः वर्ग के गवाह मं . 8 

लगभग 2 पाइपो के बराबर अर्थात 40 फटः था । जल 
मर्वेक्षक मखर्जी के बयान के अनुमार 90 हार्म पावर या पंप 

म्तर फुट -बाल्य में लगभग 10 फुट ऊपर था । 
26 में पश्चिमी लेवल में 20 फुट नीचे लगाया गया था और 

7 . 5 अदालती गवाह मं . 6 श्री एम . गणपनि सिन्हा 
26 में तथा 27 वें पश्चिमो लेबलों में नीचे जलकारभिन्न हैं जो म्यान सुरक्षा महानिदेशालय में सर्वेक्ष के पद पर 
भिन्न रहता था । प्रबंधक वर्ग के गवाह सं . 9 एजेंट कुमार थाम कर रहे हैं । व इस बिद पर काफी प्रकण डालते 
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हैं । वे 14- 9- 83 को लगभग 1 . 45 बजे , दुर्घटना 

7 . 8. इसके अतिरिक्त , निरीक्षण , टिप्पणी -प्रदर्श- 3 में 
से कोई आट . धंटे बाद , भूमि के नीचे गए थे और जो प्रेक्षण दर्ज किए गए हैं । वे खान सुरक्षा महानिदेशालय 
उप महानिदेणक ( सेंट्रल जोन ) के निर्देशानुसार उन्होंने , के अधिकारियों के पक्ष को पुष्ट करते हैं । निरीक्षण-टिप्पणी 
सर्वेक्षण स्टेशनों को निश्चित करने और जो कुछ देखा उसे के पैरा 5 के अनुसार, निरीक्षण-दल 25वें लेबल पर वापिस 
नोट करने के बाद अपनी मापाकन पुस्तिका में प्लान तैयार आया , लगभग तीन स्तम्भ लम्बाई तक पूर्व की ओर गया 
कर दी थी । प्रदर्श 19 में उन्होंने ऐसा कहीं कुछ भी और लगभग एक स्तम्भ नीचे तक गया जहां रिपोर्ट के 
नहीं प्रदर्शित या जिसे उन्होंने स्वयं नहीं देखा था , मिवाय अनुसार , दुर्घटना से पहले 90 हार्स पावर का पंप लगाया 
शवों की स्थिति के जो उन्होंने उप महानिदेशक के अनुदेशा गया था । उपचार कार्यों के दौरान पंप को अपने स्थान 
नमार प्लान में दिखाई थी । प्लान के अनुसार , पंप 26 में हटा दिया गया । पंप के स्थान तम और इससे आमे सक 
स्तर के ऊपर था । गवाह ने उस स्थान पर लकड़ी भी डिप रोड ] फर्शसंचित जन्न के साथ की बाल से भरा 
के स्लिपरों को अस्थायी नीव देखी थी उन्होंने पाक में लगाया हुआ था । 
गया निशान और चूषण नली पर धुंधल से हस्ताक्षर भी 

7. 9: उपरोक्त बहम को ध्यान में रखते हुए मेरा यह 
देखें । उन्होंने उस स्थान के पास एक नाका फुट-वाल्य 

निकर्प है कि 90 हार्स पावर का पंप 26वे लेवल पर 
जिम के साथ उतनी ही लम्बी चूपण नली जड़ी हुई थी . 

लगाया गया था । इसमें 27वें लवन को शामिल करने की 
भी देखा । वे इस विचार का वंडन करते हैं कि उन्होंने 

संप की क्षमता का मंकेत मिलता है । 
अपने दिमाग में कुछ पूर्व -निश्चित जल स्तर को रख कर 
प्लान तैयार की थी , अतम्ब उन्होंने पंप की स्थिति वही 

7 . 10 इस निष्कर्ष की पुष्टि में , घुर्घटना के समय की 
दिखाई जो इस समय प्रदर्श 19 पर है । वे चाक से बने 

जल की मात्रा, स्टोइंग कार्मों के दौरान बहुप्त पानी की मात्रा 
निशान और उस पर लिखे अक्षर डब्ल्यू एल का आधार 

आदि के रिकार्ड किए गए साक्ष्य और संप का क्षमता के साक्ष्य 
लेकर चलते हैं । 

मौजूद हैं । 
7 . 6 खान सुरक्षा निदेशक - अदालती गवाह सं . 4 - ~ 

7 . 11 प्रबंधक -अर्ग के गवाह सं० 7 - - श्री भट्टाचार्य जी 
श्री पी . सी . श्याम फुट वाल्व पाए जाने की बात 

का कहना है कि उन्होंने दुर्घटना के तुरन्त बाद दुर्घटना क्षेत्र 
करते हैं । वह फुट वाल्व संधारित नहीं था , अतः दुर्घटना 

म घुस आने वाले जल की कुल मात्रा का अनुमान लगाया 
से तत्काल पहले प्रयोग में था । वे यह नहीं बता सकते 

था । उनके अनुमान के अनुसार जल की मात्रा 4 . 5 लाख 
कि प्रबंधक वर्ग ने दुर्घटना के बाद पंप को स्थानांतरित 

गैलन थी । उनका यह अनुमान 29वें लेवल तक का था , 
करते समय फुट वाल्व बदना या या नहीं । 

किन्तु वे यह स्वीकार करत हैं कि जल 28वें लेवल से परे 
7 . 7 प्रबंधक - वर्ग की और में यह जोरदार तर्क दिया और उससे और भी आगे बढ़ता चला जा रहा था । इस बात 
गया कि जब प्रत्येत्र गवाह ने यह संगत विवरण किया है को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल की पुन: अनुमानित मात्र 
कि 90 हार्म पावर या पंग 26 लेबल के नीचे था तो पहले के 4 . 5 लाख गैलन की मिलाकर 7 लाख गैलन बताई 
फिर दगाथ और सिन्हा के बयान स्वीकार नहीं किए जाते 

उनके अनमार , संप जिस रूप में 13- 9-83 को था , उसके 
पाहिए । मिन्त साक्ष्य की जांच गवाहों की संख्या के आधार अनमार उसमें 20 लाख गैलन जल भंडारन की क्षमता थी । 
पर नहीं की जाती । गाक्ष्य गुणवत्ता के आधार पर स्वीगार 

7 . 12 इस बिद पर , अखिल भारतीय खान कार्मिक 
किया जाता है । गवाह सिन्हा ने जो गयाही दो है उसमें 

संघ के गवाह सं0 1 - श्री महदेष माग्न का कहना है कि 
मच्चाई की झलक है और इसके समर्थन में अस्थायी नींव , 

14- 9-1983 को व दूसरी पारी में भूमि के नीचे गए थे । 
फट वाल्व या मिलना और चार के निशान पर हस्ताक्षर 

उस समय दिन के चार बजे थे । उन्होंने जल-स्तर म स्य 
परिस्थिति जन्यमाय है । दुमाघ के इस बयान को गि डिपो के 28 वे पूर्वी लेवल तक देखा । मुख्य डिपो के पश्चिम 
उसने चार से निशान लगाया और हम्माक्षर किए बिल्कुल पापर्व में जल का स्तर 28 वें लेवल के बराबर था । 
पनौती नहीं दी जा सकती । व्यकिा असत्य कह सकते हैं किन्तु सम्भवतया उनका मतलब क्रास कट के 27वें पश्चिमी , लेवल 
परिस्थितियां नहीं । इसके अतिरिक्त , खान सुरक्षा महानिदेशालय से है । प्लान - प्रदशं 19 मे हमें यह पता चलता है कि जो 
के गवाह - -- सर्वेक्षक मिन्हा और निदेशक पी . मी . श्याम स्तर मख्य इिप के 28वें लेवल के समकक्ष है वह पूर्वी 
स्वतंत्र गवाह है और इनके अपने कोई -स्वार्थ निहित नही क्रास कट का 27वां पश्चिमी लेवल है । अतएव , जल का 
है जब कि प्रबंधक-वर्ग ने जो गवाह पेश किए है वे अधिर स्तर पूर्वी क्रास-कट के 27वे पश्चिमी लेवल तक था । 
मभावना यही है कि प्रबंधक वर्ग के हित में ही मामले की प्रबंधक -वर्ग के गवाह सं० - 8 सर्वेक्षक मखर्जी कहते हैं कि ये 
गवाही दंगे । अनएत्र , 90 हार्म पावर के पंप के बारे में पंप के स्थल पर नियमित रूप से नहीं जाते थे उनके अनसार 
यह व्यान कि यह 27वें लेबल के ठीक ऊपर था 26वें दुर्घटना से 1 महीना पहले पंप -स्थल शुष्क था । किंतु, उन्होंने 
लबल व नीचे नहीं था सत्य प्रतीत होता है । 

खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों के समक्ष यह बयान 
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बयान दिया था कि पूर्वी क्रास कट के 26वें और 27वें 
पश्चिमी सबलों के बीच जल का स्तर ऊंचा नीचा होता रहता 
था । वे यह नहीं स्पष्ट कर पाए कि उनके उस बयान को . 
गलप्त बयान क्यों न माना जाए । 

7 . 13 यह पहले से ही प्रकट कि अदालती गवाह सं0 - 1 
पंप खलासी दुमाध से जल स्तर पूर्वी क्रास कट के 274 
पश्चिमी लेबल के कहीं ऊपर फुट वाल्व स लगभग 10 फट 
ऊपर पाया था । अदालती गवाह सं० 2-- प्रबंधक गप्ता का 
कथन है कि स्टोइंग क्षमता 250 - 300 घन मीटर प्रतिदिन 
थी । नियोजिन उत्पादन 100 -150 टन प्रतिदिन था जो 
आगे चल कर 200 - 250 टन प्रतिदिन हो जाना था । 
इस सदर्भ में , उनका कहना है कि पंप की नियोजित क्षमता 
10 - 15 लाख गैलन थी । 

7. 14 इसके बाद हम एजंट देवेन्द्र सिंह - अदालती गवाह 
सं० - 5 जो उस समय खान में काम करत थे --- के बयान पर 
आते है । इनका कहना है कि स्टोइंग कार्य में लगभग 500 
गैलन प्रतिमिनट जल छोड़ा जा रहा था । हालांकि स्टोइंग कार्य 
के दौरान आने वाले इस जल को 24 घंटों में निकाल दिया 
जाता था । उन्होंने उच्चतर स्तर पर जल प्रतिधारण के तथा 
डिप - खदानों से जल के अधिप्रवाह को पंप में निकालने के लिय 
प्रबंध किए हुए थे । 


कारण 


बहस के दौरान , संप की धारण - क्षमता से अधिक जल 
मात्रा होने के मान्यता सू चार कारण मुझाए गए । पहला , ये 
यह बताते हैं कि जल की वृद्धि सम्भवतया 14- 9- 83 को सुबह 
6 बजे घबराहट की स्थिति में स्टोइंग पम्प को बन्द कर 
दिए जाने के कारण हुई हो । किंतु इसमे सिर्फ यह पता चलता 
है कि कुछ देर के लिये जल की मात्रा को कम करने के लिए 
कोई पंपिंग नहीं की गई थी । इससे उम प्रश्न पर कोई प्रकाश 
नही पड़ता कि मंप की वास्तविक धारण क्षमता कितनी थी 
अर्थात् अधिकाधिक इमम कितना जल आ सकता था । 
___ 7. 17 दूसग कारण लगभग 12 घंटे के समय में नई 
जल मात्रा की सामान्य वृद्धि माना गया है । इस अवधि में 
जल निकालने का काम शुरू करने के लिये कोई पंप नहीं 
लगाया गया था । सामान्य जल मात्रा को इस घटक को ध्यान 
में रखने के बाद ही पंप को डिजायन तैयार किया गया था । 
इसके फलस्वरूप जल पप की धारण क्षमता स अधिक नही 
हो सकता था , और किसी भी हालत में . इसमें वृद्धि केवल 
मामूली वृद्धि होगी । 

7 . 18 तीसरे यह संभावना भी बताई गई है कि अधि 
प्रवाह के कारण 17वें लेबल पर मध्य पंप से जल वापस आ 
गया हो । यह एक तथ्यात्मक पक्ष है । हमें 17वे लेवल पर 
संप की धारण - क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं है । 
पक्षसमर्थन अथवा माक्ष्यों में इस प्रकार का कोई केस तैयार 
नहीं किया गया था । यदि दुर्घटना का यही वास्तविक कारण 
होता तो प्रबंधक -वर्ग इसकी संभावना की ओर से आंखे मंद 
नहीं . सकते थे । हम अनुमानों को लेकर नहीं चल सकते । 
अतएव यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

7. 19 चोथा कारण यह व्यक्त किया गया है कि छल 
और स्टीवित क्षेत्र की रिक्तियों के बीच , स्तम्भ हटा लिए गए 
स्टावित क्षेत्र में जल इकठ्ठा हो गया था यह संचित जल 
उठान की तरफ था जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आप्लावन 
स्थल जो डिप की तरफ के हिस्से में था की और तेजी से बह 
निकला । श्री दात ने भी बहस के दौरान इसी कारण की 

और संकत किया था । मैंने उन्हें तब भी यह बना दिया था 
कि यह सब अटकलबाजी अधिक प्रतीत होती है , वास्तविक 
घटना कम । फिर , यह सम प्रमाणित करने के लिय कोई सबूत 
पेश नही किए गए कि उपर लिखित रिक्त स्थान मौजूद थे , 
या फिर जल जमा हो गया था अथवा जल दुर्घटना के समय 
ही क्यों और कैसे बह निकला जब कि गत समय में कभी 
ऐसा नहीं हुआ । एसा हो रहा था - - इसके लिए कोई साक्ष्य 
पंश नही किया गया यदि इस तरह का जल लगभग प्रायःही 
बहता रहता था तो फिर इसे जल की सामान्य माना ही कहा 
जाएगा अतएव, यह कारण भी अनुमानों पर आधारित है । यदि 
यह पानी. स्तम्भ हटा लिए गए क्षेत्र में बह कर आता 
ता अपने पीछे यह पंक , सिल्क आदि की एक लोक छोड़ देता , 
कितुन तो लेबलों से जल निकाल लिये जाने के तुरन्त बाद 
या फिर 1 -10- 1983 की अदालती जांच के समय भी 
ऐसे कोई सकेत नहीं पाए गए । 


को और 


7 . 15 उपरोक्त विवाद से यह स्पष्ट है कि पंप विशाल 
पैमाने पर तैयार किया गया था और इसकी धारण क्षमता 
10 - 15 लाख गैलन थी । अतएव, आश्चर्य ही नहीं पुर्घटना 
के समय 9 लाख गैलन जल अन्दर आ गया था जैमा कि कुछ 
गवाहों ने अपने बयानों में बताया है । इस पृष्ठ भूमि में हमें 
प्लान प्रदर्श- 16 और रबान सुरक्षा महानिदेशाल के सर्वेक्षक 
गणपति सिन्हा के परिकलनों को समझना और उसका मल्याकन 
करना होगा । सर्वेक्षक सिन्हा ने प्लान, प्रदर्श 19 पर जल की 
विभिन्न स्थितियां नोट की हुई है । दुर्घटना से पूर्व , पूर्वी काम 
कट डिप में 25 लवल से डिप की और ( स्तम्भ कोने के 
पश्चिमी पाश्र्व से ) जल की स्थिति 33 मीटर है । दुर्घटना के 
बाद टगर डिप में 28 लेवल का चढ़ाव ( स्तम्भ कोने के 
पश्चिमी पाएवं से ) की तरफ जल की स्थिति 2 . 5 मीटर है 
और दुर्घटना के बाद पश्चिमी सहवर्ती डिप में 28वें डिल लेवल 
से चढ़ाव ( स्तम्भ कान के पश्चिमी पार्व से ) की तरफ पानी 
की स्थिति पांच मीटर थी । इन प्रेक्षणो के आधार पर जो 
परिकलन किए गए उनसे यह प्रदर्शित होता है कि मख्य 
डिप के क्षेत्र में जल की मात्रा लगभग 4180 घन मीटर 
अर्थात् 9, 18, 000 गैलन थी और पूर्वी कास - कट क्षेत्र में 
जल की मात्रा 4409.709 घन मीटर अर्थात् लगभग 
9, 70, 000 गलन थी । 


अनुमानों 


7 . 16 इस साक्ष्य को देखते हुए , प्रबंधक वर्ग का यह 
प्रतिवाद कि संप निम्न धारिता वाला था या पंप की स्थिति 
से संप की निम्न धारिता का पता चलता है अमान्य प्रतीत होता 


- - -- - - - - - - - - - - - 


- 


- 
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7 . 20 निष्कर्ष रूप में , जितने भी कारणों की ओर संकेत कि पूर्वी क्रास -कट का 27वां लेवल उनकी कार्यावधि में 
किया गया है उन्हें पंप में अत्यधिक जल होने के कारणों के परिचालित किया गया था । हालांकि उन्हें यह याद नहीं था 
रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । साक्ष्य से यह प्रकट कि उनके सेवाकाल में इस स्तर के पहले , दूसरे और तीसरे 
होता है कि कोई 9 लाख गैलन जल दुर्घटना के समय डिप परिचालित किए गए थे अथवा नहीं । वे यह जरूर 
प्रवाहित हुआ था । मेरे विचार में इस धारण की भी कहते हैं कि उनके मेवाकाल में विकास कार्य सीमा के 
कोई गजाय ग नहीं है कि पंप की धारण - क्षमता कम थी । लगभग मध्य सेक्शन में किया जा रहा था और उत्पादन उसी 
अतएव , यह बहस 90 हार्स पावर के पप के स्थिति के बारे क्षेत्र में हो रहा था । 
में इसी निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि यह दुर्घटता से पहले 

8 . 3 अदालती गवाह सं० 5 - श्री देवेन्द्र सिंह का कहना 
26वें लेवल के ऊपर था । 

है कि उन्होंन पूर्षी पायं के डिप की और के हिस्से के स्तरों 

तक पानी ले जाने की योजना बनाई थी । प्रदर्श 80 को देख 
- अध्याय - 8 

कर ये कहते है कि संप को पूर्वी कास-कट डिप क 7वें और 28वें 
27वां लेवल और सप 

विप की तरफ के पूर्वी लवलों में बनाने की योजना बनाई गई थी । 
8 . 1 यह दर्दनाक दुर्घटना 27वें पश्चिमी लेवल के तीसरे यह बनाते हुए कि स्तम्भ हटाने का यह कार्य क्यों शुरू किया 
डिप के तल के फट जाने और 29वें पूर्वी लेवल के तीसरे गया , उनका यह कथन है चौदहवां मीमा पूर्वी काम -कट के 
डिप में - - जो उस समय 27वं पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप पार्व वाले विकास क्षेत्र में जल में उब गए थे और उनकी 
के नीचे था - - तेजी में पानी घुस आने के कारण हुई । अतः जगह स्तम्भ-विहीन क्षेत्र बना दिया गया था । मुख्य डिप के 
यह पता लगाना लाभकारी होगा कि 27वां पश्चिमी लेवल 22वें पूर्वी लेबल और पूर्वी क्र . स -काट के पांचो लेवल के 
कब और किम तरीके से परिचालित किया गया और 29वं नीचे वाला छोटा सा हिस्मा अविकसित था और अब 
पूर्वी लेवल का सीमरा रिप नीचे कैसे हो गया था । 

उसके विकास का कार्य हाथ में लिया गया था । उनके कथना 

नुसार, 27वां पश्चिमी लेवल हालांकि संप के रूप में विकसित 
___ 8 . 2 अदालती गवाह सं0- 3-प्रबंधक श्री गुप्ता है जो हुरिला . 
डीह कोयला खान में 3- 5- 1977 से 1- 10 - 1978 तक काम करते 

नहीं किया गया था किन्तु उनके सेवा काल में इसका संप 
थे । अदालती गवाह सं० 5 - देवेन्द्र सिंह दिनांक 19- 4- 76 

के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था । 
से 25- 4-1980 तक कोयला खान में एजेंट थे और अदालती 

8 . 4 इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 26वें लेवल के 
गवाह स० 2 - सर्वेक्षक श्री वर्मा इस कोयला खान में सर्वेक्षक डिप की तरफ के नीच के स्लरी को संप के रूप में प्रयोग 
के रूप म जलाई 1978 में आप और 21 नवम्बर 1981 करने की योजना बनाई गई थी । और 27वें पपिचमी लंबल 
तक रहे । गवाह थी गप्ता का कथन है कि अपनी कार्यावधि का भी संप के रूप में प्रयाग किया जाने लगा था । 
क. अन्तिम चरण में व 26वें और 28वें लेबलों के बीच, गवाह श्री गाना की तरह ही दवन्द्र सिंह का कथन है कि 
पूर्वी क्रास -फट सेक्शन में चौवहीं मीम में काम कर रहे थे । चौदहवी मीमा का विकास कार्य मीमा के मध्य के निचले 
गोमा प्रतीत होता है कि पहले उन्होंने पूर्वी काम - कट क्षेत्र क्षितीज में हाथ में लिया गया था और जहां तक मुख्य डिप 
के पूर्वी पार्श्व तथा मुख्य छिप के पश्चिमी पार्श्व का विकास विकास का संबंध है , यह मामा से मिलने के बाद पहलं उपलब्ध 
करने की योजना बनाई थी । किंतु जुलाई, 1978 से ही पूर्वी ग्रडिएट के साथ -साथ किया जा रहा था । इन गवाहों की 
काम कट के एिप की तरफ वाले क्षेत्र पानी में डूब गए थे गवाही से यह स्पष्ट है कि पूर्वो काम -कट के परिचालन 
और वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे नहीं बढ़ सके । 

जो मध्य क्षितीज में थे वे मुख्य दिन में ग्रडिएट के साथ - साथ 
नब प्रबंधक वर्ग ने ई पैनल से स्तम्भ हटाने का काम शुरू के परिचालनों के तुलना में भिन्न- भिन्न सेक्शनों में थे । 
करने और साथ - साथ पूर्वी क्रास - कट के पश्चिमी पाव वाले 

अतः यह मोचना स्वाभाविक था कि कोई न कोई सेक्शन 
क्षेत्र में विकास कार्य को हाथ में लेने का निर्णय किया । 

किसी न किसी स्थान पर किसी दूसरे सेक्शन के ऊपर होगा । 
इन्हीं परिस्थितियों में , अगस्त , 1978 में , स्तम्भ हटाने की 
अनमति प्राप्त की गई थी । स्तम्भ हटाए गए क्षेत्र में स्टोइंग 

8 . 5 गवाह श्री वर्मा के अनुसार, वह क्षेत्र जुलाई 1978 
कार्य के लिये संप आवश्यक था । स्वभाविक रूप से ही अंतःस्रवण के पहले से ही जल में डूबा हुआ था । इसके बाद चौदहवीं 
के कारण जल पूर्वी पार्श्व की सबसे नीचे की गैलरियों में , मीम में स्तम्भ हटाने का कार्य शरू किया गया । उन्होंने 
रिसना शुरू हो गया था । गवाह का कथन है कि स्तम्भ सीम का बंद परिपथ - सर्वेक्षण किया था । किन्तु आरेखण अथवा 
हटाए गए क्षेत्र के लिये संप की पूर्वी क्रास- कट क्षेत्र के पूर्वी परिचालन तैयार करने से पहले ही उसका स्थानांतरण हो 
पाएवं में सममे निचले स्तर पर बनाने की योजना बनाई गई गया था । वे आगे यह कहते है कि सर्वेक्षक के रूप में उनके 
थी । उनके अनुसार , यह 27वें और 28वे लंवले के बीच बनाने परे कार्यकाल में 26वां लेबल जल से भरा हुआ था । 26वां 
का विचार किया गया था । उन्होंने पूर्वी क्रास -कट के पश्चिमी पूर्वी आर 2 5वां पश्चिमी लेवल उनके सेवा काल में एक दूसरे 
पाशा के खदानों और मुख्य डिप की खदानों अर्थात् मुख्य डिप से मयोजित नहीं किए गए थे । जब उन्होंने कार्यभार संभाला 
की खदानों और वर्तमान संप के बीच कोई 100 फुट का था , 27वां पश्चिमी लेवल चाल किया गया था , किन्तु उनका 
अवरोधक बनाने की योजना बनाई थी । वे यह स्पष्ट कहते कहना है कि यह अभिगम्य नहीं था । 


- - - - - 
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8 . 6 जिरह के दौरान , उनसे , स्वर्गीय श्री दास जो उनमे संभाला था , अतएव वे उस समय की परिस्थितियों के संबंध में 
पहले के सर्वेक्षक थे की लिखावट वाली प्रदर्श 69 पर आधारित ही बयान दे रहे हैं । उनका कहना है कि पूर्वो उठान डिस्ट्रिक्ट 
प्रश्न पूछ गए । प्रवशे 69 में दिखाए गए माप के अन्मार में पंप के नीचे की खदाने संप थीं । हालांकि यह विवाद का 
27वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप का ड्राईवेज 4 मीटर प्रश्न था कि क्या 90 हार्स पावर को पंप जैगा कि प्रबंधक - वर्ग 
( अर्थात् 13 फट ) और चौथे डिप का ड्राईवेज 5 मीटर ( अर्थात् 

के कुछ गवाहों ने अपने शपथ पत्रों या फिर जिरह के दौरान 
16 फुट ) तक था । किन्तु वे यह स्वीकार करते है कि दिनांक 

पहा है, 26वें पश्चिमी लेवल से थोड़ा सा नीचे लगाया गया 
30- 6-1982 तक की संशोधित प्लान प्रदर्ण - 62 में तीसरा 

था , या जैसा कि प्लान प्रदर्श 19 में दिखाया गया है । यह 27 
डिप 40 फुट लम्बा दिखाया गया है और प्लान , प्रदर्ण 19 

वें पश्चिमी लेवल से कुछ थोड़ा सा ऊंचा लगाया गया था । 
जो दुर्घटना के बाद तैयार किया गया - उसमें 27वें पश्चिमी 

इस विवाद का निपटान मैंने अपने इस निष्कर्ष में कर दिया है कि 
लेवल मे परे के तीसरे और चौथे डिप की वास्तबिक लंबाई 

पंप वहीं पर लगा हुआ था जहां यह प्लान , प्रदर्श 19 में दिखाया 
क्रमश: 100 फुट और 68 फुट पाई गई । 

गया था , कित यह निविवाद है कि डिप की तरफ के 27वें 
8 . 7 गवाह में उमे अभिलेख पुस्तकों प्रदर्श 81 - जो लेवल से संप का क्षेत्र था , गवाह यह पुष्टि करता है कि चौदहवीं 
. उन्होंने स्वयं रखी थी ---- के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए । सोमा में खदान के दौरान समुचित होराईजन नही बनाए रखा गया 
उन्होंने टाल मटोल की और यह कह कर अदालत को गुम उनके कथनानुसार , ममय डिप के 27वें पूर्वो लेवल के अंताग्र 
राह करने का प्रयत्न किया कि वहां की माप -टिप्पणियां जल 

और संप - खदान के बीच लगभग 60 फुट का कोयलें का 
स्तर की थीं हलांकि उनके ऊपर के उपशीर्ष कुल माप पहले 

अवरोध था । ये यह भी कहते हैं कि मुख्य डिप से 28वें , 
के और प्रगति के बारे में बताते हैं । प्रदर्श 81 में दिनांक 

29वें और 30वें लेवल न्यूनाधिक रूप से फर्ण के साथ - साथ 
2- 8- 19.78 के नीचे , 27वें लेवल के तीसरे डिप के सामने 

परिचालित किए गए थे । अतः इसमें ताज्जुब नहीं कि एक 
दिखाया गया माप 70 फुट है । गवाह वर्मा का कथन है कि 

खदान उसी सेक्शन की दूसरी खदान के उपर हो । 
यह माप जल स्तर का परिचायनक है और वे इस कथन 
का परिणाम भुगतने को भी तैयार है कि डिप में पानी उस 

___ 8 . 9 ये ड्राईवेज पानी से भरे क्षेत्र जिसे सप कहते हैं 
स्तर तक ऊंचा चला गया था जो विश्सनीय प्रतीत होता के आस पास ही थे । यह इस बयान से भी स्पष्ट हो गया है 
है । इसी प्रकार , उन्होंने ये भी कहा कि 27वें लेवल के पहले कि गवाह ने सहवर्ती डिप से परे, 28वें पूर्वी लेवल के ड्राईवेज 

और दूसरे द्विप के नाप जो क्रमशः 112 फुट और 97 फुट को रोक दिया था । वास्तव में गवाह ने 27वें और 29वें 
दिखाए गए हैं वे इन डिपों के जल स्तरों के परिचायक हैं । लेवल के पूर्व की तरफ वाले ड्राइवेजो को तथा 27वें लेवल को 
यह साक्ष्य ऐसा है जिस पर विश्वास नही किया जा सकता । पार करने के बाद 26 वें पूर्वी लेवल के पूर्वी और डिप की 
किंतु, प्रबंधक श्री गुप्ता ने इस बार में उन्हें झूठा साबित कर तरफ वाले ड्राईवेज को बंद कर दिया था । प्रबंधक वर्ग के 
दिया है । श्री गुप्ता को प्रदर्श 81 को उन प्रविष्टियों का गवाह सं० 4 काली पद मंडल 25वें लेवल के पूर्वी अंतान को 
अर्थ-विवेचन करने के लिये कहा गया जो सर्वेक्षक श्री वर्मा ने 

बंद किए जाने का उल्लेख करते हैं , हालांकि वे इसका कारण 
की थी तो उन्होंने यह कहा था कि ये माप ड्राईवेजों के परि 

नहीं जानते । प्रबंधक वर्ग का गवाह सं० 8थे सर्वेक्षक मुखर्जी 
चायक हैं । अतः प्रदर्श 81 से यह स्पष्ट है कि श्री वर्मा के 27वें लेवल और साथ ही मुख्य डिप के 28वें पूर्वी लेवल 
कार्यकल के दौरान 27वें लेवल के पहले , दूसरे और तीसरे 

के पूर्व दिशा के ड्राईवेजों को बंद कर दिए जाने की बात 
डिपो का कार्य पूरी तरह चालू था और यह भी कि पहला डिप 

कहते हैं । इसी तरह कार्मिक संघ गवाह संख्या 1-- - सहायक 
112 फुट, दूसरा डिप 97 फुट और तीसरा डिप 70 फुट की 

प्रबंध सारन भी , दुर्घटना से कुछ ही दिन पहले 29वी पूर्वी 
लंबाई तक चालू किया गया था । अतः हमारे सामने यह स्पष्ट 

लेवल को बन्द भरने और उसक तुरन्त बाद 29व लयल क तोमर 
चित्र है कि इस क्षेत्र में 1977 से 1978 के बीच विकम 

डिप को चालू करने का हवाला देते हैं । प्रबंधक भट्टाचार्जी 
कार्य के चालू किया गया और यह भी कि अगम्त 1978 

और सर्वेक्षक मुखर्जी इन हाईवेजों को बन्द करने के कारणों के 
तक पहले , दूसरे और तीसरे डिप काफी लम्बाई तक परिचालिन । 

विषय में स्पष्टतया कहते है - कि वे नहीं चाहते थे कि संप 
किए जा चुके थे । अतएव इन माक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता 

समाप्त हो जाए अर्थात् वे चाहते थे कि संप अपेक्षाकृत अधिक 
है कि पूर्वी भाग कट के दोनों तरफ , 26वें ओवर के नीचे या 

धारिता वाला जमा निः यह उस समय या - हो । प्रबंधक का 
क्षेत्र संप के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था ताकि वहा पर 

यह कथन था कि 27वां पश्चिमी लेवल सामान्य परिस्थितियों 
ऊर्वमुखी खदानों में जल एकत्रित किया जा सके । 

में भी शुप्त नहीं लिया जा सकता था जब तक कि निकासी के 
8 . 8 प्रबंधक वर्ग के गवाह सं० 7 श्री एस . के . भट्टाचार्य लिए एक नाली न बना दी जाए । इस बयान को इमी पृष्ठ 
जी प्रबंधक का कथन है कि 2 , 29वें और 30वें पूर्वी लेवल , भमि में रख कर समझना होगा । सर्वेक्षक मुखर्जी का कथन 
उस सेवा काल में परिचालित किए गए थे । उनके कथना - है कि 27वें लेवल के चारों डिपो को शुष्पः ( जल -विहीन ) 
नुसार 29 पश्चिमी लेवल मामान्य परिस्थितियों में भी शुष्क बारने के लिये किसी भी समय कोई प्रयत्न नही किया गया 
नहीं किया जा सकता था । उन्होंने 12- 7- 82 को कार्यभार . था । प्रबंधक -वर्ग के गवाह सं० ) एजेंट का कहना है कि 
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27ब पश्चिमी लवला त्राथासिमाना ही , हिता 82 को हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद किसी भी 
था । इमा प्रर, ती दिन भो संप का ही ए हिमा 

पन्नान पर कोई प्रबिनु ल नहीं दिखाए गए थे । प्रबंधक 
था और मदैव जल में इबा रहता था । गवाह न यह स्त्री कार 

वर्ग के गवाह म . 8 सर्वेक्ष महर्जी ने अपने बयान में यह 
गया है कि 29वा पूर्वी लेबल मंप म .50 मीटर के अन्दर कहते हैं कि प्रबिदुल मलिए नहीं दिखाए गए क्योधि 
परिचालिन सा गया था हाली : उनके नयनानमार मंप का 

27वें पश्चिमी तल म परे का तीमग डिप मका भग 
जलाक्रांत क्षेत्र नही माना जा सकता । 

हुआ था जो लवल तभी फै ; गया था । केवल हमी ए . लेबल 
___ 8 . 10 उपरोक्त वहा में यह स्पष्ट हो जाता है कि 

के मबंध में उन्हान खान सुरक्षा महानिदेशाला के अधिकारियों 
27व पश्चिमी लेबल का परिचालन बाब और कैसे हाथ में 

के मामन व्यान दिया है f.: 27 लवल यो रिप गलियां 
लिया गया और कैम जन खदानो का संप के रूप में प्रयोग 

मर्वेक्षण के समय जन निमग्न पाई गई और इसी कारण 
किया जाने गा । वास्तव में , 27 लेवल के डिा अनिवार्य तथा 

उन्होंने इनकी बिक्ति लाइनों द्वारा प्रणित लिया है । 
जाल में भरे रहते थे और प्रविन्द -मन अंकित करने के लिए 

विना कुछ कारण दिए व कहते हैं । खान सुरक्षा महानदे 
मही कोई प्रयास हीं किया गया था । 

शालय के अधिःारियों के सामने दिया गया ज्यान गलत है । 

अब उनका पाहना है कि में मप में डिग की तरफ को 
अध्याय 

खदानों के तल पर प्रबिदु-तल नहीं दिखाए पाए क्योंकि 
प्रबिदु - नल ( म्पाट लेबल ) 

एक तो ये खदाने उनके कार्यभार संभालने के पहले की बनी 
9 . 1 फर्श पर विना दिखाने में इन भिन्न स्तरों के 
जिन पर कार्य चालू था , विषय में 

हुई थी और दूसरे वह क्षेत्र बालू म .: ओरजल भग हमा 
फो भूमिगत संकेत मिल 

था जिसके परिणामस्वरूप व वहां जा नहीं सके । इस प्रकार 
जाते है और ये बिदु तन मंभवतया कुछ मीभा तना बर्तमान 

यह स्वीकारते हैं : मबक्षण नही किया गया कित 
दुर्घटना के संबंध में चेतावनी का कार्य र सकते थे । 

वे इस बात पर अटल नहीं है कि 27यां लवल जलांशांत था । 
9. 2 बिदुलाल, विनियम 59 के उप-निगम ( 3 )( बी ) 
के अधीन दिखाए जाने आवश्यक होते हैं । विनियम 59 के अंतर्गत 

9 . 5 प्रबंध :-वर्ग के गवाह संखया - एजेंट कुमार यह 
जो प्लाने रखनी आवश्यक होता हैं उनमें से एक प्लान खान 

स्वीकार करते हैं कि प्रबिंदु-नल, हुलाई सड़क पर प्रदर्श 62 
की भूमिगत प्लान है । उप विनियम 3 ( बी ) का संबंध 

में 23वें लेवल त -: और क्रास कट डिप में 27 लेवल 
भूमिगत प्लान में है और उसमें यह उपबंध है f : प्लान में 

तक जो अंनिम योजना स्थल है, दिखाए गए हैं । वे यह स्वीकार 
खदान कार्य के फर्श पर निम्नलिखित प्रबिद्र -7 दिखाने भी 

कारते हैं कि जहां भी मुख दिशाएं बंद हैं वहां प्रबिंदु-तल नहीं 
आवश्य हैं ; 

दिखाए गए है यद्यपि विनियम 59 के अंतर्गत ये दिखाए जाने आव 
( 1 ) उन सड़क मार्गों को छोड़कर जहां ट्रांमिग हस्त 

श्यक थे । घे इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि बिद 
चालित माधनों में की गई हो और जहां प्रक्दि 

नाम क्यों नहीं दिखाए गए । अदालती गवाह सं . 2 सर्वेक्ष : बर्मा 
नल उन बिंदुओं पर जीए ; सु रे म 150 मीटर में 

जो जनाई 1978 में नवंबर 1981 त . वहीं थे उनका चयन 
अधिक दूरी पर न ह ।, दिखाए गर हों - भी मड़क मार्ग 

है कि अप्राप्य कार्य -प्लान पर प्रबिंदु- तल दिखाए गए थेति 
जंक्शनों पर ठनाई मर -मार्गों के साख साथ , और 

में उन सारी प्लानों के जो इस समय अदालत के सामने 
( 2 ) उन म व दिशाओं में भी जो अस्थायी अथवा थी अतिरिक्त अन्य ऐसी कोई भी प्लानों के बारे में नहीं 

स्थायी तौर पर त्यका र दी गई हों -नाम: बना पाए जिमके इस व्यान की पुष्टि हो होती हो f . प्रबिंद 
प्रबिंदु-गल इन के अंतिम सिरों पर दिखाए जाएं । 

तन दिखाए गए थे । अदालती गवाह सं . - 3 प्रबंधक श्री 
9 . 3 निमंदेह यह सत्य है कि प्रबिंदु- गल तब अंति 

गुप्ता यह वाह कर ही संतुष्ट हो जाते हैं कि इस संबंध में उन्होंने 
किए जाते हैं जब खदाने बंद कर दी गई हो किंतु उपयोक्त 

सामान्य अन्देश दे दिए थे उन्हें यह ज्ञात नही है कि उनके 
विनियम में खदान आर्य के परित्याग की फिर चाहे वे स्थायी 

अनुदेशों का अनुपालन किया गया अथवा नहीं । 
हों अथवा अस्थायी बात : ही गई है । कामिः: संघ गवाह 

9. 6 अदालती गवाह सं . 5 श्री देवेंद्र सिंह का ध्यान 
म . - 1 श्री सोरेन की गवाही में यह कहा गा है : दुर्घटना 

स्यान सुरक्षा महानिदेशक के अगस्त 1978 के पत्र की शर्त 
के समय केवल पांच अंतानो पर कार्य किया जा रहा था । 

सं . 7 की और दिलाया गया जिसमें उन्होंने स्तम्भ हटाने की 
वे मख्य डिप अंतान टगर डिप अंतार , 29वें पूर्वी लेवल 

अनुमति थी , गवाह से यह पूछा यया कि प्रबिंदु-तल दिखाए गये 
का तोसरा लिप टगर डिप से परे का 30वें लेवल बा अंताग्र 

थे अथवा नहीं उन्होंने ताज्जुब भग जवाब दिया कि 
और पश्चिमी महवर्ती टिप । जहां त । अन्य क्षेत्रों का संबंध 

उस शर्त के बावज द प्रबिंदु-रुल दिखाये जाने आवश्य :: नहीं 
है , उन्हें चालू अंतान नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में प्रति 

थे क्योंकि सोहल वीं सीम जो चौदहवीं सीम के ऊपर है 
नलों को प्रर्दशित करने के विषय में विनियम का हवाला दिया 

गत समय में स्तम्भ यिहीन कर दी गयी थी और उस तक 

पहुंचा नहीं जा मधाता था । वितु यह स्पष्ट है कि उन्होंने 
9 . 4 किन्तु यह स्वीकृत स्थिति है कि लान प्रदर्ण 62 

खान सुरक्षा महानिदेशक को इस शर्त को हटाने के लिए 
तयार हो जाने और उस पर सर्वेक्षक द्वारा दिनांक 30 . G 

कभी प्रार्थना नहीं की थी । प्रमेसर श्री मरवाहा द्वारा पूछे 
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गए एक प्रश्न के उत्तर में उनाथन है कि उस स्थिति कि मख्य डिप क्षेत्र से सम्बन्धित 29 वें लेवल को महो 
में विनयिम 59 ( 3 ) ( बी ) ( ij ) का हवाला नहीं दिया र्थाित उपलब्ध नगे के अनुसार श्री ; परन्तु पूर्व की ओर 
गया जब पूर्वी काम कट का 27वां पश्चिमी नवल और उनके 

के 27वें लेपल के क्षेत्र से पता चलता है कि पहले के नक्शों 
नीचे के लेवल जन में डूब गए थे । दूसरे शब्दों में यद्यपि ये 

में इसी वास्तविक स्थिति उत्तर में लग ग 45 फूट डिप 
डिप जल में भरे हए थे फिर भी प्रबंध : वर्ग ने यह महसूस 

बार बदल दो गई थी । इस स्थानान्तरण क । बात दूसरे 
नहीं किया कि इनमें गदर पंप आदि के प्रयोग द्वारा जल 

गवाहों ने भी कहो है , जैपाकि प्रबन्धक ‘ ट्टाचार्या, प्रबंध 
निकाला दिया जाए और प्रबिद-नल अंतिबार दिए जाएं 

गवाह 7 सर्वेक्षक मखर्जी, प्रबंध गवाह - 8 और एजेंट कुमार , 
इस संबंध में अदालती गवाह मं . 1 श्री पा मो 

प्रबंध गवाह - 9 । इसके अलावा हन गवाहों ने बताया है कि 
श्याम ने यह व्यान दिया है कि जब क्षेत्र जल डूबा हो , 

तीसरे डिप 27 वें पश्चिमी लेवल अर्थात दुर्घटना ग्रस्त 
हम बिदु-तल नहीं नाप सकसे वितु उन्हें हम स्कीम के 

पुराने डिप का लम्बाई 100 फुट है , जबकि कार्यकारो नाण 

और अन्य नक्शों से तैयार किए गए नक्शे , प्रदर्श 62 में यह 
ग्रेडिएट से माप मासे हैं । इस तरह के प्रबिंदू- तलों का परिकल । 
ग्रडिएट के आधार पर उस स्थिति में नहीं किया जा सकता 

लम्बाई केवल 40 फुट दिखाई गई है । इसका मतलब यह 
यदि ग्रेडिएट मतन हो और यदि खदान कार्य त अथवा छन 

हुआ कि 60 फूट को एक और गलतो है । परिणामतः कुल 
प्रथवा ज्ञान क्षितिज में .िया गया हो । 

गलतो 15 फूट + 60 फूट अर्थात 105 फुट की बनती है । 

इसमें उस चौकी का पता ठीक -ठोक नहीं चलता जहां वे 
9 . 7 उपरोक्न बहस में यह प्रतीत होता है कि जहाँ 

काम कर रहे थे और जहां दो गैलरियां अप्रत्याशित और 
तक 27वें पश्चमी लेवल के डिपों का संबंध है कोई प्रबिंदु 

अचानक ही जुड़ गई । 
तल भी भी मापे नहीं गए । संभवतया यह संकेत दिया गया हैं कि 
डिपों का प्रयोग मम्प के मप में किया जा रहा था और इसलिए 

___ 10 . 2 गवाह भदावाई, प्रबन्धक, गजेंद्र कुमार और अमानतो गवाल- ? 

गप्ता , भूतपूर्व प्रबन्धक के अनुसार बं अनुरेखण कपड़े पर बनाए गए 
प्रविन्द- तल अंकित करना ठीक नहीं समझा गया । यिन्तु 

उग नक्शे को , जो गम है , प्रतिदिन इस्तमाल करने थे और उम नक्शे 
सामान्य स्थिति यह है कि हाल के वर्ग में प्रबिंद-तल । 

में प्रोजेक्शन दिखाए गए थे । प्रत्येक व्यक्ति का कहना है कि नक्शा 
पारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । 

कार्यालय में गया था । लेकिन यह नक्शा वह नहीं है जो वान मुरक्षा 

महानिदेशालय द्वारा लगाया गया था । नकणे को कब्जे में लने ममय खान 
अध्याय- 10 

सुरक्षा महानिदेशक के पास बह नक्शा उपलब्ध नहीं था , यद्यपि मर्वेक्षक । 
नक्शों में गलतियां और चूके । 

मुखी हैं यह कहा है कि सूची-पुस्तक , प्रदर्श 58 में उमका उल्लेख है, 
(0. 1 तीसरे डिप , 27 वें पश्चिमी लेवल को त. मार 

यह वान सिद्ध नहीं होती कि ग्बान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियो 

ने उम नमण को दबा लिया है । यस्नुन . नक्णो और दस्तावेजों को करने 
डिप , 29 में पूर्वी लवल में जोड़ना इस दुर्घरना का प्रत्यक्ष 

में लेने ममय पावती वो जाती है । अत . इम मंभावना को महज ही अस्त्री 
कारण है , किसमें 19 निदीष लोगों की मृत्यू हई । ऊप 

कार किया जा सकता है , परन्तु फिर यह नक्णा कहां गया ? स्पष्ट है कि 
के तीसरे डिप , 27 वें लवल को संप का पानो तेजो में 

किमी ने चोरी मे मंभवतः गप्त उद्देश्य से उसे निकाल लिया होगा , क्योंकि 
नोच का ओरः आया , जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो गया । उम नम्शे में कई तरह के दोष थे और प्रबंधक वर्ग का उपमे पर्दाफाश 
प्रबन्धकों ने अपने लिखित बयान , प्रदर्श- 5, में कहा है कि 

होता था कि उसने ऐसे दोषपूर्ण नफ्यो के अनुमार काम किया । इसलिए 
अचानक ही एक छेद हो गया था । उन्होंने यह नहीं 

नक्शा च रान वाला व्यक्ति यष्ट चाहना था कि यह मव कृष्ण न्यायालय 

की जानकारी में न आए । जो भी हो , हमारा प्रयास होगा कि अब तक 
बताया कि ये दोनों गैलरियां किस प्रकार जुड़ सकों । पैर 

जो माध्य रिकार्ड किया गया है , उससे पता लगाया जाए कि क्या प्रबंधक 
11, 6 में कहा गया है कि कुछ पुराने नक्शों से यह आभास 

वर्ग परिश्रम करके दुर्घटना के बाद शात गलतियों का पता लगा सकता 
मिलता है कि दुर्घटना वाला पुरानो गैलरो 29 वें लेवलसे दूरा . था और मया वह समय पर गलतियों को सुधारने की कार्रई कर सकता 
थो परन्तु दुर्घटना के बाद इसे पानी से बालो करने पर था हालांकि जो गवाही ली गई है, उसमे संभवतः हम ठीक ठीक यह 
यह बात गलत पाई गई । गवाही के समय वे इस परिणाम 

न मना सके कि ये गलतिया किसने की । 
पर पहुचे कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि वह नक्शा गलत 

___ 10. 3 लिखित बयान के अनुसार, राष्ट्रीकरण के बाद 
था जिसके अनुसार वे कार्य कर रहे थे । प्रबन्धक - वर्ग के 

विकास का प्रारम्भिक कार्य 1978 तक चलता रहा । सितम्बर , 
प्रत्येक गवाह ने गलत नक्शे होने की बात कही है । 

1978 में खान पानी में इले गई और चौदहवीं सीम का 
उन्होंने यह बात भी सामने रखी कि वे जिस नक्शे 

काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया । इसके स्थान पर 
के अनुसार कार्य कर रहे थे वह अनुरेखण कपड़े । खंभा हटाने का क्षेत्र तैयार कर दिया गया जिम खान के 
वाला था , जो गुम है और न्यायालय के सामने नहीं है । उभरे भाग पर पैनल "ई " कहा जाता है । मुख्य उिप क्षेत्र 
प्रबन्ध गवाह नं . - 1, श्री सुधीर कुमार मटटाचार्य, सर्वेक्षण में डिप की तरफ का कार्य छत में मजबूत टैक लगाए बना 
अधिकारी ने अपने अतिरिक्त शपथ -पत्र में बताया है कि पुनः चाल नहीं किया जा सका । पश्चिमी तरफ छत में टांका 
उन्होंने 14 वा मोम का सर्वेक्षण शाफ्ट लेवल से शुरू किया लगाने के काम को करने के बाद अनछए क्षेत्र के कार्य को 
था , जहां भारतीय खान स्कूल द्वारा सतह में भूमिसल में 1981 में पूरा किया गया और डिप की तरफ मध्य पूर्वी 
स्थानान्तरित दो स्टेशन मौजूद थे । उन्होंने खान के दुर्घटनाग्रस्त खान का काम 1982 में शुरू किया गया । यह कार्य खम्भ 
क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था । इस पुनःसर्वेक्षण से पता चला हटाने के काम के साथ ही साथ किया गया , जिसकी अनुमति 
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अगस्त 1978 में ली गई थी । किन्तु दिसम्बर 1978 में 

मक्षिण " में उन अभिपाय बी मा जी ल तथा भनगर्न 
ही यह बात मॉलम थी कि इरिनाडीह खान के नक्शों 

प्रबन्धकों द्वारा तैयार की गई चौदहवीं मीप रे ऊपर की 
संबंध में मारी बाते संतोषजनक नहीं है । 

और के 27वें लवल से बार किए गए सर्वेक्षण गे है । 
10. 4 अदालती - गवाह 7 तपन मजमदार , उपनिदेशक मारहवीं नीम का पुतः सर्वेक्षण करने के बाद उन्हें संदेह 
ने 28 . 13 . 1978 को अन्य मीमों के साथ -साथ चौदहवा हा । वहीं अशादियां मिलने के कारण, उगी 

प्र 

तियां 
सीम का भी निरीक्षण किया था । उनकी उल्लघन रिपोर्ट चौदहवीं सीन में होंने उन्हें मदेह हगा । पर खेद का 
प्रदर्श 87 से पता चलता है कि उनको जो पी - 2 / हुरि एस विषय है :ि प्रदर्श 84 के विरणों का प्रदर्श 87 में सुझाई 
और पी - 3 / हरिएम नशे दिए गए थे, उनमें इस गई बातों को उननो गम्भोरमा नहीं लिया गया , जितनी 
बात का प्रमाण-पत्र नहीं था कि नक्शों की नकल किन्ही गम्भीरता में उन्हें लिया जाना चाहिए था . हालांकि ये 
खास नम्बर के पुराने नक्शों से की गई है और वे सही 

अशद्धिा मी नहीं थी , जिना प्रबन्ध-.- वर्ग उत्साहित होर 
है । पी - 2/ हरि / एस नकणे में बैच मार्क के ब्यौरे नहीं दिखाए 

कार्य शुरू करता । 
गए थे और सर्वेक्षक को इनकी जानकारी नही थी । पी - 3 / 

10. 7 तत्कालीन एजेन्ट देवेन्द्र सिंह , अदालती गवाह 
हुरि / एम नक्शे में बिन्दु लेवल अपेक्षित स्थानों में नही 
दिखाए गए । वह नक्शा अद्यतन नहीं था और पिछली 

5 का इस सम्बन्ध में कहना है कि उन्होंने खान बंद करने 

की बात नहीं सोची थो 
बार उम पर 1 --10-- 1977 को हस्ताक्षर किए गए थे । 

पोंकि उस समय 
गवाह का निर्देश था कि नया संयोजन और सर्वेक्षण किया 

विहार्य चल रहा था । जब उनमें खास तौर प . . 
जाना चाहिए और नया नक्शा भी तैयार किया जाना चाहिए । 

प्रा . ाि कि प्रदर्श 87 में दिखाई गई गलतियों को ठीक 

रने के लिए उन्होंने क्या किया तो हा f : उन्होंने प्रबंधक 
10 . 5 यदि इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता और औसव क्षय से 3 गलतियों को ठी : करने के लिए कहा 
इस पर सावधानीपूर्वक अनुवर्ती कार्यवाही की जाती तो था । यह भी नहा जाता है कि पुनः सर्वेक्षण का काम हाथ 
इससे प्रबंधकों को नक्शे में मंशोधन करने का अच्छा मौका में लिया गया । 
मिलता क्योंकि जिस गलती का अब पता लग गया है उसे 

10. 8 दलीलों में पुनः सर्वेक्षण के मारे में बहुत कुछ 
दूर किया जा सकता था । दूसरी बार सावधानी बरतन 

पाहा गया है और यह दिखाने को कोशिश की गई है कि 
का मौका तब आया जब प्रबन्धक गुप्ता , अदालनी गवाह 

काम को हर तरह से सही कारते हए , भी दुर्भाग्य से दर्घटना 
3 ने 6 - 11 - 1978 को कार्यभार रिपोर्ट दी । इस रिपोर्ट , 
प्रदर्श 84 में उन्होंन नक्श की अशुद्धि के बारे में उल्लेख 

हो गई । इस प्रकार यह कहा गया है कि प्रबन्धक - वर्ग ने 

परिश्रम किया परन्तु ईमानदारी में अपने पूरे प्रयास करने के 
किया है । सभी सीमों के बारे में सामान्य सूचना देने के 
बाद उन्होंने संवातन के बारे में लिखा, और उसके बाद 

बावजूद दुर्वमा हो गई । मैं इस दलील को नहीं मानता 
पानी के खतरे के बारे में अपनी बात कहते हुए उन्होंने 

हं । चौदहवीं मीमा तथाथिन पुनः सर्वेक्षण मितम्बर 
यो पैरा लिखे, जो इस प्रकार है : 

__ 1983 त3 पूरा नहीं हुआ था , हालाकि जैसा हा जाना 

है , इपका हाम वर्ष 1979 के समाप्त होने में पहले हाथ 
" 4 पिछला सर्वेक्षण गलत प्रतीत होता है , और 

में ल लिया गया था । यह सोचता भी मधि-जल है कि सीम 
इसलिए नक्शों को सही होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया के पन : सर्वेक्षण का काम लगभग 4 वर्ष चलता रहा । पुनः 
जा सकता । नवीन सर्वेक्षण करना होगा और नए नकणे 

पर्वेक्षण चलता रहा इस मामले के भमर्थन में प्रबंधकों की 
तैयार करने होगे । " मीमों का सर्वेक्षण लगभग पूरा हो . और में दलील दी गई है कि खान सुरक्षा · महानिदेशक 
गया है और आरोपण कागज आदि मिलते ही उन्हें 

इस बात की जानते थे और इसलिए दंड देने संबंधी कोई 
आदेखित किया जा सकता है । 

कार्यवाही नहीं की गई । यह सच है कि खान सुरक्षा महा -- 
____ " 5 ना सर्वेक्षण के अनुमार एक और विकास निदेश : को और आगे निरीक्षण करने हा अवसर मिला, 
प्रक्षेप नक्शा तैयार किया गया है और क्षेत्र प्रबन्धक जमा मि रूपरेखा - प्रदर्श 88 स पता चलता है । 28 -12 - 78 
( तकनीकी ) द्वारा अनुमोदित किया गया है ; आगे का का निरीक्षण के बाद और बदसनिरीक्षण हुए , जिनमें से कुछ 
विकास कार्य इस प्रक्षेप के अनुसार किया जाना है । " आशिक निरीक्षण थे और वर्ष 1981 में कम । काम एक मामात्य 
इन टिप्पणियों को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि निरीक्षण यिा गया था । यह भी सच है कि गवाह पी . मी . 
तत्कालीन प्रबन्धक नक्शों के सही होने के बारे में श्याम ( अदालतो गवाह 4 ) और गवाह मुखर्जी ( अदालतो 
संतुष्ट नहीं थे । वे नवीन सर्वेक्षण चाहते थे, परन्तु गवाह 7 ) ने प्रश्नोतर में बताया कि उन्होंन मामले में 
ग्यारह सीमों का सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चका था और अनवी आर्यवाही इसलिए नहीं , क्योंकि वे जानते थे कि 
उस सर्वेक्षण के आधार पर आगे के कदम सुझाए गए थे । प्रबन्धक --वर्ग काम कर रहा है । न्तु इ . उत्तरों को 
10. 6 उनके मौखिका माश्य से पता चलता है कि पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता । यदि पुनः सर्वेक्षण 

कार्यभार रिपोर्ट के पैग 4 में प्रयक्त अभिव्यक्ति "पिछला का नाम दोष मालूम हो जाने के तुरन्त बाद फिस समय 
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शुरू हो गया होगा लो में इसना लम्मा भूमग नहीं लगता ___ 10 . 10 इस प्रसंग में यह माल करना उपयोगी होगा 

कि प्रबंधकों ने जिस ग में सर्वेशण और संनद्ध मामलों को निया 

और कारबाई की गई है, इस बारे में रिकार्ड पर जो साक्ष्य 
1 ) इस बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि 

उपलब्ध है , उससे क्या परिणाम निकलता है । लिखित बयान 
पन्ट ( भदालती गा 5 ) तहना है कि प्रबन्धकः - 

और मौखिक रूप में भी सह -संबंध सर्वेक्षण का उल्लेख 
1 . क्षार में दी गई हिदायत लिखित रूप में नहीं 

हुआ है, परन्तु वह तो समचित अभिविन्यास के लिए भारत 
था । कालानी गमाह 7 ने शो हा है कि चौदहवीं मीम की कोकिंग कोल लि . की सभी खानों को राष्ट्रीय ग्रिड में जोड़ने 
दोबादांच ने मई महीने लगेंगे बशर्ते कि एक दल और एक सामान्य संदर्भ ग्रिड बनाने के उद्देश्य से था । यह 
दो परेममय के लिए इम काम पर लग , दिया जाय । एक दल्न काम जियोडलाइट तथा भारत के सर्वेक्षण कार्यालय की अन 
में मतलब है - एक सर्वेक्षना, एक सहाक मर्वेक्ष संधान शाखा को सौंपा गया था और जैसा कि अदालती 
और तीन चेनमैन । कुछ यूनियनों ने इस बात पर जोर गवाह 5 ने कहा है, यह काम 1980 में समाप्त हो गया था , 
दिया है और जिस प्रकार में अदालती गवाह 7 ने माक्ष्य जब सतह पर दो स्टेशन स्थापित कर दिए गए थे । स्पष्ट 
दिया है , उससे भी साफ है कि खान सुरक्षा महानिदेश पर है कि यह काम संपूर्ण भरिया कोयला खान को मह -संबद्ध 
आवश्यकता में अधिक काम का बोझा है । कहा गया है कि करने के लिए हाथमें लिया गया था । हुरिलाडीह के भूमिगत 
प्रबन्ध : वर्गाररहा था परन्तु इस बारे में न्यायालय 

सर्वेक्षण का काम अखिल भारतीय संगठन द्वारा नहीं किया 
को विपन्नास हो सके , एमी कोई मामग्री 

जाना था ; वह काम खानों में काम कर रहे लोगों का था । 
पेग नही की जा सकी । किसी भी बाद में पता नहीं चलता 

अदालती गवाह , 2, सर्वेक्षक श्री वर्मा, 1978 में 1981 के 
f : प्रबन्धको और ग्यान सुरक्षा महानिदेश के बीच पुन 

दौरान कोयला खान से संबद्ध थे, उनका कहना है कि उन्होंने 
भक्षण विषय पर नियमित पत्राचार हआ हो । मेरे सामने 

चौदहवीं सीम का बंद परिपथ सर्वेक्षण किया, परन्तु उनके द्वारा 
का प्रार । कोई पत्र पेश नहीं मिया गया । यह बात 

आकलन और आलेखन करने से पूर्व ही उनका तबादला हो 
प्रबन्धकों की जानकारी में थी f ; fसोविष समय पर 

गया । उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 20वें लेवल तक का 

बंद परिपथ सर्वेक्षण समाप्त कर लिया था । साथ ही , उन्होने 
और समय - समय पर पुनः सर्वेक्षण के कार्य में जितनी 

यह भी कहा कि वे नक्शे को अद्यतन बना रहे थे । उन्होंने 
प्रगति हुई । इस बारे में क्षेत्र पुस्तिका , कच्चे नक्णे आदि 

अपनी क्षेत्र -पुस्तिका प्रदर्शन 69 में प्रविष्टियां की और यह 
जैमी मामग्री होनी चाहिए जिसमे पूनः सर्वेक्षण के बारे में 

पुस्तक उन्होंने प्रबंधकों को सौप दी थी , परन्तु जहाँ लक 
जादा - दम पर हो रही ग्राफिक प्रगति का पता चल सके । 

कोयला खान विनियम 60 के अनुपालन का संबंध है , उनका 
इस तरह की कोई सामग्री पेश नहीं की गई । न्यायालय का 

कहना है कि उन्हें यह याद हीं कि उन्होंने नक्शे खान सुरक्षा 
कंबल माखि : : बयान हो मिल है कि पुन . मव क्षण चालू था । महानिदेशक को नियमित रूप से भेजे थे या नहीं । उनके अनुसार 
गह भी नहीं बताया गया कि काम बाब समाप्त होता नजर 

29 जुलाई 1978 मे खाने अलमग्न थी और जैसे ही उनका 
जाता था । मारण यह है कि " पुनः सर्वेक्षण चालू होने पानी निकाल दिया गया , विकास कार्य शुरू हो गया । फिर , 
की बानल रक्षात्म : उपाय के रूप में इस्तेमाल की गई उनके साक्ष्य मे पता चलता है कि किस प्रकार में हाश्वेज 
हैं , यह जानते हुए f : खान सुरक्षा नहानिदेश : का कार्यालय , के काम में प्रगति हुई है जो कि हम 27वें पश्चिमी लेवल के 
को खामोश था , अमहमति प्रगट नहीं कर सता । प्रतीत होता ड्राइवेज के बारे में चर्चा करते हुए देख चुके हैं । 
है f · सा मुनमा महानिदेशक कार्यालय इसलिए खामोश 
रहा क्यों .: निरीक्षण की जाने वाली खानों को इतनी अधिक 

10 . 11 अदालती गवाह 5 एजेंट देवेंद्र सिंह ने भी कहा 
मंया है f : उन निरीक्षण .. ना उनके बूत से बाहर था । 

है कि चोदहवीं सीम का पुन : जांच सर्वेक्षण उनके कार्य -काल 
यदि म हरिलाहोह को ना खान के सर्वेक्षण के 

में हुआ था , परत आलेखन करने का काम उस समय नहीं 

किया गया था । उन्होंने विशिष्ट रूप से बताया कि सभी 
प में अत्यधि : सतर्कता रखने ा समय उनके पास नहीं 
मिनमा 

प्रवश्य भागों का सर्वेक्षण किया गया था । प्रबंध -गवाह प्रबंधक 
तो वे ऐसा ही उतर दे सकते थे , जसा कि उन्होंने 

भट्टाचार्य ने अपनी गवाही में बताया कि पश्चिमी तरफ का 
दिया है । परन्तु यह दलील नही दो ना गती f : खान 

बंद परिपथ सर्वेक्षण किया गया था । यह मन्य रिष मे पश्चिमी 
सुरक्षा महानिदेश के नियंत्रण में अमान में खान में दाम 

की तरफ 20 या 23वें लेबल के पास था । प्रबंध गवाह 8 
करने वान व्यक्तियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है । वह साफ 

मर्वेक्षक मुखर्जी का कहना है कि जलाई 1978 से नवम्बर 
जाहिर है ; उन लोगों को यह प्राथमिक तव्य है कि 

1981 तक वे चौदहवीं भमिगन मीमा के सर्वेक्षण कार्य से 
वे दानों में सूक्षा क लिए कानूनी अपेक्षाओं का पूर्णरूप में 

मंबंद्ध थे । उनके कार्यकाल में मुख्य परिपथ पूरे कर लिए गए 
पालन करें । यह उनकी अपनी भक्तिगत झिम्मेदारी थी थे , आकलन हो गया था और कपड़ा- चढे कागज पर ; जो 
k : व बही मार्ग पर रहने और इस बात में मार्क रहते अम न्यायालय के सामने प्रदर्श 62 के रूप में है , आलेखन 
F : खानों क्ष । नणे मही ाि जा और गलत ननणे कर लिया गया था । सर्वेक्षण कार्य वर्मा और अधिकारी सर्वेक्षको 
के कारण किमो घटना होने की गजाइश न रहे । 

ने किया था । नवंबर 1981 में सांविधिक सर्वेक्षक के रूप 
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में कार्यभार संभालने पर उन्होंने पिकास कार्य प्रणाली का प्रत्येक तिमाही में मक्शा बनाए रखे रहेंगे , परन्तु सर्वेक्षया न 
सर्वेक्षण हाथ में लिया । यह 23वें पश्चिमी लेवल के मग्य न तो कार्यकारी नमश पर और न ही कपड़ा चढ़े कागज के 
डिप सेक्शन और उसमें नीचे का सर्वेक्षण था । उन्होंने आग नक्शे पर आलेखन किया । उन्होंने वायदा किया था कि 
प्रत्युत्त में बताया कि विनियम 58 ( 3 ) के उपबंध के अनुसार वे कपडा चई कागज के नक्शे को उसके पूरा होने के बाद 
हर तिमाही में सर्वेक्षण नहीं करते थे क्योंकि उनका समय लाएंगे । परन्तु प्रतीत होता है कि एसा नहीं हुआ आर गवाह 
बहुत से एमे कार्यों में लग जाता था जो सांविधिक कार्यों के ने पूरी मतर्कना या काम को शीघ्र समाप्त करने का बाट 
अंतर्गत नहीं आते । वह प्रवणता लाइन का निर्देशन नहीं कर नहीं उठाया । स्पष्ट है कि वे कोयला खान विनियम 6 ) के 
रहे थे क्योकि प्रवणता लाइन के काम में झामा लगा हुआ अनुबंध के अनुसार नक्शा प्रस्तुत नहीं कर सके । जाहिर है, 
था और यह लाइन स्वतः इधर - उधर हो सकती थी । 

कि जहां तक 6- 4- 1983 वाले प्रदर्श 43 का संबंध है उनका 

कहना है कि यह अनरेखबंद कपड़े पर बने कार्यकारी नक्श 
___ 10 . 12 अतः यह स्पष्ट है कि बंद परिपथ सर्वेक्षण का 

की प्रति है । गवाह ने बताया कि प्रदर्ण 62 विनियम 59 
कार्य नक्शे में दो बार गलतोयों की अधिसूचना के बाद किसी 

( 10 ) ( ख ) के उपबंध के अनुसार भूमिगत भाग का नक्शा 
समय हाथ में लिया गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 

है , हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गुमशुदा अनुरेखण कप 
29वें पूर्वी लेवल तथा 27वें पश्चिमी लेवल , जिनमें हमारा संबध 

के नक्शे की पुस्तिका, प्रदर्श 58, में दर्ज किया गया था , 
है , दोनों में ही बंद परिपथ सर्वेक्षण नहीं हुआ । पूर्वी क्रास कट के 

जैसा कि विनियम 63 ( 4 ) में अपेक्षित है । प्रदर्श 59 जिल्द 
27वें पश्चिमी लेवल के सबंध में ब्यौरों, अर्थात् ड्राइवेज अंक 

चढ़ी और पृष्ठ संख्या अकित पुस्तक है जिसे विनियम 499 
शरू हआ तथा कहां तक डिप खोदा गया , के बारे में हम 

( 2 ) के अधीन बनाया गया था परन्तु उसमें पानी के बारे 
पहले ही चर्चा कर चके है । खंभे हटाने की अनुमति अगस्त 

में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है,जिसमें पता चल सके कि कौन 
1978 में दे दी गई थी । उस समय ई पनल दर्शाते हए 

में पानी दुर्घटना हुई । उन्होंने स्वीकार किया कि विनियम 
एक नक्णा पेश किया गया था और मान लिया जाता है कि 

59( ख ) के अनुसार वे बिदु रेखाएं जिनमें तिमाही प्रगति 
उस हिस्से का सर्वेक्षण अवश्य हुआ होगा । परन्तु उस समय 

मौर तारीख दी जाती है, किसी भी नक्शे में नहीं है । 
गैलरी या लेवल थी ही नहीं । 29वे पूर्वी लेबल और अन्य 

____ 10 . 15 यही स्थितो सर्वेक्षक म खर्जी की है । ये दास . 
दो लेवलों अर्थात् 27वें पूर्वी लेवल तथा 28वें पूर्वी लेवल को 

मेहता और वर्मा के साथ एक सर्वेक्षक थे तथा नवम्बर 1981 
प्रबंधक भट्टाचार्य के कार्यकाल में शुरू किया गया था । 27वें 

से कानूनी रूप से सर्वेक्षक बन गए थे । इनका कहना है कि 
पूर्वी लेवल को कब शुरू किया गया , इस बारे में स्थिति स्पष्ट 

पूर्वी क्रास - कट के 27वें पश्चिमी लेवल का सर्वेक्षण उनके 
नही है । प्रबंध गवाह 7 प्रबंधक भट्टाचार्य से पता चला 

कार्यभार संभालने के बाद नहीं हुआ, हालांकि काम चल रहा 
कि छटी के दौरान उनकी अनुपस्थिति में 28वे पूर्वी लेवल का 

था । उन्होंने अनुरेखण कपड़े वाले नक्शे के गुम होने की बात 
काम पूर्व की और आगे बढ़ रहा था । परन्तु उन्होंने लौटने 

काही और उस नक्शे के बारे में प्रदर्श 58 के पृष्ठ , 8 क्रम म , 
पर अपना कार्यभार संभालते ही ड्राइवेज रुकवा दिया क्योंकि 

4 की प्रविष्टि का उल्लेख किया । परन्तु उन्होंने भी स्वीकार 
व चाहते थे कि संप ज्यों को त्यों बनी रहे । प्रबंध गवाह 

किया है कि प्रदर्श 43, जिसे कार्यकारी नक्णा कहा जाता है , 
मखर्जी ने भी हमे जानकारी दी कि 29वें लेवल का काम 

को प्रविष्टि प्रदर्श 58 में नहीं है । उनके 
दर्घटना से लगभग एक या दो महीने पहले शुरू हुआ था 

अनुसार प्रदर्श 

43 रोजमर्ग के काम के लिए तैयार किया गया था और 
और इसके एकदम आखिरी पूर्वी मुंह पर किए जा रहे काम 

इमलिए रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई । प्रदर्श 62 कपड़ा 
को रोक दिया गया था ताकि संप न बिखरे । 

चने कागज वाले नक्शे में प्रतिबंध अनुमानि आदि शब्द है , 
10 . 13 इम ड्राइवेज को रोकने के तुरन्त बाद , 294 

परन्तु जिसने यह नक्शा बनाया , उसके हस्ताक्षर नहीं हैं । 
पर्षी लेबल की तीसरे डिप के काम को हाथ में लिया गया । 

गवाह के अनुसार यह इमलिए हुआ क्योंकि वे उस समय 
इस प्रकार तीनों लेवलों और - नकी डिपों के ड्राइवेज के 

सहायक के सम में काम कर रहे थे । कार्यभार संभालने के 
बारे में उस भाग की कार्य प्रणाली की धुंधली सी तस्वीर ही 

बाद वे उसकी शुद्धता के बारे में संतुष्ट थे और इसलिए 
है । अब हम जानते है कि प्रबंधक भट्टाचार्य के शब्दों में 26वें 

उन्होंने प्रदर्श 62 पर हस्ताक्षर कर दिए , परन्तु माथ ही तुरन्त 
पूर्वी लेबल और 25वें पश्चिमी लेवल को जोड़ दिया गया 

यह भी जोड़ दिया कि उन्होंने मंपूर्ण नक्शे की जांच नहीं की 
था । वस्तुत : यह एक और उसी लेवल पर है । मझें ऐसा थी । उन्होंने केवल 8वें लेवल के नीचे मुख्य डिप के पूर्वी 
प्रतीत होता है कि संप की और किए जा रहे कार्य का बंद 

तरफ के हिस्से में आलेखन अंकित किया था , लेकिन उन्होंने 
परिपथ सर्वेक्षण करने का शानदार अवसर उसे आरंभ न 

इसकी जांच नहीं की । उन्होंने ममय डिप 4 के 25वें पूर्वी 
करके गंवा दिया गया । 

लवल का सर्वेक्षण और आलेखन किया था । वह भी बंद 
10 . ! ! यह मालम करना उपयोगी होगा कि प्रबंधकों परिपथ नहीं था , बल्कि खुला परिपथ था । उसका मध मगर 
ने सभण कार्य करते समय कितनी परवाह और सावधानी विप के 28वें पूर्वी लेवन में था जिसका काम दर्धटना हो 
बरती । गवाह भट्टाचार्य का कहना है कि कोयला खान विनि से 1 1 / 1 महीने पहले रहा था । सर्वेक्षणार्य लगभग 
यम 59 ( 3 ) के उपबंध के अन मार उन्हें आशा थी कि वे 9 या 10सितम्बर 1982 को किया गया था प्रदणं 62वें 
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सर्वेक्षक के 3- 6- 1982 के हमाक्षर हैं , परन्तु प्रबंधक ने 

10. 19 उनके कथनानुसार पेंसिल में चिन्न दुर्घटना से 
इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं । उनका कहना है कि वे जलाई लगभग 6 - 7 दिन पहले मार गए थे और इनमें से कुछ 
1982 में स्थानांतरित हो गए थे । 

दुर्घटना में 1/ 2 महीने पहले भी लगाए गए थे । ये निशान 

पंसिल में इसलिए लगाए गए क्योंकि उस समय परिपथ बंद 
___ 10 . 16 जहा तक गुमशुदा अनुरेखण कागज पर नक्शे 

नही था । उनकी अच्छी खामी दलील यह है कि किसी ऐसी 
का प्रश्न है, इसके बारे में उनका ध्यान विनियम 59 ( 1 ) 

गलती को पकड़ने का कोई विशेष तरीका नहीं है कि जब 
( घ ) की ओर दिलाया गया , जिसमें इस प्रकार के नक्शों को 

नक्शे में ड्राइवेज 40 फुट दिखाया गया हो और ड्राइवेज 
सीधे मपाट स्थिति में रखने की व्यवस्था है । परन्तु उन्होंने 

वस्तुत : 100 फुट हो । 
बताया कि अनुरेखण कागज वाले नक्शे को मीधा सपाट स्थिति 
में रखते थे । 29वें पूर्वी लवल का काम उनके कार्यकाल में 

· 10 . 20 उन्होने खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधि 
ण रू हुआ । परन्त उन्होंन कोयला खान विनियम 49 ( 2 ) ( क ) कारियों को दिए गए अपने किसी ऐसे बयान में इंकार कर 
के अनुसार जिल्दबंद संख्या अंकित पुस्तक में रिकार्ड नही रखा । दिया जिसमें उन्होंने मुख्य नक्शों में बिंदु रेखाओं के रूप में 
गमपा दो नक्शे के संदर्भ में उनका कहना है कि पूर्वी क्रास कट जलमग्न डिप गैलरियां दिवाई हों परन्तु कुछ अन्य जवणों में 
के 27 वें पश्चिमी लेवल के डिप उस नकणे में स्पष्ट रेखा उन्होंने उन गलरियों को खिला भी दिखाया है । यह गलत 
के रूप में दिखाए गए थे । विनियम 49 ( 2 ) के बारे में बयान क्यों दिया गया , इसका वे कोई कारण नहीं बता सके 
उनका कहना है कि उन्हें कोई संदेह नहीं था और इसलिए हैं । उनके कार्यकाल में हा मुख. डिग के वे पूर्वी लेवल और 
जिल्दबंद पृष्ठ संख्या अंकित पुस्तक में यह प्रविष्टि नहीं की । प्रास कट के 25वें पश्चिमी लेवल को जोड़ा गया था । उसके 
उनका ध्यान दो नक्शों , प्रदर्श 63 3 64 में प्रक्षेप रेखाओं अनुसार इन्हें संवातन और पूर्वी हिम्मे के निरीक्षण की सुविधा 
की औरदिलाया गया । उनके अनुमार प्रदर्श 63 पर उन्होंने के प्रयोजन से जोड़ा गया । खान मुरक्षा महानिदेशक के सामने 
प्रक्षेप रेखाएं नही बनाई । वे नहीं जानते कि ये रेखाएं किसने उनका बयान था कि ऐसा पानी के स्तर की जांच करने के 
बनाई । लेकिन प्रदर्श 64 की प्रक्षेप रेखाएं उन्होंने बनाई थीं । लिए किया गया । जब उनका ध्यान खान सुरक्षा महानिदेशक 
परन्तु उन्होंने यह बात नहीं मनी कि यदि प्रदर्श 63 में के सामने उनके इस बयान की और दिलाया गया तो उन्होंने 
दिखाई गई प्रक्षेप रेखाओं के अनुसार विकास कार्य किया जाता कहा कि उन्हे जाड़ने का यह भी एक कारण था । हालांकि 
तो काई दुर्घटना न होती । 

पानी के स्तरों की जांच की जानी थी , परन्तु उन्होंने यह 

आवश्यक नही समझा कि पूर्वी काम - काट के 27वें पश्चिमी लेवल 
10 . 17 गवाह ने दुर्घटना के बाद खान सरक्षा महा 

के उन मिरों के अंत में स्पाट लेवल दिखा दिए जाएं जो 
निदेशालय के अधिकारियों को नक्शा बनाने संबंधी उनके द्वारा 

रोक दिए गए थे । 25वें और 26 लवलों को जोड़ने के 
किए गए कुछ कार्य के बारे में बयान दिया था । खान सुरक्षा 

लिए उनके द्वारा दिए गए तीसरे कारण को देखते हुए ऐसा 
महानिदेशक के सामने उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्वी क्रास -कट 

लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि यह बंद परिपथ सर्वेक्षण 
हिस्से के 27वें लेवल की डिप गैलरियों को बिंदु रेखा द्वारा 

करने का अच्छा अवसर हो सकता था । तब प्रबंधकों को 
अंकित किया था , क्योकि जब उन्होंने 27वें लेबल का सर्वेक्षण 

मुख्य डिप के पूर्व और पश्चिम दोनों भागों में तथा 29 में 
किया तो उस समय वह पानी में डुबी थी । अब उनका कहना 

और 27वें पश्चिमी लेवल , जहां दुर्घटना हुई, के बारे में नवीन 
है कि वे कीचड़ और पानी से भरी थीं और इस बात से इंकार 

विकास कार्य की निश्चित और विश्वसनीय स्थिति का पत . 
करते हैं कि उन्होंने इनका सर्वेक्षण किया था । उनका कहना 

लग जाता । यदि इसे तुरन्न कार्यान्वित कर दिया जाता तो 
है कि बयान में गलती घबराहट के कारण हुई है । 

विभिन्न लेबलों और डिपो के कार्यो की वास्तविक स्थिति 
____ 10. 1 8 उनका कहना है कि वे एक अलग विभागीकृत मालम की जा सकती थी और संभवतः दुर्घटना की स्थिति 
नक्शा तैयार कर रहे थे और इसलिए उन्होंने प्रदर्श 16 पर 

से बचा जा सकता था । संभवतः प्रबंधकों के पास इस प्रकार 
हस्ताक्षर नहीं किए । परन्तु न्यायालय के सामने कोई अलग 

के उपाय करने का न समय था और न ही उन्होंने सोचा था । 
नक्शा नहीं है । उन्होंने बचाव नक्शा प्रदर्श 15 पर. 30- 6 

10. 21 उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने विनियम 
1982 को हस्ताक्षर किए, परन्तु प्रदर्श 16 पर हस्ताक्षर 

59 ( 3 ) के अनुबंधानुसार तिमाही सर्वेक्षण नहीं किया और 
न करने के लिए दिए गए कारण को देखते हुए यह मतलब 

उनका कहना है कि ऐसा साविधिक कार्यों के अलावा अन्य 
निकालना होगा कि संभवतः उन्हें यह नक्शा महत्वपूर्ण नहीं 

कार्यों में लग रहने के कारग हुआ । निश्चय ह ।, ऐसी स्थिति 
, लगा । 30- 6 - 1982 के बाद यहां तक कि प्रदर्श 15 पर भी 

में वे या तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते थे 
हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और इसके लिए उनका कहना है 

या राहत की मांग कर सकते थे । परन्तु उन्होंने अपने कर्तव्य 
कि वे सर्वेक्षण की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त रहे । प्रदर्श 15 

का पालन न करने हुए पूरी तरह से शिथिलता बरतने का रवैया 
में उन्होंने 29वें पूर्वी लेवल और इसके सभी डिप को दिखाया 

अपनाया और अपने कत्तव्यों को अनदेखी की । 
है । परन्तु उनका कहना है कि इन खदानो को दिखाने के 
बाद उस नक्शे पर हस्ताक्षर करना उन्होंने आवश्यक नहीं 

10 . 22 आइए , अब हम देख किऐजेंट कुमार सर्वेक्षण और 
सममा । 

खदानों के बारे में क्या कहते है । उनका ज्यान मुख्य डिप के 
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विनियम 64( 4 ) की ओर दिलाया गया , जिसमें निहित है 
कि यदि सर्वेक्षण खदान के किसी भाग को नहीं दिखाता है 
या उनसे कोई भाग दिखाना छूट जाता है या नक्शों अथवा 
सेक्शनों में गलतियाँ होने देता है तो एजेंट या प्रबंधक जिम्मे 
दार होते हैं । गवाह ने महफट उत्तर दिया है कि यह एक 
थोपी गई जिम्मेदारी है । गवाह ने यह भी कहा कि क्रासकट के 
27वें पूर्वी लेवल के तीसरे डिप का काम कभी भी उसके कार्य 
काल में नहीं हुआ । इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि सिरे 
का कार्य बंद कर दिया गया और उन्होंने सहमति प्रकट को 
थी कि विनियम 59 ( 3 ) ( ख ) को लाग होता है परन्तु 
स्पाट लेवलों को न दिखाए जाने के बारे में उन्होंने यह दलील 
दी कि संप के रूप में प्रयुक्त होते थे । । 


पूर्व में तीसरे डिप के 29वें लेबल , प्रदर्श 62 (जिसकी एक 
प्रति प्रदर्श 14 है ) में प्रक्षेपों की ओर दिलाया गया । एजेण्ट 
बनने से पहले वे हरिलाडीह कोयला खान के प्रबंधक थे । 
उनका कहना है कि प्रबंधक के रूप में उन्होंने प्रक्षेपों का कार्य 
टगर डिप तक किया था । आग के प्रक्षेपों का काम संबंधित 
प्रबंधक द्वारा किया गया था जो उन्हें उनके बारे में सूचित 
करते रहते थे । उन्होंने बताया कि उन्होंने चौदहवीं सीम के . 
पुनः सर्वेक्षण वाले नक्शे पर हस्ताक्षर कर दिए थे, हालांकि 
सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ था । 5 सितम्बर 83 को वे 
भूमितल में गये थे । और उस समय 29वें पूर्वी लेबल का 
ड्राइवेज शक्तिशाली विस्फोट द्वारा किया जा रहा था । यह 
कार्य दूसरे डिप से और आगे लगभग 2 5 फट तक बढ़ गया 
था । जैसा कि अब हम जानते हैं कि इसके आगे पूर्व की ओर 
यह कार्य रोक दिया गया था । प्रबंधक के रूप में उन्होंने 
ड्राइवेज का कोई रिकार्ड नहीं रखा । वे नक्शे पर निर्भर 
रहे । उन्होंने स्वीकार किया है कि 29वें पूर्वी लेवल का आम 
संप खदान , अर्थात क्रासकट से 27वें पश्चिमी लेवल सहित 
खदान के 60 मीटर अन्दर किया जा रहा था । दूसरे शब्दों 
में यह बात स्पष्ट रूप से मान ली गई लेवल पानी के भंडार 
की ओर बढ़ रहा था और उसकी दूरी 60 मीटर से कम थी । 
स्पष्ट है कि किसी • भी छेद आदि करके कोई भी पूर्वोपाय 
करने का कष्ट नहीं उठाया । विनियम 127 लागू होता है या 
नहीं , इस बारे में अलग से चर्चा की गई है । परन्तु इस स्थिति 
में एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या पूर्वोपाय किए बिना 
आगे काम बढ़ाना बुद्धिमता थी , जबकि आगे 9 लाख गैलन 
की क्षमता वाला सप दिखाई दे । ऐसा लगता है कि अधिक 
सावधानी की जरूरत थी जो नहीं बरती गई । 


10 . 2 -1 मैं पहले ही इस बारे में चर्चा कर चुका हूं कि 
हुरिलाडीह कोयला खान के प्रबंधकों ने स्पाट लेवलों को 
चिह्नित करने के काम एक लंबे स यथ तक कभी भी गंभीरता 
से नहीं लिया । जैसा कि पूर्वोक्त पैराओं से पता चलता है , 
उन्होंने अन्य विनियमों के अनुपालन पर भी ध्यान नही दिया । 
अतः एसा प्रतीत होता है कि ननमा लैयार करने और सपक्षण 
का काम कभी भी संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया । 


10 . 23 गवाह ने जवाब में कहा कि विनियमों के अनु 
सार तिमाही सर्वेक्षण किए जाते थे, परन्तु अपने बयान को 
सिद्ध करने के लिए वे ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके 
जिससे पता चलता कि 30- 6- 1982 के बाद तिमाही सर्वेक्षण 
किए गए । उनका कहना है कि एजेंट बनने के बाद यह काम 
प्रबंधक को सौंपा गया था । असेसर के सवाल के जवाब में 
उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि यह उनका कर्तव्य था 
कि वे यह देखे कि तिमाही सर्वेक्षण किए जाते हैं , परन्तु 
स्पष्ट है कि वे अपने कर्तव्य निर्वाह में असफल रहे । उन्होंने 
एक गोलमोल जवाब दिया कि उन्हें याद नहीं कि मुख्य डिप 
के 27वें , 28 वें और 29वें पूर्वी लेवलों का ड्राइवेज कब 
शुरू हुआ था परन्तु जब उनसे 28वें पूर्वी लेवल के रोक देने 
के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि काम रोकने से 
पहले प्रबंधक ने उनसे परामर्श किया था अतः स्पष्ट है कि 
प्रबंधक ड्राइवेज के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को सूचित 
करते रहे हैं । इस मामले में , 29वं पूर्वी लेवल और 27वें 
पश्चिमी लेवल के ड्राइवेज अधिक संगत हैं , परन्तु यह कहने 
में कोई हिचक नहीं है कि प्रबंधक द्वारा उच्चाधिकारियों को 
घटनाओं की जानकारी दी जाती रही । गवाह का ध्यान प्रदर्श 
18 में प्रक्षेष की ओर दिलाया गया । उन्होंने माना कि गलत 
नक्शों के कारण दुर्घटना हुई । गवाह का ध्यान कोयला खान 


10 . 25 गवाह का ध्यान विशेष रूप से खान सुरक्षा 
महानिदेशक के परिपत्र , प्रदर्श 100 , की ओर दिलाया 
गया , जिसके अनुसार पानी के खतरे का एक अलग नक्शा 
बनाना अपेक्षित था । उसमें अनेज पूर्वोपाय करने की व्यवस्था 
है ताकि पानी भरने की कोई गुंजाइश न हो । यदि परिपत्र 
के अनुबधों का पालन दृढ़ता से किया जाए तो ऐसा लगता 
है कि किसी खान में पानी भरने का कोई मामला न हो । 
यह याद रखने योग्य है कि दिसम्बर , 1978 में 
या जनवरी, 1979 में निरीक्षण अधिकारी ने अपनी उल्लंघन 
रिपोर्ट , प्रदर्श 87, मैं चेतावनी दी थी और सावधान , 
.िया था परन्तु सामान्य नक्शा स्लत होने तथा पुनः 
सर्वेक्षण विए जाननम् न्ध में विशिष्ट सुझाव ५ स्थिति 
से निपटने के लिए कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई । 
पूनः सर्वेक्षण कितने लम्बे समय न : चलता रहा , इ . वर 
में कुछ पता नहीं चलना ओ न ही चल सका क्योंकि 
इस कोई निश्वित समम नहीं रखा गया था । और किसी 
भी स्तर पर इसकी प्रगति को न तो योजना बनाई गई 
थो और न ही पूर्वानुमान लगाया गया था । . पह विधाता 
का लेखा ही है : पुनः सर्वेक्षण को धीमी प्रगति इस घातक 
दुर्बटना से 5 गई और प्रवन्धकों को स्थानीय सर्वेक्षणा 

र्य हाथ में लेना पड़ा , जिमन दोहरो गालतो सामने उभर 
र आई । जहां तक पानी के खतरे के बारे में नक्शा तैयार 
.. रने का सम्बन्ध है , खा सुरक्षा महानिदेशान के अधि 
कारियों ने इस मामय पर आगारंवाई नहीं की । किन्तु 
गवाह मजूमदार का कहना है कि पानो के खतरे संबंधी 
नक्शे को बीच में तैयार करने से सही ढंग से नहीं था । 
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क्योंकि इसका मह मबन्ध न सर्वेक्ष ग नक्शे में करना पड़ता 
था , जो तैयार नहीं था । परतु परिणाम यह हुआ कि 
दोहरे दुर्भाग्य की बात हुइ अर्थात् न तो पानो के खतरे 
सम्बन्धी नक्श को तैयार किया जा सका और न हो अद्यतन 
सर्वेक्षण हो सका । निश्चित हो यह अच्छी स्थिति नहीं है ; 
जरूरत था कि अद्यतन सर्वेक्षण नक्शा और साथ ही पानी 
के खतरे से मंबांघेत अद्यतन नक्शा तैयार होता । 


निश्वर हो 21- 4- 79 को , अर्थात जिस तारीख को ससक 
वर्मा ने नक्शे पर हस्ताक्षर fr, इन डिपों में साम चन्न 
रहा था । एक और बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता 
है , यह है कि इस नक्गे में तोसरा डिपो 40 फट लम्बा 
है । सर्वेक्षक श्री वर्मा को गवाहो के जन मार हम पता चलता 
है कि 3- 6- 1978 को इसकी पैमाइश । मोटर ( अर्थात 
1 2 फुट ) थी , जैसा कि सर्वेक्षक दाम द्वाग रखे गए प्रदर्श 
69 में है और 19- 6- 1978 को इसकी पैमाइश . 9 . 5 
मीटर ( अर्थात 96 फट ) था , जैसा कि प्रदर्ण 10, जो 
अब प्रदर्श 108 है , में दिखाया गया है । दर्श 81 में 
वर्मा ने स्वयं 2 - 8- 1978 को ड्राइवेग की पैमाइश 70 
फट लिखी है । 21 - 4- 1979 को ड्राइवज का 40 फुट 
दिखाया जाना बड़ा खतरनाक हैं और यह 21 - 4- 1979 

को उनके द्वारा पार कि मल नक्शे को तैयार और 
. हस्ताक्षर करने में वर्मा की अर्मण्यता घोतक है । 


10 . 26 किस प्रकार म मवक्षण कार्य किया गया और 
किस तरह से बिना सोचे- समझे इस पर काम हुआ , इसको 
एक साफ झलक देखने के लिए न्यायालय के सामने जो 
कुछ नक्शे है , उनका अध्ययन करना उपयोगी होगा । 


इससे गलतियों की चली आ रही श्रृखंला स्पष्ट होगी 
जैसा कि पहले बनाया गया है कि बंद पश्यिय सर्वेक्षण 
चल रहा था , जिसमे मुखय डिप के पश्चिम भाग की 
खदान शामिल थो । कासाट के एक भाग का सर्वेक्षण 
भी हो रहा था , जबकि खंभे हटाने की अनुमति मांगी 
गई , जो अगस्त , 1978 में कुछ समय पहले दी गई, परन्तु 
संबंधित लेवलों अर्थात् मुल्य डिप के 26 वें और 29 
वें पूर्वी लवलों तथा कामकट के 25 वें और 27 व 
पश्चिमी क्लों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया । जब 
26 पूर्वी लेवल और 252 पश्चिभी लेबल को जोड़ा । 
गया तब. सर्वेक्षण के शानदार मौके को गंवा दिया गया । 


10 . 28 इसके बाद हम 6 -12- 1979 के प्रदर्श 16 
पर विचार करते हैं । यह ए विभागोत नक्शा है , जिस 
पर मक्ष अंनारी के हस्ताक्षर है , जिन्होंने वर्मा के 
माथ लाम किया था । आरेख और आकार- प्रकार में यह 
प्रदर्श 80 जैसा है , अर्थात जमाकि ऊपर कहा जा चुका 
है इसमें पूर्वी भाग में रुकावट और पश्चिमी 27वें लेवल 
का ड्राइवेज दिखाया गया है । प्रदर्श 80 के सम्बन्ध में 
जो टीका टिप्पणी और आलोचना की गई है, वही प्रदर्श 
16 पर भी लागू होती है । 


. 10. 47 परितका नक्श के अलावा जो सबसे पुराना 
नक्शा उपलब्ध है , वह न्यायालय के सामने प्रदर्ण 80 है । 
इस पर सर्वेक्षक .वर्मा ने 21 - 4- 1979 को हस्ताक्षर किए । 
इमे मधातन नक्शा कहते हैं । वर्मा ने बारे में ना छ . 
अलग ही कहानी बताई । उन । कहना है कि प्रदर्श 80 . 
मम्रण के मप में जो हस्ताक्षर हैं , वे उनके हैं , परन्तु उन्होंने 
मवानन नक्शे पर हस्ताक्षर नहीं किए । जब उन्होंने हस्ताक्षर 
किए थे , तब वन हाथ बना नक्शा था और उस पर 
संवारन शीर्षक नहीं दिया गया था , जमा फि अब इस 
नणे में है । जिम नक्शे पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे , उसमें 
निमाठी सर्वेक्षण मिलों के दिखाने की कोई आवश्यकता 
नहीं थी और इसलिए प्रदर्श 80 पर तिमाही सर्वेक्षण 
चिह्न नहीं हैं । फिन्तु प्रदर्श 80 के आरेख के बारे में जो 
ध्यान देने वाली बात है , ( चाहे यह श्री वर्मा द्वारा तैयार 
किया गया मूल नशा हो और संवातन नक्शा न हो ) 
वह यह है कि मुख्य रिप के पूर्व में , वह भाग जिमने 
हमारा मरीकार है, पर क ट रा अविकिसत अछूना भाग 
है , जबकि काम -कट 27 लेवल के पश्चिमी हिम्मे में 
t, 2, 3 और 4 नम्बर के डिप है । इन डिपों को पक्की 
रेखाओं से जिनके सिरे खुले हैं , दिखाया गया है , और इस 
प्रभार ग27 मिलता है. नि : भाम चल रहा था । इसलिए 


____ 10. 29 इसके बाद , जहां तक ममय का प्रश्न है हम 
प्रदर्श 15 पर विचार करते हैं जो कि एक बचाव नक्शा 
है । इसे 14- 6- 1980 में 31 - 3- 1982 तक अद्यतन किया 
गया है । इनके ममी पष्ठांकनों पर सर्वेक्षा अधिकारी 
के हस्ताक्षर हैं ; केवल आखिरी दो पर सर्वेक्षक अधिकारी 
के न होकर सर्वेक्षक मखर्जी के हस्ताक्षर हैं । कपड़ा चढे 
नक्श 62 पर भी सर्वेक्षक द्वारा 31-3-1982 और 
30- 6- 1982 को हस्ताक्षर किए गए है , परन्तु प्रदर्श 15 , 
26 वें पूर्वी लेवल को कामकट के 25 वें पश्चिमी लेवल 
को जोड़ने के मामले में भिन्न दिखाई पड़ता है । प्रदर्श 62 
में 26 वें लेवल को सीधे 25 वें लत्रल में मिलने हुए 
नहीं दिखाया गया है , बल्कि आनत रूप में उत्तर-पूर्वी 
दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाया गया है । फिर प्रदर्श 
15 में 28 वें पूर्वी लेवल का ड्राइवेज है ही नही , हालांकि 
29 वं लेवल ड्राइवेज का नाम जो बाद में हाथ में 
लिया गया था , नगे में दिखाया गया है । 


10 . 30 समय के बारे में एक और नक्शा 24- 11 
11979 का प्रदर्ण 8 ) है , जो उस समय तयार लिया गया 
भर चिनियम 105 अन गा मागं पार करने लिए 


[ भाग ] [ -- माह (ii )] 


भाग्न का रानपक्ष : सितम्बर 25. 1985/ माग्मिन (6, 1907 


5249 


८ 


जिला परिषद की अनुमति मांगी गई थी । सर्वेक्षक मखर्जी 
गे परनाक्षर झिा , और मध्य छिप का पूर्वी भाग 
जिम हमागम र है , एफ. रुकावट या अग्रता क्षेत्र जैसा 
* अर्थात नक्शे में 26, 27 , 28वें और 29वें पूर्वी 
नवनों को नहीं दिखाया गया है । विशेष बात जिस पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए यह है fr 27 वे पश्चिमी लेवल 
का दूसरा किए और नीमरा रिप बिन्दु-रेखाओं द्वारा दिखाया 
गया है जो इस बात का घोतक है कि इना भर्वेक्षर 
नहीं किया गया । डिमों का आरेखन इस तरह दिया है कि 
उनकी पुरानी लम्बाई की नमन कर दी गई है और इस 
तरह तीसरे डिप की लम्बाई 40 फुट दिखाई गई है । 
यह ऐमी हालत में किया गया है जबकि इस पर सामान्य 
रूप में यह प्रमाणपत्र दिया गया है कि नक्शा मही है । 
स्पष्ट है कि वास्तविकता पर ध्यान दिए बिना यह प्रमाण 
पन्न लगा दिया गया है । इस के अलावा यह बात समापने की 
है कि 27 वें लेवन के सिपों को , जो अभी तक पक्की 
रेखाओं द्वारा दिखाए जाते रहें हैं , अचानक ही बिन्दु रेखाओं 
दाग क्यों दिखाया गया । डिपों और विप रूप में तीपरे 
डिस को नम्बाई दिखाने के बारे में प्रारम्भिक गलती वर्मा 
ने को और यही गलती दूसरे लोग भी आगे करते रहे 
संयोगवण , प्रदर्श 79 के बारे में यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि यद्यपि मार्ग पार पारने की अनुमति 4 स्थलों पर 
मागी गई थी , लाऊन वस्तुनः इमसे अधिक स्थलों पर मार्ग 
पर किया गया, जपा कि गवाह पी . मी , श्याम की गवाही 
में पता चलता है । 


रखने में अत्यधिक लापरबाह रहे । जहां तक अपराध से 
संबंधित पुराने डिप का सम्बन्ध है , यह स्पष्ट है कि ठीक 
1979-80 वर्ष से ही सर्वेक्षक वर्मा को इसकी लम्बाई 40 
फट नहीं दिखानी चाहिए थी और मखर्जी के कार्यकाल में 
छिपा को विन्द रेखाओं द्वारा दर्शाने का कोई मंतोषजनक 
कारण दिखाई नहीं पता । यद्यपि प्रबन्धकों को वर्ष 1978 
में ही मावधान किया गया था कि नशा टीय. नहीं है , 
उन्होंने इसके प्रति ध्यान नहीं दिया गमदा नक्शे का 
मामला भी कचक्रपूर्ण है । ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसक 
आधार पर कहा जा सके कि यह बात वस्तुतः सही है । 
जब कम से कम 45 फुट के अंदर की प्रमन गलती 
और 100 फट के स्थान पर .10 फट लम्बाई रिकार्ड करने 
की गलती के संबंध में तभी अन्य नपणे गलत प्रतीत होते 
हैं तब ट्रेनिंग कपड़े पर तैयार किया गया तथाकथित नक्शा 
भी गलत हो सकता है । क्या यह नक्शा नियमित कार्य 
के लिए प्रयक्त होता था , यह बात भी संदेहास्पद है क्योंकि 
यह मांविविध अपेक्षाओं में मेल नहीं खाती जिनके अनुसार 
उसे सीधे सपाट हालत में रखा जाना चाहिए था । 


___ 10. 31 अब हम प्रदर्श 90 पर विचार करते हैं , 
जिस पर मुखर्जी ने 29- 3-1982 को हस्ताक्षर किए है 
और जो 30 - 6 -1982 तक सही किया गया है । यह पानी 

के खतरे का नक्शा है । यहां भी तीसरे सिप को बिन्द 
• रेखाओं द्वारा दिखाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता 

है कि उस समय तक कभी भी पानी निकालने, मापने और 
यहां तक कि आगे के ड्राइवेज वाले पुराने रिकार्ड को 
संभालने के बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया बल्कि 
पुराने नक्शे की मात्र नक्ल की जाती रही । 

___ 10 . 32 समय के बारे में अगला प्रदर्श 43 है, जो 
एक कार्यकारी , नक्शा है , जिस पर मवक्षक मखर्जी के 
6 - 4 -1983 के हस्ताक्षर हैं । पूर्वी पेनल की खदानों के 
बारे में दो डिपों को बिन्दु और छोटी रेखाओं द्वारा दर्शाया 
गया है । इसमें भी वातविकता की झलक नहीं है । ऊपर 
की गई चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंधक 
द्वारा प्रस्तुत यह मामला कि दुर्घटना के बाद अचानक 
उन्होंने महसूस किया कि नक्शों में छोटे ड्राइवेज दिखाए 
गार है और इसलिए वे दुर्घटना को रोकने में असमर्थ, 
मान्य नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपमा काम 
ठीक ढंग से करने और अपने सर्वेक्षकों पर सख्त नियंत्रण 


10 . 33 विभिन्न नक्शों के इस रोधक सारांश से यह 
बात झान होती है कि काफी गलतियों की गई थी और 
यह भी पता चलता है कि बाद में आने वाले लोग भी 
इन गलतियों को उतनी ही लापरवाही से करते रहे । अतः 
यह अनमान लगाना सम्भव है कि उन्होंने कभी भी 
सर्वेक्षण का ठीक रिकार्ड रखने की परवाह नहीं की , जो 
कि अन्यथा थोडे मे अध्यवसाय और प्रभावकारी नियंत्रण 
द्वाग रखा जो मकता था । इस प्रकार सर्वेक्षण रिकार्डों के 
रख-रखाव में पूरी अमावधानी बरती गई है जिसे आपरा 
धिक लापरवाही भी कहा जा सकता है । 

10. 34 यह हो सकता है कि यह इसलिए हआ ही 
कि प्रबन्धक वर्ग अधिक उत्पादन के पक्ष में था । प्रदर्श 95 
और , 96 में प्रदत्त पन्नाचार में यह अवश्य दिखाई पड़ता 
है कि अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्य रखने पर बहत 
जोर दिया जाता रहा है । प्रदर्शन 96, 26 - 2 -1983 की 
बैठक का कार्यवृत है । 6 - 8- 1983 का प्रदर्श 95 संयोग 
से दुर्घटना मे कुछ दिन पहले श्री एस . एन . मा ,महा 
प्रबन्धक द्वारा जेण्ट कमार को लिखा गया पन है, जिसमें 
हर कीमत पर उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही 
गई है । संलग्न मारणी से पता चलता है कि चौदहवीं सीम 
बिना खंभों वाले क्षेत्र से उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में 
काफी पिछड़ गई थी . और इसको पूरा करने के लिए विकास 
शील क्षेत्र से उत्पादन को औसत से अधिक बढ़ाने का 
निश्चय किया गया था जिससे स्पष्ट ही उस क्षेत्र पर दबाव 
पड़ा । निश्चय ही यह दलील पेश करना ठीक नहीं होगा 
कि उच्च प्रबंधधिकारियों ने कर्मचारियों की सुरक्षा की 
उपेक्षा करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया था । 
परन्तु हमें व्यावहारिक दृष्टि से देखमा होगा । हमें पूरे 
वातावरण तथा पर्यावरण पर , जिसमें मौके पर लोग अपने 
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को पाने हैं विचार करना होगा । यदि कोई व्यक्ति अपने 
भविष्य की आशंका में अपने वरिष्ठों को सन्तुष्ट करने में 
असफल रहता है तो मौके पर कार्यरत व्यक्ति अति 
विश्वास से आगे बढ़न , जोखिम को नजरअन्दान करने , 
कर्मचारियों की सुरक्षा से खलने के लिए विवश हो जाएगा । 
यह कहना व्यर्थ है कि इससे सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ी । 
जिस ढंग में इम कोयला खान का प्रबन्ध किया गया , उससे 
जो तस्वीर उभरती है, उसके आधार पर निश्चित रूप से 
यह नहीं कहा जा सकता कि सुरक्षा की अनदेखी नहीं की 
गई । 


चूक के कारण कमचारियों के जीवन खतरे में पड़े । कहा 
जाता है कि प्रबन्धक - वर्ग बहुत अच्छी तरह जानता था कि 
उन खदानों पर काम करने के लिा मिनिमम 17 के 
अधीन खान सुरक्षा महानिदेशक की अनमति ली जानी 
चाहिए थी और निर्धारित पूर्वोपाय किए जाने चाहिएं थे । 
यह उल्लंघन जानबूझकर किया गया । इसके विपरीत, प्रबन्धक 
वर्ग की ओर से एडवोकेट श्री श्र पुरकर ने पूरे जोगो- खरोश 
से यह दलील दी कि अनुमति लेने की बिल्कुल आवश्यकता 
नहीं थी क्योंकि विनियम 127 का प्रयोजन अलग है और 
संप जलमग्न खदान या त्यक्त खदान नहीं मानी जा सकती । 
इसलिए प्रबन्धकी द्वारा अनुमति न लेना , उनकी अपनी सीमा 
में था । इस सम्बन्ध में उन्होंने 1965 की आपराधिक 
अपील सं . 222 ( एस . डी . प्रसाद बनाम श्री सेठ हाजी 
मल्ला अकबर अली तथा अन्य ) के मामले में मध्य प्रदेश 
उच्च न्यायालय का भी महाग लिया , जिसकी एक प्रति 
बहस के दौरान पेश की गई । प्रबन्धकों का यह कहना है कि 
इस निर्णय के अनसार यदि कोई खदान मान जलमग्न है 
तो विनियम 127 ( 3 ) लागू नहीं होता है । उनका यह भी 
कहना है कि विनियम 127 ( 1 ) और 127 ( 2 ) भी 
लागू नहीं होते । इस मामले में विनियम 127 की संगत 
प्रयोज्यता इस प्रकार है : - - 


10 . 35 प्रबन्धक- वर्ग की ओर से एडवोकेट सिन्हा ने 
भारतीय खान अधिनियम 1952 की धारा 87 का सहारा 
लिया है, जिसमें यह निहित है कि किसी भी व्यक्ति के 
खिलाफ किमी ऐसे कार्य के लिए मुकदमा या कानूनी कार्य 
बाही नहीं की जा सकती जो उसने सद्भाव से या इस 
अधिनियम के अन्तर्गत किया गया हो । पहली बात तो यह 
है कि यह संरक्षण उन लोगों को दिया गया प्रतीत होता 
है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ करते 
हैं । मिन्तु मान लें कि खान में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति 
या उच्च अधिकारी इसके अधीन संरक्षण प्राप्त कर सकता 
है तो यह नितान्त आवश्यक है कि वह कार्य सद्भाव से 
किया गया हो । केवल यह कह देने से कार्य सद्भावपूर्ण 
नहीं हो जाता कि यह कार्य सद्भाव से किया गया था । 
सद्भाव का मतलब उस समय की विद्यमान परिस्थितियों 
से जड़ा है । इम विशेष मामले की विद्यमान परिस्थितियां 
विपरीत है । इसके अलावा कानूनी भाषा में सद्भाव का 
एक विशेष अर्थ है । कोई भी काम , जी सतर्कता और साव 
धानी से न किया गया हो उसे सद्भाव में किया गया 
कार्य नहीं कहा जा सकता । यदि कोई व्यक्ति मामूली 
अध्यवसाय का उपयोग नहीं करता तो वह यह नहीं कह 
सकता कि उसने सद्भाव से कार्य किया था । भारतीय दण्ड 
संहिता की धारा 52 में भी सदभाव की जो परिभाषा दी 
गई है, उसमें कहा गया है कि जो कार्य सतर्कता और 
सावधानी मे नही किया गया हो , उसे सद्भाव से किया 
कार्य नहीं कहा जाएगा । एक या अनेक व्यक्ति , जो बिना 
समझे-बूझे काम करते हैं , उपेक्षाकृत कार्य करते हैं , सुरक्षा 
उपबंधों की ओर ध्यान नहीं देते , उनके बारे में यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने उन्होंने मे कार्य किया है । यहां ऐसा 
ही हुआ है और फलस्वरूप सद्भाव का तर्क ठीक नही है । 

अध्याय 11 
कोयला खान विनियक - - विनियम 12 7 यदि लागू हो । 

11. 1 अब यह स्पष्ट है कि 29 वें पूर्वी लेवल के 
अपराध संबंधो तीसरे डिप तथा म्वय 29वें पूर्वी लेवल 
का ड्राइवेज संप के निकट और उसकी तरफ हुआ है । 
इन गैलरियों के ड्राइवेज के समय कोयला खान विनियम 
127 के अधीन कोई अनुमति नहीं ली गई । कर्मचारी 
संघ की ओर से यह कहा गया है कि प्रबन्धकों का इस 


" भमितल में पानी भरने से खतरा - - ( 1 ) हरे खान 
में उसी खान या नि - ट की खाना खदान में पानी का 
अन्य कोई तरल पदार्थ के प्रवेश को रोने के लिये समुचित 
व्यवस्था की जायेगी । ( 2 ) जहां कार्य (i ) किमो अन्य 
सीम या सेक्शन के नोच मी मीम या सेक्शन में किया 
जा रहा हो अथवा ( ii ) किसी ऐसी सीमा के सिी स्थान 
में लिया जा रहा हो जो उस दोषपूर्ण ऊपरी मीम या संक्शन 
तक पहुंच रही हो जिसमें पानी या अन्य तरल पदार्थ भरा। 
हो या भरा रह सा हो तो उस खदान में पानो मा अन्य 
किसी तरल पदार्थ के प्रवेश को लाने के लिये पर्याप्न 
पूर्वोपाय किये जायगे । 


( 3 ) उस सिी भी खदान का विस्तार जो सिन्हीं 
त्यक्त या परियक्त खदानों ( वह खदान नहीं , जिसकी जांच 
कर ली गई और उसे पानी या अन्य तरल पदार्थ से मक्त 
पाया गया है ) के 60 मीटर की दूरी पर हो , चाहे वह 
उमी खान या निट की खान ने हो , मुख्य निरीक्ष :: की 
लिखित अनुमति के बिना नही किया जायेगा और उस पर 
मख्य निरीक्ष द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्त लाग 
होगी । 


स्पष्टोचारण : हम उविनियम के प्रयोजन के लिये उक्त 
खदानों के बीच की दूरी , तात्पर्य यथा स्थिति उसो सोम 
के खदानों के बीच अथवा किन्हीं दो मोमों या मेक्शनों के 
बीच की न्यूनतम दूरी में होगा जिसे खडी , आडी या आनत 
किसी भी स्थिति में माप लिया जाय । 


( भाग [ [ खण 3( ii ) ] 
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11. विनियम 127 का उल्लेख आग , धूल , गैम और 
पानी में खतरों से बचने के लिये पूर्वोपाय नाम । अध्याय 
में किया गया है, जिसमें विनियम 116 से 129 शामिल हैं । 

- पानी से बचने के लिये पूर्वापायों का संबंध हैं , 
इसके बारे में कुल 4 विनियम हैं , उदाहरणार्थ विनियम 126 
से 129 ] सिनियम 126 उप -शीर्ष : है मसरो पानी 
से खतरा विनियम 127 " उपशीर्षक है भूमि तल में पानी 
भरने से खतरा , विनियम 128 का उपशीर्षक है जानयूक्ष 
कर पानी भर देना और विनियम 129 का उपशीर्षक है 
पानी के बांध निर्माण आदि । इस प्रकार हम देखते 
है कि केवल विनियम 127 है , जिसमें भूमितल में पानी 
भरने से सबंधित विषय पर विचार किया गया है । विभिन्न 
उपधाराओं का अर्थ -- विवेचन करते समय इस तत्व को 
ध्यान में रखना होगा । 


तो मुख्य निरीक्षण की पूर्व-अनुमति लेने की आव यकता नहीं 
है । दूसरे शब्दों में , जब परित्यक्त ओर मत खदान , 
जिमकी ओर खदान , विस्तार किया जाना है , उसकी 
जांच कर लो जाये और उसे पानी या अन्य तरल पदार्थ से 
मुका पाया जाये तो अनुमति लेने की आवश्मता नहीं 
है और उप -विनियम ( 6 ) ला नही होगा । स्पष्ट है कि , 
यदि उसको जांच नहीं की गई है तो अनुमति लेने की 
आवश्यकता है अर्थात खान में काम करने वाले व्यक्तियों पर 
यह जिम्मेदारी डाल दी गई है वे यह वस्तुत : जांच करक 
सुनिश्चित पार लें कि पानो या अन्य तरल पदार्थ के संचय 
होने को सभावना नहीं है - ऐसी स्थिति में हो उन्हें अनुमति 
लेने की आवश्यकता नहीं है । । 


11. 3 उप विनियम ( 1 ) में पानी या अन्य तरल पदार्थ 
के प्रवेश को रोकने के लिये पूर्वापायों के बारे में सामान्य 
व्यवस्था की गई है । यह प्रबन्धकों और खान में काम फार 
रहे ध्याक्तियों के विवेकः और कुशलता पर छोड़ दिया गया 
है कि वे इस बारे में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में 
निर्णय लें । उप -विनियम ( 2 ) में किसी अन्य खदान के 
नीचे वालो खदाम के बारे में 3 स्थितियों को परिकल्पना 
की गई है , जो खतरे का सोत हो सकती है । ये तीन 
स्थितियां हैं , जब कोई सीमा या सैक्शन किसी अन्य सीम 

या सेक्शन के नीचे हो या जब निासो सीम मा सेक्शन का 
. स्थल सिी सोम या संक्शन में अन्य किसी स्थल से कम 

लवल पर हो या जब सोम में कोई ऐसा स्थल हो जिसमें 
बराबी आ रही हो आदि । उप -विनियम के अनुसार ऊपरी 
सीम , सैक्शन या लेवलों में आने वाले पानी या किसी अन्य 
तरल पदार्थ के प्रवेश को रोने के लिये पर्याप्त पपाय 
करना आवश्यक है । यहा भो पूर्वोपायों को सचो नहीं दो 
गई है बलि : इन्हें खान में काम करने वाले व्यक्तियों के 
विवेक ओर कुशलता पर छोड़ विना है । 


11. 5 बहस के दौरान विनियम 127 के इतिहास को 
ओर ध्यान आकर्षित किया गया । 1926 में दो विनियम थे - - 
विनियम 74 और 76, जिनमें इन स्थितियों पर विचारकिया 
गया था । वर्ष 1957 में विनियम 127 लगभग वतमान 
रूप में विद्यमान था , परन्त 19 मार्च 1980 के सशाधन 
द्वारा इसमें कुछ और उप -धाराएं जोड़ दी गई । 1926 * 
विनियम 74 में जित दरी 100 फट थी और जिधर पाना 
या अन्य तरल पदार्थ संचित होने या सधित होने का 
संभावना हो वहां के लिये पहुचने का रास्ता होना चाहिये 
उस विनियम में भी श्यक्त अथवा परित्यक्त खदानों का 
उल्लेख था और वर्तमान कोष्ठअंग अंश उस समय भी विद्यमान 
थे । विनियम 75 में प्रयुक्त जिसमें पानी होने या पानी 

होने को सभावना शब्दों के बिना वह विनियम अब विनियम 
____ 127 झा उप -विनियम ( 2 ) है । क्या पूर्वोपाय करने 

चाहिये , इस बारे में विनियम 74 और 75 दोनों में हो 
निर्णय खान में काम कर रहे व्यक्तियों पर छोड़ दिया गया 
था । 


11. 4 किन्तु सीमा उपविनियम अलग किस्म है । 
इसमें किसी ऐसी खदान के विस्तार के लिये मुख्यनिरीक्षक 
से लिखित पूर्व-अनुमति लेने की बात कही गई है, जो किसी 
ऐसी अन्य खदान से 60 मीटर की दूरी के अन्दर हो , जो 
परित्यक्त कर दो गई हो पा जिसका उपयोग न किया 
जा रहा हो । इा मारांश यह है कि ज्यों हो किसी 
त्यक्त या परित्यक्त खदान से 60 मोटर की दूरी में खदान 
का काम किया जाये तो मुख्य निरोक्ष से अनुमति लेना 
आवश्यक है और काम अधिनियम ( 6 ) में दो गई शत 
के अनुसार किया जाये । इसका एक अपवाद भी है और 
वह यह है कि जिस खदान को और खदान का विस्तारकिया 
जाना हो यदि उसकी जांच कर ली गई हो तथा उसमें 
पानी या अन्य तरल पदार्थ भरा हुआ नहीं पाया गया हो 


11. 6 व्यक्त खदान से संबंधित भाग को परित्यक्त 
शब्द जोड़ पर विनियम 74 को अपेक्षा वर्तमान उपनियम ( 3 ) 
में और अधिा विशिष्ट बना दिया है । जहां तक मार्च, 
1980 के सशोधन का प्रश्न है , पानी रिसने से संबंधित 
उप विनियम ( 3 ) के उपबन्ध को हटा दिया गया है और 
एक अलग उपविनियम ( 5 ) के रूप में रख दिया गया है । 
पहले उप विनियम ( 4) , ( 5 ) और ( 6 ) को व्यापक रूप 
से उद्धत किया गया है और साथ ही उप विनियम ( 4 ) , 
( 6 ) , ( 7 ) और ( 8 ) को कुछ अन्य अतिरिक्त अपेक्षाएं 
भी दी गई हैं । 1980 के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उप 
विनियम ( 3 ) जिससे हमारा संबंध है, के अर्थ विवेचन करने 
का कोई लाभ नहीं और वर्तमान मामले में इस प्रश्न का 
निर्णय इस सदर्भ में करना होगा कि खदान उस वक्त या 
परित्यक्त खदान की निषेधात्मः दूरी पर था या नहीं जिस 
की जांच कर ली गइ है और उसे पानी तथा अन्य तरल 
पदार्थ से मुक्त पापा गया है । 


5252 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 1985 /ASVINA 6 , 1907 


[PART II — Sec . 3 ii) 


11. 7 बहन हा प्रकार न्द्रित है कि क्या सं 
जलमग्न खदान होती है । प्रबन्ध गवाह 7 भट्टाचार्य ने 
विनियम 127 में मंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा 
कि उसकी राय में 29वें पूर्वी लेबल के ड्राइवेज के लिय 
विनियम 127 के अधीन अनमति देने की जरूरत नहीं थी 
क्योंकि उसके पास जो नक्शा था , उसके अनुसार उसने 
काफी गुंजाइश रख लो थी । इसलिये विनियम 127 ( 1 ) 
लागू नहीं होता । विनियम 127 ( 3 ) भी लागू नहीं होता 
क्योंकि संग त्यक्स खदान नहीं होती । “ एक अन्य स्थान पर 
संप की परिभाषा देते हुए उनका कहना है कि , संप एक 
जलाशय है , जहां से पानी निकाला जाता है , उसमें पानी 
पुनः जमा हो जाता है और उसे फिर निकाला जाता है । 
जबषि जलमग्न क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ 
पानी इकट्ठा रहता है । " प्रबन्ध गवाह 9 कुमार, खान के 
एजेंट भी कहते हैं कि मुख्य डिप के 29वें पूर्वी लेवल में 
खदानों पर विनियम 127 ( 3 ) लागू नहीं होता, हालांकि 
वे स्पष्ट रूप से मानते हैं कि 29वें पूर्वी लेवल का डाईवेज 
संप के खदानों से 60 मीटर के दायरे में हो रहा था , 
जिसमें 27वें पश्चिमी लेवल शामिल है । " वे स्वीकार नहीं 
करते कि संप की खदान पानी में डूबी है । अदालती गवाह 
2 सर्वेक्षक वर्मा ने भी अपनी गवाही में कहा है कि क्रास -कट 
के पूर्व में 27वें पश्चिमी लेवल पानी से भरा था । परन्त 
वे यह नहीं मानते कि बंद इसे खदान कहना चाहिये । 


उस समय वहां न तो कोई जा सकता है और न ही उसका 
उपयोग कर सकता है और न ही निरीक्षण कर सकता है । 
किन्तु वे इस बात का उत्तर नहीं दे सके कि क्या इमलिये 
प्रत्येक शिफ्ट के लिये जब तक कि उसका पानी निकाल न 
दिया जाये, अनुमति लेनी पड़ेगी । उन्हें स्वयं कभी इम प्रकार 
की अनुमति देने का अवसर नहीं मिला । गवाह ने स्पाट 
किया कि प्रयोग करने का मतलब उत्पादन और वहां तक 
पहुंचने से है । उस गैलरी को सम्प के उपयोग के लिये 
" अप्रयुक्त त्यक्त और प्रयोग में नही के रूप में कह 
सकते हैं । वे यह स्वीकार नहीं करते कि यदि किसी भी 
प्रकार का उपयोक्ता गैलरी का प्रयोग करता है तो वह 
त्यक्त या परित्यक्त गैलरी नहीं है । स्यक्त अथवा अप्रयुक्त 
का अर्थ एक ही है अर्थात् जिसका प्रयोग नहीं किया जा 
रहा हो । 


___ 11. 9 असेसर श्री त्रिवेदी के प्रश्न के उसर में उनका 
कहना है कि 27वें लेवल के तीसरे डिप में कास -कट में 
90 हार्स पावर के पंप के होते हुए भी हमेशा पानी भरा 
रहता था और इसलिये सही अर्थों में वह त्यक्त या परित्यक्त 
खवान थी क्योंकि खादानों की जांच नहीं की जा सकती थी 
और यह मालूम नहीं किया जा सकता था कि यहां पानी 
या अन्य कोई तरल पदार्थ इकट्ठा है या नहीं । इस प्रकार 
गवाह ने दो कसौटियां रखी अर्थात् खदानों में पहुंच और 
उत्पादन होने या न होने की स्थिति । उनके अनुसार जब 
उपयोक्ता कोयले का उत्पादन कर रहा है तब खदान की 
अनुप्रयुक्तता का निश्चयन इस बात से किया जाता है कि 
क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है या उसका निरीक्षण किया 
जा सकता है - भले ही उसमें पानी भरा हो । 


11. 10 प्रबन्धक -वर्ग की ओर से प्रयास किया गया है 
कि विनियम 127 ( 3 ) के . अर्थ -विवेचन में जलमग्नता की 
धारणा को अधिक प्रकाश में लाया जाये और इसलिये श्री 
सरपरकर ने संप की परिभाषा का सहारा लिया । संप की 
परिभाषा कोयला खान विनियमावली में नहीं दी गई है 
और इसलिये हमें खनन पद्धति पर निर्भर करना होगा । 
श्री सरपुरकर ने ए . नेलसन के माइनिंग कोश का हवाला 
दिया और निम्नलिखित परिभाषा उद्धत की - - 


11. 8 इसके विपरीत अदालती गवाह 4 श्री पीसी श्याम , 
खान सुरक्षा निदेशक का कहना इससे अलग है । विभिन्न 
स्थितियों और हालतों का विवरण देते हुए उनसे सवाल - जवाब 
किये गये । प्रबन्ध -वर्ग के एडवोकेट श्री सरपरकर द्वारा किये 
गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि 
संप को जलमग्न खदान नहीं माना जाता है । संप की परि 
भाषा देते हुए उनका कहना है कि संप में पानी . भरा रहता 
है जिसमें से वह पंप की सहायता से बाहर निकाला जाता है । 
वे नहीं मानते कि यह पानी का अस्थायी जमाव है । उन्होंने 
उसे पानी का स्थायी जमाव बताया । उनके अनुसार यह 
पानी से भरा क्षेत्र होता है । उन्होंने इसे जलमग्न खदान 
कहा, जिसमें पानी का लेवल फुट वाल्व से कभी कम नहीं 
होता । उनके मतानुसार यह त्यक्त जलमग्न क्षेत्र होता है 
क्योंकि कोई भी व्यक्ति खदानों के परले सिरों तक नहीं 
जा सकता और नहीं कुछ देख सकता है । उनके विचार में 
यह परित्यक्त खदान होती है , क्योंकि इसमें कोई उत्पादन 
कार्य नहीं होता । वे नहीं मानते कि मात्र पानी इकट्ठा हो 
जाने से त्यक्त्त अथवा परित्यक्त तात्पर्य नहीं लिया जा सकता । 
उन्हें इस प्रश्न में भी फंसाया गया कि यदि पहली शिफ्ट 
में गैलरी में पानी न हो और दूसरी में बही गैलरी पानी से 
भर जाये तो क्या वह त्यक्त गैलरी कहलायेगी ।. गवाह ने 
जवाब दिया कि इसे त्यक्त गैलरी कहा जा सकता है, क्योंकि 


संपः एक ऐसा जल -स्थल या कैच- बेसिन है जहां खान 

फा पानी इकट्ठा होता है और पंपों को सप्लाई 
होता है । यह संप एक बेसिन का काम करती 
है जिसमें कीचड़ और मिट्टी नीचे बैठ जाती है 
तथा जिसे पानी को पंप द्वारा फेंके जाने से पहले 
निकाला जा सकता है । जल निकासी खाइयों के 
संपों के बीच स्क्रीन लगाये जा सकते हैं ताकि 
पानी से लकड़ी और फड़ेकरकट को निकाला 
जा सके । संप में पर्याप्त स्थिरण क्षमता होनी 
पाहिये और उसमें पानी को ठहरा रखने के लिये 
रोधिकाएं होनी चाहिये । 


- 


- 


- 


- 
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उन्होंने वेंकटरमैया द्वारा लिखित पुस्तक ला लेक्सिकन की धारा 74 के अन्तर्गत दण्डनीय या । अचानक ही पानी 
एंड लीगल मैक्सिम्स में दी गई संप की परिभाषा को भी के प्रवेश के कारण भूमिगत गैलरी में कार्य कर रहे अनेक 
आधार बनाया ; इसमें संप की परिभाषा इस प्रकार दी व्यक्ति डूब गये थे । उस समय परन्तुक सहित जिस प्रकार 
गई है : 

से उप -विनियम ( 3 ) लागू था , उसी रूप में उसका उद्धरण 

देते हुए जिसका इस विचाराधीन मामले से संबंध नहीं है , 
संप : संपिंग-- - संप शब्द का अर्थ कोयले की खान के 

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने यह माना है कि 
निचले भाग में खोदे गये एक पिट से है जिसमें 

खदानों के विस्तार के लिये अनुमति लेने के वास्ते दो शतों 
खान का पानी इकट्ठा होता है - कोल रन कोल 

का एक साथ होना जरूरी है ---- उदाहरणार्थ ( 1 ) जिन 
क बनाम जोंस 19 III परि० 365 : शाफ्ट के केज 

खदानों का और विस्तार किया जाये व त्यक्त अथवा परित्यक्त 
के नीचे एक पिट -- उल्लासकोल पं० बनाम 

खदान हों और ( 2 ) खदान जलमग्न हों । विद्वान न्यायाधीशों 
स्टेनबरी 107 एस डब्ल्यू 997 : 85 आर्क 237 ; 

ने आगे यह भी कहा कि यदि खदानों में पानी न भरा हो 
एक रूल कुंआं या हौज , जिसमें खान का पानी 

तो यदि वे खदानें त्यक्त और परित्यक्त खदानें भी हों तो 
इकट्ठा होता है और जहां से उस भाप इंजन द्वारा 

भी अनमति लेने की आवश्यकता नहीं है । विद्वान न्याया 
पानी पंप से बाहर निकाला जाता है, जो शाफ्ट 

धीशों के अनुसार जलमग्नता एक अतिरिक्त शर्त है और . 
में कारों को आगे बढ़ाता है - - बुडवई लायन कं० 

खान में काम बन्द या छोड़ देने से नहीं जुड़ी है, इसलिये 
बनाम मोउस एन 80 अल : 123 

स्यक्त अथवा परित्यक्त शब्दों का अर्थ विवेधन जलमग्नता 
11. 12 "डिक्शनरी आफ माइनिंग एंड मिनरल एंड के तथ्य के संदर्भ में नहीं किया जा सकता । विद्वान न्याया 
रिलेटेड टर्मस में पृष्ठ 1102 पर कई परिभाषाएं दी गई है । धीशों ने अन्तिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि 
18 उद्धरणों में से एक उद्धरण नेलसन द्वारा दी गई परि विस्तार ऐसी खदान की ओर किया जा रहा है , जो केवल 
भाषा से सम्बद्ध है और जिसका उल्लेख श्री सरपुरकर ने जलमग्न है तो अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । 
किया है । एक अन्य संगत परिभाषा इस प्रकार है : 

11 . JGEET अर्थ विवेचना के आधार पर श्री सरपुरकर 
" पानी इकट्ठा करने के लिये एक भूमिगत उत्खनन , जिससे 

मा विचार है कि जिस मंद गहमाग संबंध है , यदि वह 
पंप द्वारा पानी को सतह पर या सतह के निकट एक 

जगमग हा भो तो भी अनुमति प्राप्त करना आवश्य नहीं 
दुसरे संप में डाला जाता है । संप लेवल पर या अन्य 

था , क्योंकि इसे त्यक्त वा परित्यक्त खदान नहीं माना जा 
किसी अंदरूनी स्थल पर शाफ्ट के निकट शाफ्ट की 

शाना और यह इसलिए ति मंप के पानी का इस्तमाल 
तली में बनाई जाती हैं । लेविस प० 21 

लगाला संधयन के लिए लिया जाता रहा । पहली बात तो 
11.13 यहां हमारा सम्बन्ध किसी उस प्रकार की संप 

यह है f : यह कहना बहो नहीं है कि रातह पर लाया गया 
से नहीं है जिसे हम होण या टैंक या पिट कह सकें । इस 

सारा पाना संचयनमः लिए पुनः वान में ल जाया गया । 
मामले में संप स्वयं गैलरियों से बनी थी जहां सभी गैलरियों तय तो यह है पित इनका कुछ भाग हा मंचयन के 
का पानी एक गैलरी से दूसरी गैलरी में बहता हुआ फर्श 

लिए इस्तेमाल में लाया गया है और फालतू पानो को सतह 
से छत तक भर गया था और इस स्थल को संप के रूप 

पर बहा दिया गया है । इसलिए संप में उनना पानी था 
में लिया गया है । इस पानी को 17 वें लेवल पर लगे 

जिनका इस्तेमाल नहीं होता था । 
बीच के पंप द्वारा पिट की तली में मुख्य संप में पिट के 
ऊपरी भाग तक ले जाया गया और अंततः संचयन के लिये 

11 , 17 इसके अलावा इस बात पर मो ध्यान देना 
उपयोग में लाया गया । 

होगा कि मेरी राय में जल में मुक्त नही शब्दों की अपेक्षा 

जलममा शब्द का एक अलग अर्थ है , जो विनियम में 
___ 11. 14 उपर्युक्त परिभाषाओं पर विचार करते हुए 

प्रयुक्त नहीं किया गया है । अतः उपविनियम ( 3 ) को 
और जिन स्थितियों से हमारा संबंध है , उनके परिप्रेक्ष्य में 

तागू करने के लिए दो शर्ते आवश्य : है ( मा ) खदान त्यक्त 
हमें ध्यान रखना होगा कि प्रस्तुत मामले में संप खान के 

अथवा परिमन हो ( ख ) उसमें पानी न हो । स्वक 
अन्दर भूमितल में बना एक उत्खनन है , जिसमें प्रवणता है 

खदान दो कारणों में त्यवत माना गा भाती है, या सो 
और जिससे खदानों के उिप ढके हुए हैं । नेलसन की 

उसमे पानी इक्ट्ठा हो गया हो जिसे प्रदान के रूप में 
परिभाषा के सन्दर्भ में यह एक जल-स्थल भी है । 

उसका उपयोग न हो सके या छत गिर जाने अथवा अन्य 
___ 11.15 प्रबन्धक -वर्ग के एडवोकेट श्री सरपुरकर ने किसी रुकावट के कारण उमें प्रवेश करना सम्भव न हो । 
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का सहारा लिया है ऐसा लगता है कि एक परित्यवत खदान वह बदान है जिस 

और इस निर्णय में से बहुत से उद्धरण पेश किये हैं । यह मर्जी में परित्यवत कार दिया गया हो , जब कि खदान ना 
एक आपराधिक मुकदमा था , जो विनियम 127 के उप त्यवत् होना मर्जी या बिना मर्जी के हो सकता है ताकि 
विनियम ( 1 ) ( 3 ) और ( 5 ) तथा साथ ही विनियम 190 त्यवत होने के कारण के ममाप्त होत ही खदान का उपयोग 
के उल्लंघन करने पर चलाया गया था और खान अधिनियम पुनः आरम्भ किया जा सके । 


. 
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___ 11 . 18 भू -वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर हम 
देखेंगे कि रदि खदान उस क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्तर से 
नीचे हों तो खान में पानी अवश्य घुा जाएगा । यदि ये 
खदाने डिप की तरफ हो तो पानी वहीं रहेगा, बशर्ते कि 
उसे निकाल कर बाहर न किया जाए । किन्तु उभार वाले 
क्षेत्र में पानी डिप की तरफ बहेगा । परन्तु फिर भी उभार 
की तरफ खदानों को सम्भवतः व्यवत माना जाएगा बशर्ते 
कि उनका अन्यथा उपयोग न किया जा रहा हो । इसलिए 
यह कहा जा स : ता है कि पानी के स्तर के नीचे उिप की 
तरफ थाली सभी खदानें जलमग्न और त्यक्त दोनों ही 
होती हैं । जबकि उभार की तरफ की खदानें जलमग्न तो 
नहीं होता, नि. न्तु उनका प्रयोग नहीं भी हो सकता है और 
हो भी सकता है, जो स्थिति पर निर्भर पारेगा । . 

11. 19 उपर्युक्त चर्चा के प्रकाश में और शब्दों के 
सामान्य पठन से यह साफ लगता है कि विनियम की रचना 
करने वालों के मस्तिष्क में परित्यक्त खदान या स्यक्त 
खदान में पानी के सामान्य रूप से प्रवेश करने की बात थो 
जो आकस्मि त खतरे का स्रोत हो साता है और इसीलिए 
इसके लिए पूर्वोपाय करने के लिए उपबन्ध रखा गया । 
उपविनियम के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है , 
पहले तो कोष्ठ में दिए गए अंश को बिना घेखे और 
फिर कोष्ठका अंश पर विचार कर सकते हैं । उक्त उप 
विनियम ( 3 ) से पता चलेगा कि मुख्य निरीक्षक की अनुमति 
प्राप्त करना आवश्यक है , यदि किसी खान का विस्तार किसी 
स्यक्त अथवा परित्यक्त खदान के 60 मीटर की दूरी में 
पहंच जाए । दूसरे पाठदों में यदि वार्य किसी परित्यक्त खदान 
की ओर या त्यक्त खदान की ओर पहुंचाता है तो अनुमति 
प्राप्त करना आवश्यक है । यह मान लिया जाता है कि 
सामान्य परिस्थितियों में परित्यक्त पा स्पक खदान में पानी 
होगा , इसलिए अनुमति प्राप्त करने के लिए शर्तों का अन 
पालन करने का कार्य उन व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाता है 
ओ इन त्यका और परित्यक्त खदानों की तरफ काम पर 
रहे होते है । 
___ 11. 20 किन्तु व्यावहारिधः रूप में ऐसा हो सता है 
कि परित्यक्त खदान या त्यक्त खदान के बारे में खान में 
काम करने वाले व्यक्तियों को अच्छो जानकारी हो और 
इनमें विस्तार सम्बन्धी कार्य करने की ओर बढ़ने से पहले 
ये इसकी जांध पर ले और उनमें पानो या अन्य किसी 
तरल पदार्थ को इक्ट्ठा होने यो बारे में मालूम कर लें या 
उनमें पानी हयादा न होने दें । ऐसी स्थिति में जिस प्रयोजन 
के लिए विनियम बनाया गया है, यह सिद्ध हो जाता है 
अर्थात् पानी या अन्य किसी तरल पदार्थ के इकट्रा होने का 
कोई प्रच्छन्न खतरा नहीं रहता और इसलिए यह स्वतन्त्रता 
प्रदान की गई शिबिना अनुमति के भी खदान में काम जारी 
रखा जा सकता है । 
___ 11 . 21 मेरे विचार में उपविनियम में प्रयुक्त शब्दों 
का स्पष्ट अर्थ यही है । यह कानून में निहित उद्देश्य से भी 


मेल खाता है । इस संबंध में हम एम जी जी एजर की 
पुस्तक केज आन एटेच्युट ला के संदर्भ दे सकते हैं । निहित 
उद्देश्य के अनुसार अर्थ विवेचन शोर्पका के अन्तर्गत अध्याय 
5 के पैरा 2 में अंश इस प्रार है:- - "संसद के अधिनियमों 
के अर्थ-विवेचन ॥ प्रमुख नियम यह है कि स्वयं अधिनियम 
में जो उद्देश्य निहित यिा गया है , उसी के संदर्भ में अर्थ 
लगाया जाना चाहिए । यदि कानून के शब्द ही स्पष्ट और 
असंग्धि अर्थ देने वाले हों तो उन शब्दों का समामान्य 
और स्वाभावि : भार ग्रहण करने के . अलावा और अधिक 
कुछ करने की जरुरत नहीं है । ऐसी स्थिति में स्वयं शब्दों 
से ही विधिता का उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट हो जाता 
है । जब ट्रिब्यूनल को विधायिा के किसी अधिनियम या 
सिी भी अन्य दस्तावेज में दिए गए शब्दों का अर्थ लगाना 
होता है तो उसमें प्रयुक्त शब्दों में अभिव्यक्त उद्देश्य को 
निश्चित घरना होता है और इन शब्दों को समझने के लिए 
यह जानना आवश्यक होगा कि वे शब्द किस विषय के सम्बन्ध 
में प्रयुक्त किए गए है और उनका उद्देश्य क्या है । " 1955 
में मुख्य न्यायाधीश लार्ड गेलार्ड ने रहा था कानूनी का 
अर्थ लगाते समय काफी कुछ सामान्य बुद्धि लगाना अत्यावश्यक 
है । अधिनियम के उद्देश्य पर भी विचार करना होगा । 

11 . 22 1983 में दिए गए र्णिम पो एल जे आर 
पृ . 716 ( अजीमुद्दीन अंसारी बनाम बिहार राज्य ) मिलाकी 
ए प्रति मुझे दो गई है , को भी देखना उपयोगी होगा । 
फानन के अर्थ -विवेचन के प्रश्न पर यह हा गया है कि 
किसी धारा ा अर्थ-विवेचन उसके कोप्ट : को हटा कर 
किया जा सकता है । निर्णय के पैग 9 में निम्नलिखित 
टिप्पणी संगत है -- - 

"जैसा कि लाई एम आर ईशर ने ड्युक आफ 
डवन शायर बनाम ओ कोनोर ( 1890 ) 24 क्यू बी 
डो 468, पू . 478 में माना है :: कोप्टर को विशेष 
महत्व नहीं दिया जा सता । का प्रतीत होता है 
कि यह बात सिद्ध हो गई है कि विराम चिह्न आदि को . 
किसी कानून विशेष : अंग नहीं माना जा सकता और 
इसलिए अर्थविवेचन के समय इन पर ध्यान देना 

आवश्यक नहीं है । ( हैल्सबरो, खण्ड 44, चौथा 
सकारण , पैग 820 ) किन्तु इगलैण्ड में कुछ न्यायाधीश 
और नून के विशेषज्ञ "विराम चिह्न आदि के प्रयोग 
पर ध्यान न देने से वास्तविक्ता की उपेक्षा होती है " -- - 
इस स्थिति का अनुपालन करते हए उक्त स्थिति से 
कुछ अलग हटकर रहे हैं । " ( हैलान बनाम ला 
सोसाइटी, 1980 ( 2) ए ई आर 199 पृष्ठ 221 लार्ड 
लारी ( एच एल ) " 

11. 24 इसलिए , कोष्ठः को छोड़ा जा सकता है 
और समुचे उप-विनियम को पढ़ा जा सकता है । अतः 
वे खवान नहीं जिनकी जांच कर ली गई है और जिन्हें 
पानी अथवा निसी अन्य तरल पदार्थ से मुक्त पाया गया 
ये शब्द उन खदानों के द्योतक होंगे जिनकी अभिस्यक्ति 


- - 


- - - -- 


- - - --- -- - 


- - : - - 
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त्यका अथवा परित्यक्त विशेषण लगाकर को गई है । 

11 . 27 विनियम 49 ( 2 ) ( क ) सर्वेक्षक से संबंधित 
इसलिए संक्षेप में जिस खदान के लिए रास्ता बनाया जाना है जो एक जिल्दबंद पुस्तक मे रिकार्ड रखता है और यह 
है वह मुख्यतः वक्त या परित्यक्ता होनी चाहिए और कहा जाता है कि जब खोदने का कार्य खदान की चार 
वह पानी या अन्य किसी अन्य तरल पदार्थ में खाली नहीं दीवारी या त्यक्त या पानी भरी खदानों के 75 मीटर के 
होती । 

दायरे में पहुंच जाए तो उसे ये पूरे तथ्य इस पुस्तक में 

लिखने होते हैं । व्युत्पत्ति के अनुसार अप्रयुक्त का अर्थ है 
11 , 25 इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 

जिसे प्रयोग में न लाया गया हो । यह बात ध्यान देने योग्य 
कोई संप त्यक्त या परित्यक्त्त खदान होती है ? उचित बात 

है कि विनियम 49 ( 2 ) ( क ) में पानी वाली खदानों को 
यही है कि प्रबंध गवाह नं . 7 भट्टाचार्जी द्वारा संप की 

स्पष्ट रूप में त्यक्त खदानों की तरह ही माना गया है । 
दी गई इस परिभाषा को मानने में कोई मुश्किल नहीं 

यदि हम विनियम 146 को देखें उसमें गैस वाली खानों में 
होनी चाहिए कि संप एक ऐसा जलाश्य है जहां से पानी 

बरते जाने वाले सामान्य पूर्वोपायों का उल्लेख मिलता है । 
लिया जाता है , उसे फिर से भरा जाता है और फिर पानी 

उप -विनियम ( 9 ) के अनुसार मुख्य वायु धारा इतनी 
लिया जाता है । इसी प्रकार अदालती गवाह नं . 4 

विखंडित और गतिक होगी कि उस वायुधारा से जो गोफ 
श्री श्याम का यह कहना भी उचित प्रतीत होता है कि संप 

क्षेत्र में वायु संचार करती है चाहे वह क्षेत्र भरा हो या 
पानी इकट्ठा करने का एक ऐसा स्थान है, जहां से पम्प के 

खाली हो या कोई त्यक्त खदान हमें क्षेत्रीय निरीक्षक की पूर्व 
द्वारा पानी निकाला जाता है । गवाह श्याम यह नहीं मानते . 

लिखित अनुमति के बिना सिवाय उस क्षेत्र के जिसके लिए 
कि यह पानी इकट्ठा करने का अस्थायी स्थान है । उनके 

उसमें व्यवस्था की गई हो किसी भी खदान में वायु- संचार 
अनुसार यह पानी इकट्ठा करने का स्थायी स्थान है । यह 

नहीं किया जाएगा । यहां भी स्पष्ट रूप से त्यक्त शब्द 
कुछ भी हो जिस प्रकार का संप की चर्चा हम कर रहे 

को प्रयोग में न लाई गई खदान के लिए इस्तेमाल नहीं 
हैं उसके पानी का लेबल पटता -बढ़ता रहता होगा, जो इस 

किया गया है । 
पर निर्भर करता होगा कि पम्प द्वारा उस संप से कितना 
पानी निकाला जा सकता है । यदि हम यह भी मान लें 

11 . 28 यदि हम विनियम 6 को देखें , जिसमें इस बात 
कि पम्प अपनी अधिकतम क्षमता से पानी फेकता है तो भी की व्यवस्था है कि जब भी किसी खान या साम का परि 
क्या यह माना जा सकता है कि संप पूर्णतया खाली और त्याग करने का इरादा हो या किसी विशेष अवधि के लिए 
सूखी होगी ? ऐसा नहीं होगा । यह भी हो सकता है कि उसके खदान-कार्य को रोकना हो , तो उसके लिए नोटिस 
इस प्रकार की स्थिति केवल अल्पावधि के लिए ही जारी दिया जाएगा । यहां पर छिस्कन्टिज्यु ( वंद करना ) शब्द 
रहे क्योंकि संप में पानी पुनः आना शरू हो जाएगा तथा 

की एबेन्डन ( परित्याग करना ) शब्द के साथ प्रयक्त 
वह भर जाएगी तथा उसे फिर से पम्प द्वारा बाहर निकाला फिया गया है । संभवतः दोनों शब्दों में यह फर्क है : परि 
जाएगा । 

त्याग करने का अर्थ है कि कार्य को कभी भी या कम से 

कम लम्बी अवधि तक हाथ में न लेना ; जबकि बंद करने 
11 . 26 गवाह श्याम के दो मापदण्ड थे : निरीक्षण के 

का अर्थ है किसी कार्य को फिलहाल न करने से है । परन्तु 
लिए सुगमता और उत्पादन के लिए इस्तेमाल उनके अनुसार , 

उसे कुछ समय बाद हाथ में लिया जा सकता है । विनियम 
यदि कोयले का कोई उत्पादन नहीं हो रहा हो तो खदान को 

. 6 और उपविनियम ( 2 ) के परन्तुक में भी एवेन्डन्ड 
त्यक्त खदान माना जाता है । संभवतः यह चरम स्थिति है । 

(परित्यक्त ) और डिस्कन्टिन्यू 5 (बंद ) शब्दों को एक 
और यह सही नहीं होगी । फिर भी , उन्होंने खदान को 

ही अर्थ में प्रयोग किया गया है । 
देखने या खदान का निरीक्षण करने के मापदण्ड के बारे 
में बताया । स्पष्ट है कि उनके ध्यान में विनियम 2 ( 35 ) 

11. 29 विनियम 7 फिर से खोलने के नोटिस से 
में दी गई परिभाषा थी । उक्त विनियम में खदान की 

संबंधित है और विनियम 6 की ही तरह इस विनियम के 
परिभाषा खान में एक ऐसे स्थान के रूप में दी गई है, जहां 

अनुसार मी जब कभी भी परित्याग और बंद करने के बाद 
किसी भी व्यक्ति की कानूनन पहुंच हो सकती है । उनके 

खान या सीम को फिर से खोलने का इरादा हो तो उसे 
अनुसार निरीक्षण के लिए यह बहुत जरूरी है और इसलिए 

फिर से खोलने के लिए नोटिस देना आवश्यक है । 
उन्होंने आगे कहाँ कि भले ही पहली शिफ्ट में गैलरी में 

मेरी राय में , एवेन्डन्मेंट (परित्याग ) और डिस्कन्टिनुएंस 
पानी नहीं होता और उसका निरीक्षण किया जा सकता है, 

( बंद ) शब्दों का यही अर्थ है जिनका विनियम 6 में 
परन्तु दूसरी शिफ्ट में उसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता 

उल्लेख किया गया है । 
क्योंकि उसमें पानी भरा होता है और यह त्यक्त गैलरी बन 
जाती है । संभवतः यहां भी वे चरम स्थिति का उल्लेख कर रहे 

11 . 30 इसके बाद हम विनियम 61 पर विचार करते 
हैं । दुर्भाग्यवश , डिस्यूज ( त्यक्स ) शब्द की परिभाषा है । यह विनियम इन नक्शों और मेक्शनों के बारे में है 
विनियम में कहीं भी नहीं दी गई है फिर भी , इसमें डिस्यूजड जिन्हें खदार परित्यक्त करने और उस बंद के बाद पेश 
( त्यक्त ) , अनयूज ( अप्रयुक्त ) और डिस्कन्टिन्यूह ( बंद ) जैसे करना होता है । जिन शब्दों से हमारा संबंध है उनका वही 
शब्दों का प्रयोग किया गया है । 

संदर्भ है और इसलिए उनका प्रयोग स्पष्ट रूप में उसी 


- 


- 


- - - - - . . 


- - - - - - - - - 
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अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में उनका पहले उल्लेख अथवा नही, हालांकि कई मामलों में यह एक अच्छा 
किया गया है । 

व्यावहारिक परीक्षण होगा । इस मामले में , प्रबंध - वर्ग 

द्वारा इस बात को बलपूर्वक कहा गया है कि विभिन्न 
11 . 31 पिनियम 59 में विभिन्न नक्शा के रख 

लेबल और डिपों वाली संप को चाहे उसमें 27वें लेबल 
रखाव के बारे में उल्लेख किया गया है । विनियम 59 के 

और डिप को और को भाग शामिल हो , अथवा 27वें 
उपविनियम । ( ख ) में एक भूमिगत नक्शे का उल्लेख 

लेबल शामिल न हो परन्तु उसमें उिप की ओर का भाग 
किया गया है और उप -विनियम 3 ( ख ) में खदान के 

शामिल हो , उसे स्टोर के उद्देश्य से प्रयोग किया गया 
फर्श पर स्पाट लेबलों के दिग्याए जाने का उल्लेख कियाँ 

था और इसलिए यह मामला एक ऐसी खदान का 
गया है । जहां तक उप विनियम 3 ( ख ) के खंड ( ii ) 

है , जिसे प्रयोग में लाया जा रहा था । पानी निकाले 
का संबंध है, इसमें खदान सिरों पर उन स्पाट लेबलों को 

जाने और पानी भरे जाने की निरन्तर प्रक्रिया पर बल 
दिखाए जाने का उल्लेख मिलता है जिनमें अस्थायी या 

दिया गया है । यही कारण कि वे यह कहते हैं कि संम्प 
स्थायी तौर पर खदान -कार्य बंद कर दिया गया है । 

त्यक्त खदान नहीं था । उनके अनुसार यदि यह भी 
इसलिए डिस्कन्टिन्यूड ( बंद ) का अर्थ ऐसी खदान का 

मान लिया जाए कि यह पानी से भरी हुई खदान 
उपयोग न करने से है जिसे स्वेच्छा से बंद कर दिया गया 

थी या ऐसा क्षेत्र था जो पानी से खाली नहीं था , तो में 
हो , भले ही वह अल्पावधि के लिए हो या स्थायः तौर 

यह मानता हूं कि चूकि यह त्यक्त खदान नहीं है , अतः 
पर । 

" इस पर विनियम 127 ( 3 ) लागू नहीं होगा । 
11 . 32 " खान में खदान - कार्य " पर अध्याय में , 

11 . 35 यह विचारणीय विषय है कि भूमिगत 
विनियम 112 है जिसमें बाड़ लगाने का उल्लेख किया 

जलमग्नता से कामगारों को सुरक्षा के लिए बनाई गई 
गया है । उप - विनियम 5 ( ख ) मैं मालिक , एजेन्ट या 

सम्पूर्ण विनियम संहिता में विनियमन 127 ही एक ऐसा 
प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि वे किसी खान का 

विनियम है जो इस पर लागू होता है । यह हमार 
परित्याग करने या खवान -कार्य बंद करने से पूर्व ऐसे 
निर्दिष्ट स्यानों के महानों और दरवाजों पर बाड़ लगाएं 

रिकार्ड पर है कि यह बहुत बड़ी क्षमता वाली सम्पति है, 
जिन पर बाड़ लगाने के लिए विशेष रूप से कहा गया 

अर्यात यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अक्सर पानी से 
हो । यहां भी , डिस्कन्टिन्यूड ( बंद ) शब्द को खदान को 

भरा रहता है । क्या यह माना जा सकता है कि विनियम 
बंद कर देने के संदर्भ में उसी प्रकार प्रयुक्त किया गया 

के बनाने वाले इस प्रकार के क्षेत्र को पानी से होने वाले 
है जैसे कि एवेन्डन्ड ( परित्यक्त ) को उन अर्थो के रूप 

खतरे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में शामिल नहीं करना 
में प्रयुक्त किया गया है जिन पर अब तक चर्चा की 

चाहते थे, या इस बात का संकेत नहीं देना चाहते थे कि 

इस प्रकार के क्षेत्र को पानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खतरा 
जा चुकी है । 

नहीं था ? यह स्पष्ट है कि मुख्य डिप के पूर्व में लेबलों तथा 
___ 11 . 33 विनियम 143 में गंस के लिए अप्रयुक्त गैलरियों की खुदाई पानी के विशाल भंडार की तरफ की 
खदान के निरीक्षण के हेतु व्यवस्था की गई है । इसमें जा रही हैं थी । यदि यह मान लिया जाता है कि उक्त 
यह उल्लेख किया गया है कि सीलन किए गए ऐसे सभी विनियम में जो खतरे के मूल के रूप में उसे दूर करने 
अप्रयुक्त खदानों का निरीक्षण साम व्यक्ति द्वारा निर्धा के उद्देश्य से मनाया गया हो , ऐसा स्थिति पर विचार नहीं 
रित अवधि के दौरान किया जाएगा । यहां डिस्कन्टि किया जाता है तो यह न्याय की विडम्बना होगी । प्रबंधक - बर्ग 
न्यूड (बंद ) या डिस्यूज्ड ( त्यक्त ) शब्दों की तुलना में निर्विवाद रूप से इस बात को मानता है कि 28वें पूर्वी 
अनयज्ड ( अप्रयुक्त ) शब्द के प्रयोग को अधिक तरजी लेबल तथा 29वें पूर्वी लेबल सम्प के 60 मीटर के दायरे 
दी गई है । संभवतः विनियम के उद्देश्य को ध्यान में में थे । 
रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि अनयूज्ड ( अप्रयुक्त ) 
शब्द ऐसे सभी प्रकार के स्थानों के लिए प्रयुक्त किया 

. 11 . 36 जैसा कि पहले कहा जा चुका है , वास्तव में बात 
गया है जहां खदान कार्य नहीं हो रहा है चाहे वे परि 

यह थी कि टगर डिप के परे 28वें लेबल का ड्राइवेज 
स्यक्त हो , त्यक्त हों या बंद कर दिए गए हों । 

इसलिए रोक दिया गया था ताकि संप को छेड़ा न जाए । 

कदाचित 29वें पूर्वी लेवल का ड्राइवेग भो इसो उद्देश्य 
___ 11 . 34 इस चर्चा के सारांश से यह जाहिर होगा में रोक दिया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि 27वें 
कि स्यक्त खदान एक ऐसी खदान होगी जिसे प्रयोग में पूर्वी के दूसरे डिप का काम भी इसी प्रयोजन से रोक दिया 
नहीं लाया जा रहा है । यदि खदान का प्रयोग नहीं गया था । अतः प्रबन्धक - वर्ग को इस बात का पूरा पता था 
किया जा रहा है तो यह एक त्यक्त खदान है । यह कि जहां पानी जमा था उस दिशा में खुदाई की जा रही 
कहना डीक नहीं होगा कि किसी खदान का प्रयोग थी । वास्तव में , श्री कुमार प्रबन्ध गवाह 9 इस बात को स्वीकार 
था प्रयोग न किया जाना इस बात से निश्चित किया जाएगा करते हैं कि 29वें पूर्वी लेवल सम्प के 60 मीटर अर्थात् पानी के 
कि निरीक्षण के लिए वहां तक पहुंचा जा सकता है भंडार के 60 मीटर के दायरे में बनाया जा रहा था । 


[ भाग 1] खण्ड 3 (ii ) ] 
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अतः इस बात से कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है प्रदर्श 19 में चारों गैलरियों के विस्तार को दर्शाया 
कि पाना के भंडार के निकट खुवाई की जा रही थी । गया है । 
अब विचारार्थ विषय यह है कि क्या इस ड्राइवेज पर 
विनियम 127 का उपखंड ( 3 ) लाग होता है । यह मानते 

11 . 38 श्री दाते द्वारा श्री गनपति सिन्हा अदालती 
हुए कि सम्प , एक खदान है और उसका इस्तेमाल किया जा गवाह 6 के साथ की गई जिरह के दौरान उनसे यह विशेष 
रहा है क्योंकि इसका पानी बाहर निकाला जा रहा है और प्रश्न पछा गया कि कगा गवाह ने उस पानी पर ध्यान दिया था 
उसे पुनः भरा जा रहा है, कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच जो इन डिपो में था । श्री गनपति ने इसका उत्तर यह दिया 
सकता कि ऐसे मामले में वस्तुतः होता क्या है । यहां अनेक 

कि प्रवणता को देखते हुए उन्होंने इन डिपी में शेष पानी 
लेवल तथा डिप हैं जो पर्वो-पश्चिमो तथा उत्तर - दक्षिण। 

को शामिल नहीं किया था । लेकिन इसमे यह स्पष्ट मालूम 
दिशा में फैले हए हैं । पानी निकालने के लिए 90 हास 

होता है कि इन डिपो में हमेशा ही पानी भरा रहता था 
पावर का एक पम्प लगाया गया था । मेरा यह निष्कर्ष इसलिए , पूर्वी भास- कट के परे 27वें पश्चिमी लेबल 
है कि यह पम्प कास -फट डिप में 26वें लेबल के ठोक के चारों अर्थात् पहले , दूसरे , तीसरे और बीथे डिप को 
ऊपर लगाया गया था । इस विषय में यह मानते हुए वैधरूप से पानीयुक्त त्यक्त खदान के रूप में माना 
भी कि 90 हार्स पावर का पम्प 27वें लेबल के ठीक जाना चाहिए । इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता 
ऊपर था , किसी पम्प की पानी निकालने की विशेष कि 29वें , 28वें तथा 27वें पूर्वी लेबलों की खुदाई पानीयुक्त 
क्षमता होती है । इस मामले में सहायक इंजीनियर व्यक्त खदान के 60 मीटर के दायरे में पहुंच चुकी थी । 
श्री खान प्रबन्ध गवाह 5 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विनियमय 127 के अनुसार ऐसी खदान का विस्तार 
पूषण पाइप में पांच पाइप बंधे थे अर्थात् उसकी लम्बाई करने के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है और पहले 
120 फुट थी । फुट वाल्व चूषण पाइप के सिरे में कहीं से ही बोर छिद्र आदि को व्यवस्था करना जरूरी है । 
लगा होगा । इसके बावजूद को पम्प पूरी तरह काम करता . प्रबन्धकों ने स्वयं ऐसा कोई पूर्वोपाय नहीं किया । 
है , फुट वाल्व के नीचे के पानी को कभी भी बाहर नहीं 

वे लगातार पानी के भंडार को तरफ बढ़ रहे थे । 
निकाला जा सकता । इस दृष्टि से यदि हम नक्शे प्रदर्श इस स्थिति में मैं निस्संदेह रूप से इस नतीजे 
19 एए पर नजर डालते हैं तो इससे साफ जाहिर होगा कि पर पहुंचा हूं कि कम से कम तीन डिपो अर्थात 27वें 
पूर्वी कास -कट के 27वें पश्चिमी लेबल के परे चार डिपो पश्चिमी लेबल के दूसरे , तीसरे और चौथे डिपी पर 
में से किसी एक को भी पानी निकाल कर खाली नहीं विनियमन 127 ( 3 ) लाग होता है और जैसा कि 
किया जा सकता था । गैलरियों से पानी खत्म किया जा .. उप-विनिमय ( 6) में विहित है, प्रबन्धक - वर्ग ने पूर्व 
सकता था लेकिन फुट बाल्य के काफी नीचे का पानी अनुमति न लेकर तथा स्वयं कोई पूर्वोपाय न करके उक्त 
नहीं निकाला जा सकता था और यह तो निश्चित था . क विनिमय का उल्लंघन किया है । 
उपर्यक्त डिपो का पानी तो कतई ही नहीं निकाला जा 
सकता था ; अत : इन डिपो के पास खदान के रूप में 

11 . 39 अगला विचारार्थ प्रश्न विनियम 127 के उप 
मानना पड़ेगा और खदान बिना पानी के हो नहीं विनियम ( 2 ) के लागू होने के संबंध में है । जलमग्नता 
सकती । गवाही में यह भी कहा गया है कि इन डिपो म बचने के लिए पूर्वोपाय करने से संबंधित इस उप 
में हमेशा पानी भरा रहता था अन्यथा स्पाट लेबलों का विनिमय में वियक्षित एक स्थिति यह है जब किसी अन्य साम या 
पता किया जा सकता था और सर्वेक्षण द्वारा यह मालूम 

सेक्शन के नीचे किसी सीम या सेक्शन में काम किया जा रहा हो । 
किया जा सकता था कि इन डिपो का सही विस्तार इस मामले में स्थिति बह है कि 29वें में पूर्वी लेबल का 
क्या था ? 

तीसरे डिपो 27वें पश्चिमी लेबल के तीसरे डिप , जिसमें 
पानी भरा था , के ठीक नीचे था । दरार पड़ने के कारण 

निचले लेबल में पानी भर गया और चारों ओर फैल 
___ 11 . 37 यह निश्चित रूप से कहा जा सकता था 

गया । इस स्थिति पर यह स्पष्टतः विनियम 127 के 
कि ये हिप गैलरियां कीचड़ , फरेकरकट या बालू से भरी 

उप -विनिमय ( 2 ) के खंड ( 1 ) में विचार किया गया है । 
पडी थीं अतः इनमें पानी का नामोनिशान नहीं था । इस 

इस घटना से प्रकट होता है कि हालांकि उप -विनियम में 
बात को न तो गवाही में कहा गया है और न ही सर्वेक्षक 

उल्लिखित पूर्वोपाय किये जाने चाहिए थे लेकिन प्रबन्धक 
गनपति सिन्हा ने , जिन्होंने क्षेत्र का प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करने 

वर्ग में ऐसे पूर्वापाय कतई नहीं किए । इस दृष्टि से प्रबन्धक 
के बाद नक्शा प्रदर्श 19 तैयार किया था , इस उद्देश्य 

वर्ग ने विनियम 127 के उप -विनियम ( 2 ) का उल्लंघन 
का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है । नक्शे को देखकर ऐसा 

किया है । 
लमता है कि ऐसी स्थिति पर विचार नहीं किया गया था । 
निरीक्षण के समय भी , जांच न्यायालय ने डिप के बगल में 

11. 40 प्रवन्धक - वर्ग के लिए यह कहना बहुत आसान 
कड़करकट आदि को नहीं दिखाया जो अंदर आते हुए पानी होता और वस्तुतः यह कहना भी यहीं चाहता था कि 
पानी के साथ बहकर चला गया होगा । इसके विपरीत , उसे इस बात का पता नहीं था कि 29वें लेबल ऊपरी 
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सेक्शन के ठीक नीचे बनता जा रहा है जिसमें 273 
पश्चिमी लेबल का काम किया गया है । यदि खदान 
कार्य मुख्य डिपो के पूर्वी तरफ विभिन्न दिशाओं 
में चल रहा था तो प्रबधक -यग के लिए ऐसी घटना 
घटित होने के बारे में अनुमान लगा लेना सथा यह सोच 
लेना कोई कठिन कार्य नहीं था कि जब कथित क्षेत्र में 
एक सीम के नोवे दूसरी सीम का कार्य विभिन्न संक्शनों . 
में चल रहा है तब यदि यह दुर्घटना तीसरे डिप में नहीं 
होती तो दूसरे, पहले डिप या मुख्य डिप के पूर्वी कास -कट 
में तो इसके होने की पूरी संभावना थी । अत : इस बारे में 
जानकारी का न होना सर्वेक्षण एवं नक्शा संबंधी नियों एवं 
विनियमों का पूर्णतः उल्लंघन करते र लापरवाही के बराबर 
था । चंकि यह दुर्घटना फुल मिनार लापरवाही का ही 
परिणाम था अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रबन्धक -वर्ग 
विनियम 127 के उप - विनियम ( 2 ) के उल्लंघन का 
दोषी है । 


का कार्य गाथ -साथ लिया जाए जो मि विशेष पूर्वोपाय के । 
बिना नहीं किया जाना चाहिए था । यह भी मही लगता है 
कि प्रबन्धकों ने यह निर्णय इसलिए लिया हो ताकि वह 
उत्पादन लक्ष्य न विछर जाएं । लेकिन उसका प्रत्यक्ष 
परिणाम यह हुआ कि रोधिक टूट गई जो एक पूर्वापाय 
के रूप में काम दे सतो थो । असल में बात यह है कि 
रोधि के रहते हुए भी सोधे पानी के भंडार की ओर 
बढ़ते हुए वे पानो के 60 मोटर के दायरे में होते । यह 
केवल चर्चा का विषय है कि सम्म त्यक्त खदान 
है अथवा नहीं । , जब हम उप -विनियम ( 1 ) को प्रयोज्यता 
के बारे में बात करते हैं तो इस उप-विनियम में उन सभी 
स्थितियों पर विचार मिया गया है जिसमें पानी का खतरा 
होता है और मेरे विचार से और सम्प की तरह बढ़ने 
से पहले प्रबन्धकों द्वारा पर्याप्त पूर्वापाय मारने लाजिमी 
थे । 

11 . 43 इस संबंध में हमें पश्चिमी तथा पूर्वी तरफ के 
लेबलों की सापेक्ष में स्थितियों 45 फुट ( 13 . 5 मी ) की 
गलतो पर भी विचार करना होगा । यह गलती 27वें 
पश्चिमी लेबल तथा 29वें पूर्वी लेबल के संबंध में 


__ 11 . 41 इसके बाद हम विनियम 127 के उप विनियम 
( 1 ) लाग होने के बारे में विचार करना चाहेंगे । उप 
विनिमम ( 1 ) में विशिष्ट शब्दों में यह विहि है fo 
खदान में पानी या अन्य तरल पदार्थ को रोकने के लिए 
उचित व्यवस्था की जाएगी । जानकारी के न होने के दलील 
उस समय समजोर पड़ जाती है जब हम इा उप - विनियम 
की प्रयोज्यता की दृष्टि से स्थिति पर विचार रते हैं । 
हरिलाडोह कोयला खान के प्रबन्धक -वर्ग ने ए सम्प का 
नक्शा बनाया था । वस्तुतः प्रबन्धक गुप्ता , अदालतो गवाह 
3 और एजेंन्ट देवेन्द्र सिंह , अदालती गवाह 5 की गवाहो 
# हमें यह मालम होता है कि व सम्प खदान के पश्चिम 
में ए रोधिका बनाना चाहते थे । प्रबन्धक गुप्ता का अनुमार 
परोधिमा 100 फुट मोटो बनाई जानी थी लेकिन लिखित 
जयान प्रदर्श 5 में प्रवन्धकों ने इस रोधिका को मोटाई 
50 फट बताई है । गोजना पाहे जो रही हो पनि वास्तव 
में यह देखा गया है कि रोधिका पूरी तरह टूट चुकी है । यह 
तब हुआ जब 27वें , 28वें और 29वें पूर्वी लेबल बना 
जा रहे थे । प्रबन्धक भट्टा वार्य जो , प्रबन्ध गवाह 7 ने बताया 
था शि इन लेबलों ा काम मेरे समय में शुरू किया गया 
या । गवाह मुखर्जी, प्रबन्धक गवाह 8 ने यह भी बताया कि 
29वें पूर्वी लेबल का काम दुर्घटना से लगभग एक या 
सद महीने पहले शुरू किना गया था । लेकिन , जैसा कि 
पहले विचार किया जा चुका है , अब यह ड्राइवेज पानी 
भारा सम्म के 60 मीटर के दायरे में किया जा रहा था । 
इस ड्राइवेज का परिणाम यह हुआ कि योजनाबद्ध रोधिका 
पूर्णतः टूट गई । 

11. 42 यह हो सकता है कि पानी भरा रहने के कारण 
एमादम पूर्वी भाग में डिप का कार्य नहीं किया जा सकता 
था । इसका सारा कारण यह भी हो सकता है कि प्रबन्धक 
वर्ग ने यह निश्चय किया होगा कि खंभा सटाने तथा डिन 


___ यह तर्क पेश किया गया है इस के स्थानान्तरण के कारण 
प्रबन्धक भ्रम में पड़ गए । यह तर्फ ऊपर सही मालूम देता 
है लेकिन हमें समूचे मामले पर विचार करना होगा । 
यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण के दौरान जो गलती हुई 
उपारण भी यही था कि सर्वेक्षण कार्य से संबंधित 
विभिन्न विनियमों तथा पतियों का पालन पारने में 
लापरवाही की गई है । इसी कारण से मैं इस नतीजे पर पहुंचा 
हूं . विनियम 127 के उप -विनियम ( 1 ) का भी उल्लंघन 
किया गया था । 

अध्याय -- 12 

निष्कर्ष 
___ 12 , 1 सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है : 
दुर्घटना का कारण मुख्य डिप क्षेत्र में 29वें पूर्वी लेभल 
तथा पूर्वी क्रास -कटः डिप को पूर्वी त्यक्त खदान जिम 
इस्तेमाल पानी की सम्प के रूप में किया जाता था , के 
बीच 45 घन मीटर को विमाजक दोधार का टूट जाना था । 
मिनटों में काफी मात्रा में पानी नाचे आना शुरू हो गया 
और सभी खदानों अर्थात मुख्य डिप के पूर्व में तीसरे , दसरे 
और पहले डिप तथा 29वें पूर्वो लेबल के पूरे मुख्य 
डिप में भी भर गया । उसके बाद पानी 28वें लेबल के 
जोड़ के आस-पास तक चढ़ गया । पानी भरने के परिणाम 
स्वरूप इस क्षेत्र में काम कर रहे 19 व्यक्ति दूब गए । 
यह जोड़ मुख्य डिप के पूरे 29वें पूर्वी लेबल के तीसरे 
डिप तया 27वें पश्चिम लेबल की तीसरे उस डिपो 
के बीच लगाया गया था जिसमें पानी भरा रहता था और 
जो 29वें पूर्वी लेबल के तीसरे रिप के ठीक ऊपर था । 
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चूंकि ए : बार वे प्रबन्धक रह चुके थे अतः एजेंट के रूप में 
उनसे यह · आशा की जाती थो : प्रबन्धक के हार्य 
से सुपरिचित होते और उसका कुशलतापूर्वक पर्यावक्षण 
करते तथा उनको समय से पूर्व संकेत देते ताकि यह 
दुर्घटना न होतो । । 

12. 4 एजेंट देवेन्द्र सिंह के पास एक बहाता है कि 
उन्हें कई कोयला. खानों को देखभाल करनी पड़ती थी । 
लेकिन यह बहाना कुमार और प्रसाद के पास नहीं था । 
जिन के अधोन , जब ये गलतियां हुई, केवन हुरिलाडोह का हो 
कार्यभार था । . . . . . . 
- 12 . 5 आः ये सभी व्यक्ति लापरवाहो , शिथिलता 
तथा सांविधिक सुरक्षा उपायों को पालन न करने के 
दोषी हैं और इसलिए ये इ . दुर्घटना के लिए जिम्मेदार 
हैं जिनमें , 19 निर्दोष व्यक्तियों को जानें गई । 

अध्याय -13 
प्रेशन 


12 . 2 यह दुर्घटना अनेक परिस्थितियों में घटित हुई । 
प्रबन्धकों के अनुसार नक्शे की गलती के परिणामस्वरूप 
यह दुर्घटना हई । इन बातों पर पहले ही विचार किया जा 
चुका है कि ये गलतियां कैसे हुईं । सर्वेक्षक वर्मा के समय से 
लेकर सर्वेक्षण तथा आलेखन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया 
गया । एक बहुत बड़ा तर्क यह पेश किया गया कि 14वीं 
सीमा का पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है । यह सर्वेक्षण 
1979 से जारी था और यदि दुर्घटना नहीं होती तो वह 
उसके बाद भी जारी रहता । अतः अपल बात यह है कि 
पुनः सर्वेक्षण पारने की कभी भी कोई गंभीर प्रयास नहीं 
किया गया । खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों की 
रिपोर्ट तथा एक प्रबन्धक की चार्ज रिपोर्ट में संयोग से जो 
सतर्कता बरतने को कहा गया था उस पर भी कोई ध्यान नहीं 
दिया गया । सर्वेक्षण कार्य और सर्वेक्षण कर्मचारियों पर कोई 
नियंत्रण नहीं रखा गया । यदि नक्शों पर हस्ताक्षर करके तथा खान 
सुरक्षा महानिदेशक को नक्शों की प्रतियां भेज कर विभिन्न 
विनियमनों का पालन किया जाता तो ऐसा नियंत्रण स्वतः हो जाता 
लेकिन उन नियमों का पालन न करके तथा लापरवाही, शिथिलता 
और अकर्मण्यता को प्रवत्ति अपनाकर ऐसा नियंत्रण नहीं 
बरता गया । इसका परिणाम यह हुआ कि नक्श गलत हो 
गए । इन सब बातों से यह प्रकट होता है कि नियमों 
की पूर्ण अवहेलना तथा उपेक्षा की गई. है । लेकिन संबंधित 
परिस्थितियां केवल यही नहीं हैं । जैसा कि पहले 
चर्चा की जा चुकी है, जब एक विशाल सम्प 
अर्थात पानी का विपूल भंडार निबाट था , तब साधारण 
पूर्वोपाय किये बिना सम्प की तरफ अंधाधुन्ध खुदाई 
की गई - विनियमों अथवा गैर विनियमों की तो बात ही 
छोड़ो । अतः मेरे विचार से विनियमों की अपेक्षा को भी 
एक परिस्थिति माना जाना चाहिए । 
___ 12 . 3 यदि इस रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति 
पर दोषारोपण करना है तो मुझे यह बहने में कोई 
संकोच नहीं है कि गलती की शुरूआत सर्वेक्षण वर्मा 
से , हुई । . उनके बाद मुखर्जी भी सही कार्रवाई कर सकते 
थे किन्तु उन्होंने भी एसा नहीं किया । इस गलती के किए 
वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं । अन्य सर्वेक्षकों अर्थात 
असारा तथा अधिकारी को गलत नक्शा बनाने तथा प्रबंधकों 
को . उन नक्शों को प्रमाणित करने के लिए समान रूप 
से दोषी . ठहराया जाना चाहिए । प्रबन्धक भट्टाचार्यजी 
मौके के व्यक्ति थे --- इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया 
जाना चाहिए । मेरे विचार से एजेंट के ओहदे तक के 
उच्च - अधिकारियों को इस दोष से मक्त नहीं किया जाना 
चाहिए क्योंकि एजेंट हरिलाडीह में ही रहते थे और उन्हें 
कोयला खान की सम्पूर्ण स्थला : ति की जानकारी रखते हुए 
दिन -प्रतिदिन के कार्य के बारे में प्रबंधकों का मार्ग दर्शन 
करना चाहिए था । इस विशेष मामले में एजेंट कुमार 
भूतपूर्व प्रबन्धक भी रह चुके थे जिनके कार्यकाल में ऐसी 
बहुत सी चीजें हुई जिनके कारण यह दर्दनाक घटना हुई । 
796 GI/ 85 _ 18 


13. 1 खान अधिनियम की धारा 24 पें , जितने अधोर 
यह जांच न्यायालय बिठाया गया है, यह किंवर निगम: है 
कि रिपोर्ट में वे प्रेक्षग दिए जा सकते हैं जिन्हें न्यायालयः उचित 
समझे । अतः मैं उद्घाटित तथ्यों तथा पहने की गई चर्चा 
के आधार पर कुछ सिफारिशें करना चाहूंगा । 

कोयला खान विनियम 127 . 
. 13: 2. सबसे अधिक लम्बा वादविवाद इस प्रश्न 
पर हुआ कि क्या इस मामले में विनियम 127 लागू होता है । 
इस विनियम में उन पूर्वापायों का उल्लेख लिया गया है जो 
भूमिगत. जलमग्नता के खतरे के संबंध में किए जाने चाहिए । 
तीन प्रार की व्यवस्थाएं की गई हैं । उप -विनियम ( 1 ) 
में समूचा सामान्य विवरण दिया गया है । उप- विनियम ( 2 ) 
में उन तीन प्रकार की स्थितियों पर विचार पिा गया है 
जिनके कारण भूमिगत जलमग्नता खारा पैदा हो जाता 
है । लेकिन निरोध : कार्रवाई के लिए यह आवश्यक है 
कि पानी आदि के फूटने के संबंध में पर्याप्त पूर्वोपाय fe. 
जाएंगे , उप -विनियम ( 5 ) का संबंध उस विशेष स्थिति से 
है जहां पानी का असाधारण रिसाव देखा जाए या यदि 
ऐसा . कोई संदेह या शक हो जिसके बारे में खान सुरक्षा 
महानिदेशक को सूचित किया जाए तो आशा यह की जाती 
है कि संभावित कारणों तथा उपायों की दष्टि से स्थिति 
की उचित जांच की जाएगी । 


- .. 


13. 3 उप-विनियम ( 3 ) उन खदानों के परिवार में 
किए जा रहे ड्राइवेज से संबंधित है जो त्यक्त या परित्यक्त 
तथा जिनका निरीक्षण नहीं किया जाना है । त्यक्त शब्द 
की व्याख्या करते समय लम्बे तर्क प्रस्तुत एि गए और 
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की मात्र अध्ययन करने से खा । के भो प्रार के खारों 
का पता नहीं लगाया जा सकता फिर भो , खान सुरक्षा 
महानिदेशक के पास अद्यतन नक्शे का उपलब्ध होना 
वांछनीय है । 


___ 13. 7 कुछ मजदूर संघों की ओर से यह महा गया है 
नि प्रबन्धना-वर्ग ऐसे नक्शे प्रस्तुत करने के अपने कर्तव्यों 
की पूरी तरह अवहेलना करता रहा है और सुरक्षा को 
खतरा पैदा करता रहा है । यह भी कहा गया था कि खान 
सुरक्षा महानिदेशक ने विनियम 60 का पालन करवाने में 
खासी निष्क्रियता दिखाई है । वास्तव में , ए गवाह -निदेशक 
पी , सी , श्याम से जब संगत प्रश्न पूछे गए तब उन्होंने 
ऐसे नक्शों की जांच करने के बारे में न केवल अपनी 
असमर्थता व्यक्त को बलिक यह भी बताया कि ये नक्शे 
स्टोर में पड़ रहेंगे । उन्होंने यह भी बताया कि यदि विनियम 
का सखतो से पालन लिया जाता है तो कार्यभार खान सुरक्षा 
महानिदेशक के मार्यालय को क्षमता से बाहर हो जाएगा । 
उन्होंने यह भी सूचित यिा f : खान सुरक्षा महानिदेशक 
ने इस अपेक्षा को हटाने के लिए सरकार को सुझाव दिया 
है । अगर ऐसो बात है तो मैं यह नहीं समझता कि खान 
सुरक्षा महानिदेशक इस संबंध में सही दिशा में कार्य कर 


बंद तथा अप्रयुक्त शब्दों से उसकी भिन्नता बताई गई । 
“ मैंने उन विभिन्न विनिलमों पर विचार ‘िया है जिनमें इन 
पाब्दों का प्रयोग fया गया है । मैंने उनका अर्थ समझने 
की कोशिश भी की है । विनियमों में स्यक्त शब्द को परिभाषा 
नहीं दी गई है । इसके कारण संदेह पैदा हो सकता है और 
वर्तमान स्थितियों में उप -विनियम की प्रयोज्यता के बारे में 
सर्क प्रस्तुत f . ए गए हैं । त्यक्त अप्रयुक्त और परित्यक्त 
शब्दों की उपयुक्त परिभाषा र संदिग्धता को दूर किया 
जा साता है । ऐसा प्रतीत होता है कि त्यक्त शब्द का 
अर्थ उन खदानों के संदर्भ में स्पष्ट होताहै जो त्यक्त 
नहीं हैं और जिनके लिए किसी खान कर्मचारी द्वारा उचित 
निरीक्षण के हेतु विनियम 113 में व्यवस्था है । इ स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए त्यक्त खदान की परिभाषा इस प्रकार 
दी जा सघती है 
. त्यक्त खदान हा अर्थ fसी खान में प्रत्येक स्थान 

से है -- चाहे वह जमीन के अन्दर हो या बाहर और 
विनियम 113 के उप-विनियम ( 1 ) तथा उप -विनियम 
फे खर ( ख ) के अधीन किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा उसकी 
जांच करने की जरूरत नहीं होती है । . 

13. 4 कदाचित् बवान शब्द की परिभाषा देने की 
भी आवश्यकता है । यह भी ठीक होगा कि उप -विनियम ( 2 ) 
में उल्लिखित पर्याप्त पूर्योपायों का कुछ ब्योरा दिया जाए 
ताकि उस संबंध में मार्गदर्शन मिल सके । 
____ 13. 5 कुछ एसो . दशाएं भी हैं जिनके कारण कभी 
कभी भूमिगत पानी का खतरा पैदा हो जाता है और वे 
पशाएं. है जब दो या अधिक गैलरियों का विस्तार डिप की 
सरफ किया जाता है । खतरा उस समय पैदा होता है जब 
संयोजक गैलरी की खुदाई पानी वाली डिप गैलरी से जोड़ने 
के लिए की जाती है । ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 
विनियम में शायद इस बात का उल्लेख करना ठीक होगा 
कि जब किसी अन्य पानीयुक्त खदान की तरफ या उसके 
पांच मीटर के दायरे में कोई गैलरी बनाई जा रहो हो 
तब तोन मीटर लम्बा ए बोर छिद्र रखा जाएगा और 
वह उस गैलरी के बीच रखा जाएगा जो बनाई जा रही है । 
कोयला खान विनियमन 60 अद्यतन नक्शों तथा सेक्शनों का 
प्रस्तुतीकरण । 
- 13. 6 जांच न्यायालय की कार्यवाही के दौरान यह 
मालूम हुआ था कि कोयला खान विनियम 60 का पालन 
महीं किया जा रहा है जिसके अनुसार प्रत्ये ? वर्ष खान 
सुरक्षा महानिदेशक को मुख्य नक्शों तथा खान के कार्यस्थलों 
के सेक्शनों की अद्यतन दो प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक 
होता है । जब विनियम में यह उपबन्ध है कि नये 
नक्श प्रस्तुत करने के बजाय किसी सम्बद्ध वर्ष में प्रस्तुत 
नक्शों तथा संक्शनों को अगले वर्ष अद्यतन किया जाए तब 
इस उपबन्ध के पालन करने में लापरवाही बरतना एक 
आश्चर्य की बात है । यह ठीक है कि किसी खान के नक्शे 


13. 8 विनियम 60 का मुख्य उद्देश्य शायद यह है 
कि उचित प्रक्रिया तथा ( परित्यक्त खान नक्शा -विनियम 61 ) 
के पेश किए बिना खान बंद/परित्यक्त कर दो जाती है तो 
बाद के संदर्भ के लिए कम से कम कुछ तो अद्यतन खान नक्श 
उपलब्ध होने चाहिए । ऐसी कोई प्रशंसनीय व्यवस्था ( इस 
या अन्य स्थिति में ) विद्यमान नहीं है जिसके अनुसार इन 
नक्शों तथा संक्शनों को छानबोन खान सुरक्षा महानिदेशक 
करे । हालांकि ऐसी छानबीन की जानी उपयोगी सिद्ध होगी 
फिर भी , यह कार्य इस बात पर निर्भर करेगा : खान 
सुरक्षा महानिदेश :: के पास पर्याप्त स्टाफ हो । इस विषय पर 
बाद में चर्चा की गई है । लेकिन मेरे विचार से कोयला 
खान विनियम 60 का पालन छिया जाना वांछनीय है । 
खान सुरक्षा महानिदेश . का कार्यालय शायद एक अधिसूचना 
जारी करके प्रबन्धकों को यह अनुमति दे सकता है निवे 
नक्शों तथा सेक्शनों का सेट प्रस्तुत करते समय पिछ ने सेट 
को प्राप्त कर लें ताकि उसे अगले वर्ष अद्यतन बनाया जा 
सके और उसे प्रथम सेट के बदले खान सुरक्षा महानिदेशक 
के पास जमा किया जा सके । इस प्रकार खान सुरक्षा 
महानिदेशक के पास नक्शों आदि का एक अद्यतन सेट हमेशा 
रखा रहेगा । 
____ 13. 9 यदि किसी विशेष नक्शे या सेक्शन को काफी 
महत्वपूर्ण समझा जाता है तो उक्त विनियम के पालन किए 
जाने से खान सुरक्षा महानिदेशक उसकी जांच कर सकेगा । 
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करना चाहिए । केवल तभी इस संगठन को न्यूनतम पांछनीय 
स्तर तक मजबूत बनाया जा सकता है । 
. 13. 12 इस पहल की उपेक्षा केवल खनिकों की 
सुरक्षा के महत्वपूर्ण हित को गंभीर खतरे में डाल कर ही 
की जा सकती है । 


अन्यथा भी , ऐसे नक्शों तथा सेक्शनों से पिछली इन बातों 
को समझने में मदद मिलेगी कि किसी दुर्घटना के होने पर 
प्रबन्धकों ने क्या किया था और उन्हें क्या करना चाहिए 
था । ये आकस्मिक संदर्भ के लिए भी सुविधाजनक रहेंगे । 
इस उपबन्ध को समाप्त करना अवांछनीय होगा । इसके 
अलावा यदि खान सुरक्षा महानिदेशक को प्रतिवर्ष अद्यतन 
नक्शे तथा सेक्शन प्रस्तुत किए जाने हों तो इससे प्रबन्धक 
. वर्ग को कम से कम साल में एक बार संभावित गलतियों 
के लिए अपने नक्शों तथा सेक्शनों की जांच करने का मौका 
तो मिलेगा । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है , इन 
नक्शों तथा सेक्शनों से खान सुरक्षा महानिदेशक को छानबीन 
के लिए पर्याप्रत सामग्री उपलब्ध हो सकेगी हालांकि वर्तमान 
स्टाफ की संख्या को देखते हुए खान सुरक्षा महानिदेशक 
को ऐसी छानबीन करना कठिन होगा । 


कोयला खान विनियम 58 ( 3) -- खान नक्शे तथा त्रैमासिक 

सर्वेक्षण - - कुछ सुझाव 


खान सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों की संख्या 

13. 10 कदाचित यही उचित स्थिति होगी जिसमें 
खान सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों की संख्या के 
प्रश्न पर विचार कर लेना चाहिए । ये बात सभी लोगों 
ने स्वीकार की कि कार्यों के उचित निष्पादन के लिए 
खान सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों की संख्या 
एकदम अपर्याप्त है । पिछले बीस वर्षों में खान उधोग का 
विस्तार कई गुना बढ़ा है लेकिन खान सुरक्षा महानिदेशालय 
के कर्मचारियों की संख्या लगभग उतनी ही रही है । 
अमेरिका की सी मत अर्थव्यवस्था में भी वार्षिक 90 करोड़ 
टन के उत्पादन के लिए 1400 से भी अधिक संघीय कोयला 
खान निरीक्षक है और वह भी जहाँ अधिकतर कार्य मशोनों 
के माध्यम से होता है । भारतीय स्थिति में , जहां 
अधिकांश कार्य शारीरिक होता है और अमिक भी अपनी 
सुरक्षा के बारे में सभेत नहीं होते हैं , गहन निरीक्षण की 
आवश्यकता है । अमेरिका के पैटर्न पर भी , खान सुरक्षा . 
महानिदेशालय में कर्मचारियों की संख्या वर्तमान स्वीकृत 

संख्या लगभग 140 के मुकाबले कोयला खानों के लिए 
. 270 या कुल मिलाकर 400 होनी चाहिए । 


13.13 जांच के दौरान सबसे अधिक परेशान करने 
वाली बात खान के नक्शों की स्थिति थी । खान के नक्शों 
से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का उल्लेख विनियम 59 
में किया गया है जिसके अनुसार सतह के नक्शे भूमिगत 
नक्शे तपा वातायन के नक्शे समेत पांच प्रकार के नक्शे 
रखे जाने आवश्यक है । विभिन्न पहलुओं यया गस, धूल , 
पानी आदि के खतरे से संबंधित खान की मौजूदा दशाओं 
के लिए विभिन्न प्रकार के ब्योरे दर्शाने के लिए खान के 
विभिन्न प्रकार के नक्शे अपेक्षित होते हैं । विनियम 58 के 
उप -विनियम के अनुसार प्रत्येक तिमाही में इस प्रकार के 
अद्यतन नक्शे तैयार करना एक प्रकार की सामान्य बाध्यता 
मानी जाती है । दुर्भाग्यवश डुरिलाडीह कोयला खान के नक्शे 
30 - 6- 82 को समाप्त तिमाही के बाद अद्यतन नहीं किए गए 
थे ( प्रदर्श -62 ) यहां तक कि इस इंदराज पर भी प्रबन्धक 
ने प्रतिहस्ताक्षर नहीं किए थे । दूसरे शब्दों में , खान के नक्शे 
दुर्घटना की तारीख से कम से कम चार तिमाहियों तक 
अद्यतन नहीं किए गए थे । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 
न तो प्रबन्धक ने इस गलती को दुरुस्त करवाने की परवाह 
को और न हो किन्ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने । 


13. 14 जांच के दौरान दी गई गवाही से यह प्रकट 
होता है कि सर्वेक्षक असाविधिक नेमो कार्यों यथा सिविल 
निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण, बिल तैयार करने आदि के कार्यों 
को करवाने में व्यस्त रहे । महत्वपूर्ण खान संबंधी कार्य 
यथा नवीन कार्य पैनल खोलने तथा मध्य एवं ग्रेड लाइने 
देने के कार्य की प्रायः उपेक्षा की गई । खदानों के अन्त में 
स्पाट लेवलों की पैमाइश तो इस अवधि के दौरान कतई 
नहीं की गई । कार्य की इस शोषनीय स्थिति पर विशेष 
रूप से विचार किया जाना चाहिए । इस संबंध में दो प्रश्न 
उठते है - - 


13. 11 खान सुरक्षा महानिदेशालय में पदासीन 
अधिकारियों की संख्या भी कदाचित उस उद्योग को तुलना 
में जहां से ये अधिकारी इस विभाग के लिए जाते हैं , सुख्छ 
वेतनमानों या वत्तिक संभावनाओं के कारण कम है । यह 
स्पष्ट है कि आजकल खान सुरक्षा महानिदेशालय प्रत्येक 
बान का हर वर्ष सामान्य निरीक्षण भी नहीं करवा सकता 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि हाल में ही बेतनमानों में कुछ 
संशोधन किए गए हैं लेकिन इसी बीच कोल इंडिया के 
वेतनमानों में काफी परिवर्तन किया गया है । इसका परिणाम 
यह हुआ है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय तया उद्योग 
के बेसनों में पहले की भांति गंभीर असमानता बनी हुई 
है । अत : वेतनमानों में संशोधन करने की जरूरत है । इसके 
अतिरिक्त भारत सरकार को अगले 8 - 10 वर्षों के दौरान 
खान सुरक्षा महानिदेशालय का प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत विस्तार 


कोयला खान पर अधिकांश समय कम से कम 
दो अहंसा प्राप्त सर्वेक्षकों के रहते हुए भी मध्य 
लाइनें देने , और उनका विस्तार करने तया 
ग्रेड लाइनें देने और स्पाट लेवलों की पैमाइश 
करने तथा उनको रिकार्ड करने की महत्वपूर्ण 
बनन- अपेक्षाओं की पूर्णत: उपेक्षा क्यों की गई ? 


दो वर्ष से भी अधिक समय से तिमाही सर्वेक्षण 
मयों नहीं कराए गए ? 
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बिंद, रेखाएं 


_ 13 . 15 प्रश्न सं . ( 1 ) का उत्तर यह है कि बर्वे. 
क्षण स्टाफ उत्पादन के आधार पर भुगतान संबंधी कायों 
में अत्यधिक व्यस्त था अतः उत्पादन सुरक्षा संबंधी सांविधिक 
कायों को पूर्ण उपेक्षा की गई । इसके अतिरिक्त और कोई 
स्पष्ट करण नहीं हो सकता । प्रश्न सं . ( 2 ) के संबंध में 
भो वि सर्वेक्षक दिन -प्रति -दिन के महत्व पूर्ण कार्यों में 
अत्यधिषा व्यस्त थे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तिमाहो 
सर्वेक्षणों को बहुत ही कम महत्व दिया गया होगा । 


13 . 19 तारोख सहित बिदु-रेखाओं म . प्रयोग प्रत्येक 
तिमाही में नक्शों को अद्यतन करने समर किया जाना 
पाहिए । लेकिन खान सर्वेक्षक प्रायः उस कार्यस्थल के संभावित 
विस्तार को दिखाने के लिए भा बिंदु- रेखाओं का 
प्रयोग कर लेते हैं जिसका वस्तुतः सर्वेक्षण नहीं किया गया 
है । चालू क्षेत्र में बंद सिरों द्वारा चिन्हित करके प्रगामी 
खदानों को तब तक नहीं दर्शाया जाता जब तक उनकी 
खुदाई अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच जाता । यदि सर्वेक्षण 
के दौरान उन तक पहंच न हो तो उन्हें जिभु-रेखाओं द्वारा 
दर्शाया जाता है । 


13. 16 इस संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था कि 
खान उद्योग में अहंता प्राप्त सर्वेक्षकों को अत्यंत कामी है । 
कदाचित यह ठीक है ।फिर भी , यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्णतः 
राष्ट्रीयकृत क्षेत्नक कोयला उद्योग ने और अधिक प्रशिक्षित 
सर्वक्षक नियोजित करने के संबंध में क्या किया है ? इस 
समस्या को कम करने का एक तरीका यह है कि असांवि 
धिक सर्वेक्षण कार्य सिविल के सर्वेक्षकों को सौंप दिए 
जाएं । 


13. 17 तिमाहा सर्वेक्षण न करने के संबंध में जो 
स्पष्टीकरण दिया गया है वह असंतोषजनक है । यह कहा जा 
चुका है कि याद खान के पुराने नक्शों के सामान्यतः 
सहः होने के बारे में संदेह किया गया था तो उनका शुद्धता 
की जांच करना सबसे पहला काम था । लेकिन यह कार्य 
कों तक नहीं किया गया और इसो बाच तिमाहा सर्वेक्षण 
तो कतई नहीं किए गए । इस लापरवाही का कोई स्तष्टा 
कारण नहीं दिया गया है । तिमाहः सवंक्षणो में नई बनाई 
गई खदानों का सहो स्थिति को उन्ध जांच को जाता है 
ल . कन इस मामल में ऐसा जांच . बिल्कुल नहीं की गई । 


13 . 18 चूंकि खान के लिए नियुक्त सर्वेक्षक स्टाफ़ 
सदर नेमो कार्यों में व्यस्त रहता है अतः राष्ट्रोय 
कुत उद्योग में यह वांछनाय प्रतात होता है कि उसने तिमाहो 
सर्वेक्षण तथा अन्य जांच कार्यकरने के लिए एरिया स्तर 
पर कर्मचारियों का एक अलग सेट नियुक्त किया जाए । 
इस पद्धति के अनुसार मुख्य खान नक्शो तथा सेक्शनों के । 
वो सेट रखने होंगे एक खान में और दूसरा एरिया या 
अप कार्यालय में । इस प्रकार तिमाहः सर्वेक्षण करने सथा 
अपने कार्यालय में अद्यतन नकर्णी के सेट लाने का जिम्मे 
दर एरिया या ग्रुप सर्वेक्षण दल को होना चाहिए । नक्शों 
के इस अद्यतन संट से खान कार्यालय में रखे नक्शों 
के सेट में विनिमय किया जाएगा तथा अगले तिमाही 
सर्वेक्षग में खान कार्यालय के नक्शों के सेट को अद्यतन 
बिना जाएगा और उसका पुनः विनिमय किया जाएगा । 
इस पद्धति से दो लाभ होंग :- - 


___ 13 , 20 नक्शे - प्रदर्श 62 पर बिदु- रेखाओं के संदर्भ में 
बिदु- रेखाओं का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विभिन्न गवाहों 
से प्रश्न पूछे गए । सर्वेक्षण अधिकारी भट्टाचार्यजी ने कहा कि 
पक्को रेखाओं के स्थान पर बिदु -रेखाओं का प्रयोग तब 
किया जाता है जब सर्वेक्षण का पूरा ब्योरा नहीं दिया जा 
सकता । यदि गैलरों के सिरे पर बिंदु -रेखाएं हों तो वे इसकी 
व्याख्या इस प्रकार करेंगे - - " गैलरो का विस्तार ज्ञात है लेकिन 
उसका ब्योरा नहीं विस्तार का अर्थ लम्बाई से है । अदालतो 
गवाह श्याम का कहना है कि जब किसी नक्शे पर बिदु 
रेखाएं दिखाई जाता हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि 
विस्तार और शुद्धता संदिग्ध हैं । सर्वेक्षक मुखर्जी ने डिप 
गैलरियों को बिदु- रेखाओं द्वारा इसलिए दर्शाया था क्योंकि 
उन्हें गैलरियां पानो से भर मिला थी । अतः इसका अर्थ 
यह हुआ कि बिंद्- रेखाओं का इस्तेमाल तम किया जाता है 
जब खदान या गैलरो का सर्वेक्षण जहीं किया जा सकता हो । 
सर्वेक्षण न किए जाने की वजह यह है कि या तो गैलरी में 
पाने भरा रहने के कारण या अन्यथा उसे रुका होने के 
कारण उसमें प्रवेश ही किया जा सका । लकिन नक्शे 
पर व्यार को अनुरेखित नहीं किया जा सकता अतः उन्हें 
बिंदु -रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है । दो आयामोमान नवशों 
मे , जो सामान्यतः हमारे पास आते हैं लेवलों तथा डिपो 
को दर्शाने के लिए रेखाएं खाचो जाता है । वे ऊंचाई आदि 
नहीं दर्शाते । इसका उल्लेख कदाचित टिप्पणा या आ रखन 
द्वारा किया जाता है । ये प्रत्येक अवस्थिति को प्रवणता 
महों दर्शाते । सबस ऊपर केबल सामान्य प्रवणता का उल्लेख 
कर दिया जाता है । इस दृष्टि से बिदु -रेखाओ का सिरा 
बंद है या खुला है -- इसका कोई महत्व नहीं है । इसका 
विस्तार कंपल अनुमानित हा होता है । सर्वेक्षका व्यारो का 
सर्वेक्षण करने में असमर्थ होता है । यह आशा की जाती है 
कि यदि सर्वेक्षक एफ तिमाही में व्योरों को जांच नहीं करवा 
समता तो उस अगली तिमाही के लिए नक्शा तैयार करते 
समय यथास्थिति , रुकावट दूर करवा कर या गैलरी या 
पानो निकलवा कर वे व्यारे प्राप्त कर लेने काहिर 
लेकिन इस मामले में यह पाया गया है कि स्पिट लेवल 
दिए बिना बिदु रेखाएं तिमाही दर -तिमाही दिवाई . जाता 
रहीं । यदि पक्का रेखाओं द्वारा सिरे को खुला दिखाया जाता 
हैं तो इससे यह जाहिर होगा कि काम चल रहा है और 


( क ) खान में वे नक्शे सदैव रहेंगे जिन्हें प्रत्येक 

तिमाहो में अद्यतन कर दिया गया है और 
( ख ) कोयला खान के सर्वेक्षकों के कार्य को जांच 

एक अलग सर्वेक्षण ग्रुप द्वारा प्रत्येक तिमाही 
में कर ली जाएगी । 


[ भाग II -- खण्ड ३ (ii) ] 
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( ख ) सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए खान 

सुरक्षा महानिदेशक को संबोधित आवेदन-पन्न अति 
रिक सुरक्षा संगठन के माध्यम से भेजे जा सकते 
हैं । इससे नए प्रस्तावों पर सुरक्षा समस्या की 
दृष्टि से उनको गहरी छानबीन करने का अवसर 
मिलेगा । 


यदि सिरा बंद दिखाया जाता है तो इससे यह जाहिर होगा 
कि खदान कार्य अमो आगे नहीं बढ़ रहा है । लेकिन यदि 
यह बिंदु-रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है तो इसमें भ्रम पैदा 
हो सकता है और यदि बिदु-रेखाएं तिमाहो-दर-तिमाही दिखाई 
जाती रहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इतनो सारो 
तिमाहियों के दौरान सर्वेक्षक व्योरों का सर्वेक्षण करने में 
असमर्थ था । अतः तपरक एक खदान बन जातो है 
और वह जल सारणी के नीचे होतो है । ऐसी त्यक्त खदान 
में पानी का रिसाव होना जरुरी है । ऐसे लम्बे वाद-विवाद 
से बचने के लिए जैसा कि इस मामले में हुआ है, शायद 
यह कहना लाभदायक तथा सुविधाजनक होगा कि जब कामी 
भी किसी खदान को बिदु-रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है , 
सब सक यदि उसे अन्यथा न दिखाया गया हो , त्यक्त 
खदान हो माना जाएगा । ऐसे संशोधन से समुचित तर्क 
विर्तकों में कमो आएगी । 


आरारिक सुरक्षा संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करने के 
लिए उसे सामूहिक या मालिक के स्तर पर तैयार की गई 
स्पष्ट नुरक्षा नीति के माध्यम से एक विशिष्ट प्राधिकार 
दिया जाना चाहिए । 


अध्याय - 14 


आंतरिक्ष सुरक्षा संगठन 


समापन 


खर्च की वसूली 


13. 21 इस रिपोर्ट से अब तक यह जाहिर होता है 
• कि दुर्घटना का मुख्य कारण प्रबंधकों द्वारा बरती गई 
लापरवाही है । विनियम 36 और 41 ( क ) के अनुसार प्रत्येक 
खान में एक सुरक्षा अधिकारी का रखा जाना अनिवार्य है । 
लेकिन यह पद केवल नाम के लिए हो सकता है । यह समझा 
जाता है कि अनेक कंपनियों तथा निगमों ने एक आंतरिक 
सुरक्षा संगठन का गठन किया है । खानों में सुरक्षा स्तर में 
सुधार करने के लिए उचित रूप से गठित आंतरिक सुरक्षा 
संगठन एक कारगर साधन बन सकता है । 


___ 13 . 22 लेकिन आंतरिक सुरक्षा संगठन को कारगर 
बनने के लिए इसके पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए अर्थात 
यदि इस संगठन के विचार से किसी खान या उसका कोई 
भाग सुरक्षित न हो तो इसको मध्यस्थता करने का अधिकार 
ही नहीं बल्कि मध्यस्थता करने के लिए उससे अनुरोध भी 
किया जाना चाहिए । यदि इस संगठन को निम्नलिखित कार्य 
सोपे जाएं तो इसकी भूमिका और अधिक उद्देश्यपूर्ण हो 
सकती है :- - 


14 . 1 अब में खर्च की वसूली से संबंधित अंतिम 
प्रश्न पर विचार करता हूं । स्नाा अधिनियम 1952 की धारा 
53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई 
खान नियमावली के नियम 22 के अनुसार जाच न्यायालय 
संबंधित खान के मालिक से जांच से संबद्ध अन्य खचों सहित 
न्यायालय के खर्च की वसूली का निर्देश दे सकता है बशर्ते 
कि दुर्घटना प्रबंधक वर्ग की असावधानी या सापरवाही के 
कारण हुई हो । मेरी रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना नक्शे 
तयार से संबंधित कार्यो, खान के कार्यपालन से संबद्ध कार्यो 
तथा कर्तव्यों की उपेक्षा करने तथा सुरक्षा पूर्वोपायों का 
पालन न करते हुए पूर्णतः प्रबंधक -वर्ग की लापरवाही के 
कारण हुई है । अतः जांच न्यायालय का पूरा खर्च प्रबंधन 
नामतः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से वसूल करना होगा । 
अतः मैं एतद्वारा निर्देश देता हूं कि उपर्युक्त प्रबंधन इस 
जांच न्यायालय का पूरा खर्च अदा करें । मुख्य निरीक्षण 
अर्थात् खान सुरक्षा महानिदेशक उपर्युक्त बर्ष का हिसाब 
लगाएं तथा उसकी वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाएं । 
इस खर्च में रिलाडीह जांच न्यायालय के लिए तथा उसकी 
ओर से किया गया खर्च, सरकार द्वारा नामित दो असेसरों 
का खर्ष तथा बयान रिकार्ड करने और इस रिपोर्ट को 
तैयार करने के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा किया 
गया वर्ष शामिल होगा । 


( क ) नए क्षेत्र में कार्य शुरु करने से पहले आंतरिक 

सुरक्षा संगठन से मुरमा निर्वाधता प्रमाण-पत्र 
जारी करने के लिए अनुरोध किया जा सकता 
है । इसमें खभा हटाने और कार्य प्रचालन तथा 
नए संस्पापन दोनों ही मात शामिल हो सकती 
हैं । हुरिलाडीह कोयला खान के विशेष मामले 
में यदि 29 में पूर्वी लेवल क्षेत्र में कार्य प्रारंभ 
करने से पहले ऐसा निर्वाधता प्रमाण- पत्र ले लिया 
गया होता तो दाहिने और संप में पानी 
के खतरे की सूचना प्रायः प्रबंधक - वर्ग को विशेष 
रूप से दे दी गई होती । 


14 . 2 समाप्त करने से पहले मैं प्रतिष्ठित असेसरों - -- 
श्री के . एस . निवेदी और प्रोफेसर जी . एस . मरवाहा 
को उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए हार्दिक 
धन्यवाद देता हूं । मैं प्रबंधकों की और से वकालत करने वाले 
वकील श्री सिरपुकर तथा वकील श्री एम . बी . सिन्हा तथा 
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मैं श्री मरवाहा द्वारा दिए गए प्रेक्षणों तथा उनके द्वारा 
ध्यक्त किए गए विचारों से भी पूर्णतः सहमत हूं । 

के . एन , त्रिवेदी 

असेसर 

हुरिलाडीह जांच न्यायालय 
नई दिल्ली , जुलाई, 1984 


यूनियनों के विभिन्न प्रतिनिधियों - सर्वश्री दाते , प्रसाद, 
चिन्मय मुखर्जी, दासगुप्ता , भट्टाचार्य, जानकी महतो , बख्शी 
तया सिंह का भी उनके द्वारा दी गई ऐसा पर्याप्त सहायता 
के लिए धन्वयाद करूंगा जिसके बिना यह जांच इतनी 

आसानी से पूरी नहीं हो सकती थी । खान सुरक्षा महानिदेशक 
. तथा उनके अधिकारियों ने न केवल अपने द्वारा एकत्र सामग्री 
प्रस्तुत करके बल्कि आवश्यकतानुसार हर प्रकार की सहायता 
के साथ लगे आकर जो पूरा सहयोग दिया है, उसके लिए 
में आभार व्यक्त करता हूं । 

सी . टी . डिप 

अध्यक्ष 

जांच न्यायालय 

हुरिलाडीह कोयला खान दुर्घटना 
तारीख जुलाई, 1984 


परिशिष्ट - क 
श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय 

श्रम विभाग 
नई दिल्ली , 22 सितम्बर, 1983 

अधिसूचना 
एस . ओ . -- 14 सितम्बर , 1983 को बिहार राज्य के 

धनबाद जिले की हरिलाडीह कोयला - खान में 

दुर्घटना में कई जानें गईं ; 
केन्द्रीय सरकार मा यह मत है कि दुर्घटना के कारणों 
और जिन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई है, उनका पता 
लगाने के लिए एक औपचारिक जांच की जाए । 


मैं इस रिपोर्ट में दिए गए उन सभी प्रेक्षणों निष्कर्षों 
तथा सिफारिशों से पूर्णतः सहमत हूं जिन्हें मेरी पूरी सलाह 
से तैयार किया गया है । 


मैं जांच के सभी पक्षों तथा खान सुरक्षा महानिदे 
शालय के अधिकारियों को भी उनके सौजन्य , सहयोग तथा 
सहायता के लिए धन्यवाद करता हूं । । 


इसलिए , खान अधिनियम , 1952 ( 1952 के 35 ) के 
खंड 24 के उप खंड ( 1 ) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अनुस र , 
केन्द्रीय सरकार, बंबई उच्च न्यायलय के सेवानिवृत्त न्याया 
धीय , जस्टिस सी . टी . दिषे को इस दुर्घटना की जांच 
करने के लिए नियुक्त करती है और निम्नलिखित को इस 
जांच के लिए मूल्यांककों असेसरों के रूप में मियक्त करती 


मुझे न्यायालय तथा असेलर साथियों का जो अविरत 
सौजन्य तथा सहयोग प्राप्त हुआ है मैं उसकी भी अत्यंत 
सराहना करता हूं । 

कि मैं खान अधिनियम के अधीन गठित तीन अन्य 
जाच न्यायालयों से पूर्णतः संबद्ध रहा हूं अतः उसके परिप्रेक्ष्य 
में मैं निम्नलिखित एक और विचार प्रकट कर रहा हूं । 

न्यायमूर्ति घेडि ने ( 1 ) प्रलेखों को सभी पक्षों से 
प्राप्त होने के बाद ही परिचालित करने , तथा ( 2 ) शुरु 
में ही गवाहों की सूची मांगने के संबंध में जो प्रक्रिया 
अपनाई थी उससे ढूंढ- खोज का काम बहुत कम हो 
गया था । इसके अतिरिक्त न्यायालय ने भी ( 3 ) शपथ 
पत्रों के रूप में प्रस्तुत मुख्या जिरह प्राप्त करने तया ( 4 ) 
सम्पर्ग रूप में ( न कि प्रश्न - दर- प्रश्न रूप में ) गवाहों 
के ऊपर लिखवाकर जो प्रक्रिया अपनाई थी उससे भी इस 
जांच को कम से कम समय में पूरा होने में काफी सहायता 
मिली है । 


1. श्री के . एन . त्रिवेदी , 

प्रबंध सचिव , 
भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक फेडरेशन , 

धनबाद । 
2. श्री जी . एस . मारवाहा 

निदेशक , 
भारतीय खान विद्यालय , 
( इंडियन स्कूल माफ मा इम्फ ) 
धनवाद । 


[ सं . एन . - 11015/ 8 / 83-एम आई] 

जे . के . जैन , अवर सचिव 


जी . एस . मरवाहा 

असेसर 

हुरिलाडोह जांय म्यायालय 
नई दिल्ली, जुलाई, 1984 

__ मैं इस रिपोर्ट में दिए गए उन सभी प्रेक्षणों, निष्कर्षों 
तथा सिफारिशों से पूर्णतः सहमत हूं जिन्हें मेरी पूरी सलाह 
से तैयार किया गया है । 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित : 


1. जस्टिस सी . टी . दिवे, सेवानिवरत न्यायाधीश , 

बंबई उच्च न्यायालय , द्वारा पीटासीन अधिकारी , 
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केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक ट्रिब्युनल सं . 1 सिटी 
आईस बिल्डिंग , ( चौथी मंजिल ) 298 पी , नारीमान 
स्ट्रीट , फोर्ट , 
बंबई । 


प्रतिनिधि तथा हुरिलाडीह कोयला खान के अधिकारियों के 
साथ पहली अक्तूबर को शाम को दुर्घटना स्थान का निरी 
क्षण किया । निरीक्षण के दौरान, कोयला खान कार्या 
लय में आसानी से उपलब्ध , अहस्तारित और अप्रामाणिक 
क्षेत्र -नक्शे की फेरो मद्रण प्रति को मार्ग दर्शन के लिए 
इस्तेमाल किया गया । दुर्घटना 14वीं सीम में हुई थी , जो 30 
फुट मोटी है । सीम में लगभग 8 इयु में एक लगभग एस 
49° डबलू की एक डिप थी । 


2. श्री के . एन . त्रिवेदी , 
प्रबंध सषिय , भारतीय राष्ट्रीय बान 

श्रमिक फेडरेशन , धनबाद । 
3. श्री जी . एस . मरवाह, निदेशक , 

भारतीय खान विद्यालय , 
धनबाद । 


4. महानिदेशक , 

खान सुरक्षा महानिदेशालय , 
धनबाद । 


5. ऊर्जा मंत्रालय, ( श्री वी . सरकार 
संयक्त सचिव, कोयला विभाग ) , 
नई दिल्ली । 


2. दल , 477 फुट ( 142 . 0 मीटर गहरे, नीचे पूर्व ) 
गहरे गड्डा संख्या 2 में , मुख्य ढलाई डिप के पूर्व की और 
गए और तत्पश्चात सीधे नीचे की ओर डिप छोर तक गए 
जो 29वीं लेवल से 70 - 80 फुट आगे की और फैला हुआ 
था । ( ऐसा कहा जाता है कि इस डिप से 10 शव मिले थे ) । 
निरीक्षण के समय , इस डिप में पानी नहीं था जिसे पंप द्वारा 
निकाला जा रहा था । इसके बाद दल पुनः 29वें लेवल पर 
वापिस आ गया और पूर्व की ओर पहले पूर्वी कपेनियन / टगर 
हालेज /डिप की और गया । लगभग 40 फुट के बाद डिप 
गैलरी खाली टबों से , बेतरतीय हो गए थे, बंद हो गई थी 
जिसके कारण दल और नीचे की ओर नहीं जा सका । 
फिर भी , दल कैम्प लैम्पों की सहायता से डिप के छोर के 
पास लकड़ी की मोटी टेक का ऊपरी हिस्सा देख सका । दल 
को यताया गया कि यह डिप 30वें लेवल से भी आगे तक 
फैला हुआ है, और 30वें लेवल पर पूर्व दिशा की ओर 
गैलरी बनाने का काम पहले से ही चाल कर दिया गया है । 
इस डिप से नौ लाशें मिलने की खबर दी गई थी । 


दल पुनः 29वें लेवल पर वापिस आ गया और पूर्व में 
दूसरे डिप की और आगे गया जो 60 - 70 फुट तक फैला 
हुआ था ; इसे भी पम्पों द्वारा पानी से मुक्त रखा गया था । 
दल 29वें लेवल पर वापिस आ गया तथा और भी 
पूर्व की और पंक्चर -स्थल तक गया । इस स्थान पर , ऊपरी 
परत से गहराई लगभग 98फट थी । 


6. पक्ष सूचना ब्यूरो, 

नई दिल्ली । 
7. विधि न्याय और कंपनी मामलों 

का मंत्रालय , 
(विधायी विभाग ), 

नई दिल्ली 
8. राजभाषा (विधायी ) आयोग , 

भगवान दास रोड , 

नई दिल्ली -110002 
9. पुस्तकालयाध्यक्ष , 
संसद पुस्तकालय , 
संसद भवन , 

नई दिल्ली -110001 
10. मंत्री राज्य मंत्री सचिव / 

अतिरिक्त सचिव के 
निजी सचिव । 

हस्ताक्षर/ 
जे . के . जैन, अवर सचिव 

परिशिष्ट - ख 

1 अक्तूबर, 1983 
हुरिलाडीह जांच न्यायालय 

निरीक्षण -टिप्पणी 


3. यह पंक्चर 29वें लेवल और तीसरे पूर्वी छोर/डिप 
के अंक्शन के थोड़ा डिप की तरफ छत में था । नीचे से 
हम यह देख सकते थे कि पंक्चर के स्थान के पास विभाजक 
दीवार लगभग एक फट बड़ी थी । दल ने सभी सराखों के 
बचे हुए छोरों को भी देखने की कोशिश की । यह तीसरे 
पूर्वी डिप के मुहाने पर बने हुए दर्रे के दो - एक सूराख 
देख सका । इसने 29वें लेवल के मुहाने पर भी दर 
के सुराखों के 6 - 7 साकेट भी देखें । इसने गैलरियों की तरफ 
या छत में बने हुए और कोई सुराख नहीं देखे । विशेष रूप से 
पूछताछ करने पर, श्री आर , कुमार ( एजेन्ट ) ने बताया 
कि इसमें पहले से कोई स राख नहीं बनाए गए थे । दल ने देखा 
कि टगर डिप के मेन हालेज डिप और दूसरे पूर्वी डिप में 
भी कुछ कीचड़ (ज्यादा नहीं ) था । 


जस्टिस सी . बी . विधे, जांच न्यायाधीश ने दो असेसरों , 
पांचों संघों के एक - एक सदस्यों , कोयला खान प्रबंधक वर्ग के 


4. दल वापिस टगर डिप आ गया और इस सड़क -मार्ग 
से ऊपर की और 26वें लेवल तक गया । यहां से यह पूर्व 
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की और लगभग एक पिल्लर की लंबाई तक गया और सीम 
के नीवले भाग के निकट से ( लगभग 10 लंबे वादमों के 
द्वार ) ऊपर की आर ऊपरी भाग के निकट तक गया । 
सीढ़ियों की तह पर एक विभाजक दरवाजा ( स्पष्टतः नए 
तौर पर ) बनाया गया था । इस छेर पर लेबल-गैलरी का 
नंबर 25वां लेबल था - - जोकि पूर्व छोर की ओर के पिल्लरों 
के अलग - अलग आकार के कारण है । 2 5वें पूर्व लेवल पर 
नीचे , इसके डिप के निकट दाई और नीचे गया , जोकि पंक्चर 
का स्थान था । 


पक्चर वाले स्थान के थोड़ा ऊपर पारी के बहाव की 
मात्रा को मापने के लिए एक वी नोच (रिपोर्ट के अनुसार 
दुर्घटना के बाद ) फिट किया गया था । 


हुरियाडीह कोयला- खान में हुई दुर्घटना में घायल व्यक्तियों , 
दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के काननी प्रतिनिधियों, संबं 
धित श्रमिक संघों सहित सभी प्रभावित और संबंधित व्यक्तियों 
को एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि खान 
अधिनियम , 1952 के खण्ड 24 उप - खण्ड 1 के अन्तर्गत , 
भारत सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों 
की जांच करने के आदेश दिए हैं और अधिसूचना सं० 
11015/ 8/ 83- एम . आई दिनांक 22- 9-1983 द्वारा मझे 
इसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है । मैं एतद् 
द्वारा ऐसे संबंधित व्यक्तियों को जो इस जांच में भाग लेमा 
चाहते हैं , अपने लिखित बयान दाखिल करने और गवाहों 
के नाम , यदि कोई हो तो , उनके पतों सहित भेजने के लिए 
आमंत्रित करता है ताकि मैं इसके बाद तिथियांनिर्धारित करके 
दुर्घटना से संबंधित सभी उपलब्ध प्रमाणों को रिकार्ड कर सक । 
लिखित बयानों की 15 प्रतियां खान सुरक्षा महा 
निदेशालय के कार्यालय ( ग्राउन्ड फलोर पुराना भवन ) धन 
बाद में स्थित जांच न्यायलय के कार्यालय में बहस्पतिवार , 
20 अक्तूबर , 1983 को या इससे पूर्व भजी जा सकती है । 

हस्ताक्षर 
( सी० टी० दिघे ) 
अवकाश प्राप्त जज , 
बम्बई उच्च न्यायालय 

एवं जांच न्यायालय 
कैम्प : धनबाद ( बिहार ) 


5. दल वापिस 25वें लेवल की और बढ़ा , और पूर्व 
की और लगभग तीन पिल्लरों की लंबाई तक गया और उस 
स्थान से लगभग एक पिल्लर तक पूर्वी क्रास फट हालेज 
डिप के नीचे की अंर गया जहां दुर्घटना से पूर्व 
90 एच . पी . पंप लगाए जाने की रिपोर्ट है । इस पम्प का 
उपदेश्य यहां बनाए गए संप से जमा हुए पानी को रेत जमा 
करने के उद्देश्यों के लिए सतह पर ( 17ये लेवल मेन होलेज 
रिप के गौण मध्य संप और गड्ढे के तह पर लगे मुख्य पंप 
द्वारा ) फैकना था । 


रिकवरी संक्रिया के दौरान , पंप को इस स्थान से हटा 
दिया गया । डिप सड़क का तल ( पम्प के स्थान और उससे 
भी आगे तक ) रेत से भरा हुआ था , जो जमा पानी से आ 
रहा था । 


6. पंप स्थान को देखने के बाद , दल ने टगर स्थान की 
और गया , टगर डिप के नीचे एक पिल्लर की लंबाई लय 
करते हुए मेन हालेज डिप के दूसरी और 27वें लेवल तक 
गया और याना सड़क मार्ग के साथ - साथ पश्चिम और 
पश्चिम क्रास कट ( याना सड़क मार्ग ) की और बढ़ा । पूर्व 
से नम्बर 1 पिट तह तक आग बढ़ा और उसके बाद फिट 
बाईपास से नंबर 2 पिट के पूर्व की अंर बढ़ा और गड्ढे 
तक बढ़कर रातह तक आ गया । 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 10th September , 1985 
S . O . 4666 . - In pursuance of Section 27 of the Mineg Act, 
1952 (35 of 1952 ), the Central Governinent hereby publishes 
the following report submitted to it under Sub- Section ( 4 ) 
of Section 24 of the said Act, by the Court of Inquiry ap 
pointed to hold un inquiry into the causes of and circum 
stance , attending the accident which occurred on the 14th 
September, 1983 , in the Hurriladin Colliery in Dhanbad Dis 
trict, State of Bihar : 


INo . N - 11015/ 3/ 84 - MI] 
L . K . NARAYANAN, Under Secy . 


दल सायं लगभग 4 . 00 बजे नीचे गया था और रात 
लगभग 6 . 00 बजे सतह पर वापिस लौटा । 


हस्ताक्षर हस्ताक्षर 

हस्ताक्षर 
( सी . टी . दिघे ) ( जी . एस . मरवाहा ) (के . एन . त्रिवेदी ) , 


. COURT OF INQUIRY 
HJRRILADIH COLLIERY ACCIDENT 
Cruirn II Justice C . T . Diplı , 

Ju l99 , B .)mbay High Court (Retd.) 


ASX 


IS 


परिशिष्ट -ग 


जांच न्यायालय- हुरिलाडीह कोयला खान दुर्घटना . 

सार्वजनिक सूचना 


Shri G . S. Marwaha. 
Director , 
In lim Sihool of Mines , 
Dhanbad . 
Shri K . N. Trivciii, 

Organizing Secretary , 
lilian Niton41 Mines Workers 
Fedoration , Dhanbad . 


हुरिलाडीह कोयला स्वान के मालिक, एजेन्ट और प्रबंधक , 
14 सितम्बर , 1983 को बिहार राज्य के धनगाद जिले में 


[ n 11 - - 
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APPEARANCES 


Party 


Repregented by 


si. 
No . 


I, Bhirat Çoking Coal Ltit. 


Shri R . Y . Sripurkur, 

Alvocate 
Shri S . B . Sinha , 
Alvocate 


1. 3 On 1st October, 1983 along with the Assessors and the 
persons representing different Unions Ag well as in the pre 
sence of the representatives of the Management and the 
Director General of Mines Safcty , I inspected the site of 
the accident and a detailed pole of inspection , Annexure B 
to this Report , was made, Hurriladih Collicry ig located bet 
ween latitudes 23 43 .5 and 23 44 .2 North and longi 
tudes 86 23. 7 and 86 2:1.4 East covering an area of 
1.6 sq . kms. The Colliery is bounded by Bhagora Colliery 
on the North , Standard Colliery on the cast, Burragarh 
Colliery on the west and by Janadoba and Bhutgoria Colli 
ries on the south . It is approximatoly 12 kms. away from 
Dhanbad Railway Station , 


Shri V . W . Datey 


... Indian Minc M :11 :28°rs 

Association 


Shri R . K 


Prasad 


3 . All India Mino Personnel 

Asoclation 


Shri Chinmoy Mukherjee 


4 . United Coal Workers Union/ 

Indian Mino Workers 
Fedoration All India Trado 

Union Congrese. 
5. Indian National Trade Union 

Congress /Inli: 11 National Miss 
Workers Federation /Rashtriya 
Colliery Mazdoor Sanghi . 


1.4 From the undisputed facts it is gathered that the 
entire Jharia coalfield of which this colllery forms & purt, 
is a sedimentary deposit consisting of about 25 coal seama. 
Hurriladih Colliery falls in South Central Zone of this 
coalfield and is transversed by igneous intrusions. The Arca 
ig in a gently undulating ground. A streamlet flows east 
wegt along the southern boundaries of the colliery . 


Shri S . Dasgupta 
Shri 1 . N . Bhuttrcherya 


6 . Indian National Mine Ovornien , Shri Janki Muhato 

Sirdars and Shollrors 
Asgocition . 


1. 5 Out of the 25 coal seams of Sharia coalfield , geams 
XI to XVIII from holtom h .ive special signiflcance inas 
much as they contain more than 95 per cent of the coun 
try s reserves of superior quality mctallurgical coal forming 
hard coke, which is used in steel plants . Hurriladih Colliery 
now belongs to Bharat Coking Coal Limited (BCCL ). 11 
was taken over under the Coking Coal Mines Nationalisa 
tion Act, 1972 in a closed condition . Prior to nationalisa 
tion the mine belonged to Ms. Equitable Coal Company 
Limited and wag managed by Ms. Macneill & Barry Limi 
ted . It was closed on 16 - 1 - 1967. 


Shri S . K . Blxi 


7. All India Coal Workers 

Federation Colliery Mazdoor 
Subluz oſ llici1/ Bihar Colliory 
Kimgier Union . 


Shri K . B . Singh 


8 . Junta M izloor Sangh /Hind 

Mzdoor Sabha . 


CHAPTER T 


1.6 M /s. Bharat Coking Coal Ltd . was organised as a 
public sector company on 1st May , 1972 10 manage, con 
trol and work the coking coal mines taken over on 17 - 10 -71. 
Subsequently , in January , 1973 most of the coal mines in 
the country were taken over by the Government. It was 
on 1st Juno, 1973 that the Government handed over the 
entire Jhariu coalfield in . luding Hurriladih colliery, to 
Bharat Coking Coal Ltd . 


INTRODUCTION 


1. 1 Dhanbad is having a unique position on the coal map 
of India . In Jharia Coal Field one of the finest qualitics of 
coal exists even after it having been extracted for a number 
of years . The city s ropulation is well accustomed to the 
polluted atmosphere gurcharged with smoke, hazardous dis 
cases among mine workers as well as minor accidents in mines 
taking place practically every day . A major accident making 
all the citizens panic strickon is a rarity . One such accident 
happened on 14th September, 1983 in Hurriladih Colliery 
when due to sudden in rush of water in the workings 19 
persons were drowned . 


1.7 The accident resulting in the taking away of the 
lives of 19 persons took place in the carly hours of 14th 
September , 1983 at about 6 a. m . It had occurred under 
ground in the XIV seam due to sudden in rusl of water, 
The third shift was working in the developarent district . 
The workers were trapped and crowned in the area below 
the 201h level. The on -rush of water was caused by sudden 
puncture of the parting between the roof of the 3rd dip off 
29th east level of the Main dip and the floor of the 3rd 
dip gallery off 27th level west of the East Cross -cut Main 
dip . The parting appeared to be so thin that possibly be 
cause of water pressure it burst causing the large water 
column overhead, differently estimated between 7 lacs to 
9 lacs gallons, getting spread in differont galleries . 


1.2 . Section 24 of the Mines Act, 1952 empowers the Gov 
ernment to appoint a Court of Inquiry in cases of accidents , 
Under Section 23 , power for investigation of some other 
accidents , possibly minor in nature, is given to the Chief 
Inspector or the Director General of Mines Safety. In this 
case quite immediately after the accident, on 22nd September, 
1983 , Government of India issued a Notification , Annexure A 
to this Report, instituting a formal inquiry into the causes 
and circumstances attending the accident. I was appointed as 
the Presiding Officer of this Court of Inquiry , assisted by 
two Assessora _ Shri K . N . Trivedi, Organising Secretary , 
Indian National Mine Workers Federation , Dhanbad and 
Shri G . S . Marwaha, Director, Indian School of Minos. 
796 G1/85 – 19 


1. 8 Almost every concerned officer of the colliery and in 
addition, oficials of allied institutions rushed to the spot 
for taking part in rescue operations. The area was dewatered 
by using large scale pumping. The first two pumps were 
started within 10 hours on 14th itself and all the 9 pumps 
were put into operation by tho morning of 15th September , 
1983. 


1. 9 The 29th level cast of Main dip was cleared of water 
by mid -day of 10th September , 1983, Tho dewatering of dip 
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was visible . The group then walked back to the 25th level 
travelling cast, went down the east cross -cut haulage dip 
10 saw the site where reportedly a 90 horse power ( h . p ) 
punip wil installed heforc the accident. The purpose of 
this pump was to pump out stowing water from the sump to 
the 17th level, from there it was pumped to the inain pump 
at the pit bottom . 


galleries continued and the first four bodies were recovered 
by about 6 a . m , on 17th September, 1983 from the Main 
dip . By mid - day of 17th September, 1983 four more bodies 
were recovered followed by the recovery of two more bodies 
by the evening of that day. Thus, from the main dip it clf 
10 dead bodics came to be recovered . The dewatering of 
east companion dip ( tugger dip ) continued and during the 
night of 17th September , 1983 another two bodies were 
located in that dir some time in the morning of 18th Sep 
tember , 1983. Remaining seven bodies werç recovered from 
that place in the evening of 18th September, 1983 . 

1. 10 Names of those who died and the place where their 
bodies were recovered are l ound on the plan exh , 19) 
prepared by the Surveyor of the Office of the Director 
Gencral of Migcs Safety . They are as follows : - - 

Sr. Nuno of docesed person Designation 


PUBLIC NOTICE 
2 .4 Immediately after completion of the inspection , on 
the very day, steps were taken to issue public notice , Auno 
xure C to this Report, inviting all persons affected and con 
ccrned in the accidont together with legal rcpresentatives of 
thosc who died in the accident and the labour unions rep 
Tesenting the employcos in Hurtiladih Colliery , to take part 
in the Inquiry by filing written statements and giving names 
of witnesses , if any. The written statements were to be 
submitted in the Office of the Court of Inquiry established 
in Dhanbad . 


No. 


Main dip on 17- 9 -1983 
1 . Rhibhuti Bouri 

Lauder 
? . Anuntit Mahatı 

Londer 
3. Methu Bouri 

Loade : 
(working as bailing 

muzdoor) 
4 . Maharir Turi 

Pump Operator 
S . Akhlı Bouri 

Loader 
6 . Sukhteo Bouri 

Loncier 
7. Pughu Mihato 

Logder 
8 . Anrınta Modi 

Lnarler 
9 . Subhas Roy 

Lorrier 
10 . Agil Bouri 

Ludder 
Tugger dip on 18- 9- 1983 
11. Bachan Chamar 

Loader 
12 . Sonshahai Dhobi 

Pump Operator 
13 . Dharmu Chouhan 

Mining Sirdar 
14. Ramji Chamar 

Loader 
15. Bhang! Chamar 

Loader 
16. Gurfekan Sao 

Loader 
17 Sanu Ram 

Loader 
18 . Mushafir Harijan 

Loader 
19. Kali Sao 

Loader 


PARTIES 
2 . 5 Audience was given to the parties genuinely concerned 
with the Inquiry who could contribute to the debate con 
cerning the cause of Accident as well as the circumstances 
leading to the accident. In all eight partics addressed the 
Court of Inquiry . Party No. 1 is the Management of Bharat 
Coking Coal Limited . Party No . 2 is the Indian Minc 
Managers Association , shortly called IMMA . Party No. 3 
is All India Mining Personnel Association , shortly called 
AIMPA . All these three parties represent the view point 
of the Management. As far as workers are concerned , 
injons affiliated to All India unions were allowed to conduct 
the proceerlinge only in the name of one party . Thus , party 
No. 4 is 11 India Trade Union Congress ( AITUC ), also 
represonring United Coal Workers Union and Indian Minc 
Workers Federation . Party No. 5 is Indian National Trade 
Union Congrecs (INTUC ) together with Indian National 
Minc Workers Federation and Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sanxh . Party No. 6 is Indian National Mines Overmen , 
Sirdas und Shoftfirers Association ( INMOSSA ) Party No. 7 
is the Centre of Indian Trade Unions (CITU ) with the 
affiliated assocłation -- Intian Coal Workers Federation , 
Colliery Mazdoor Sabha of India and Bihar Colliery kam 
yar Union . Partv No . 8 is Janta Mazdoor Sanglı affiliated 
to Tlind Mazdoor Sabha . 


me accident had has a dipended 


, 


CHAPTER II 
INSPECTION NOTE , PUBLIC NOTICE AND PARTIES 

TO THE PROCEEDINGS 
2 . 1 The accident had occurred in XIV seam which is 
ahout 30- foot thick . It has a dip of about 1 in 8 to south 
49 west. The inspecting party headed by me. went down 
No. 2 pit travelling cast to the Main dip and went beyond 
the 29th love ) where ten bodies wero reportedly recovered. 
At that time the 29th level was free of water, Coming 
back to the 29th Icvel and going by the companion dip for 
about 40 feet the party noticed the gallery blocked with 
cmpty tubs. The party could not proceed further , but with 
the help of cap lamps they could see the top of a thick 
prop near the end of the dip . 

2 . 2 Coming back to the 29th level, the group proceeded 
to the spot of puncture . It was noticed in a roof, a little to 
Lic dip side on the junction of 29th level and 3rd tast dip . 
The parting appeared only a foot or so in thickness . A 
couple of shot holes were seen drilled in the 3rd east dip 
face and 6 - 7 sockets of shot holes were observed in the face 
of 29th level east. These were reportely not advance bore 
holey . A little muck was seen in the main haulage dip ag 
well as in the tugger dip and the 2nd Fast companion dip . 

2 . 3 Coming back to the tugger dip and travelling via tho 
roadway to the 26th level, the group went to the top section . 

A littice door had heen freshly constructed at the bottom 
of the steps. Proceeding to the dip end the site of puncture 


2 .6 In the present proceedings of the Court of Inquiry , 
it will he found that DGMS has not become a party . I 
am told that this is not for the first time that the GMS 
has no association with the enquiry as a party . Much die 
confort was noticrd among the different uniong representing 
the endloveeg as to why the DGMS did not come forward 
in tstic part in the proceedings of the Court of Inquiry, 
Timre wos , however, no nisterin } to hold that this was mala 
fide or in connivånce with the Management. It was appa 
rent thy DGMS had allonted in neutral rolc . rindering all 

bintance to the Court hv produring notes of videnice re . 
1, 00r Ind . plans and cruments seized and the nions and 
wartoons nonparet by its denartmental surveyors after tlie 

Sicket illustrating the accident in Dussuance of the statu 
tory duties of DGMS officers under section ? 3 of the Mines 
ict. 

? 7 Thir cnouitv was instituter pren before the DG1S 
hand madla anu format einnit 1776 et onctions of the Vipes 
Tot prilarins any violation of the romulations or of the 
provision of Iny . After the Court of Tinquiry crt in under 
cortion of the Mines Art started functionine , such morot 
is mdundant. It is said , when any report hannennd iche 
mint horform the innointment of a court of Ynaniry that 
9 hecome a thirret of attack cithas from the Management 

or front Torkers lions denendine in the findings 
ne monclusions favouring one party or the other. If the 
DGMS 1 , the Management officini; renoncihle the Managm . 
mont Itint to nick lining in the workings of DGMS to save 
Their rkin . Similarly , when the fndings absolved the Manane 
ment of their reenoncihility , they were onen to the charar 
of connivance with minc Manavement from th - portery 
unions . This helped diverting the attention of the parties 
from doin mining the cause and circumstances leading to the 
accident. In the process, the root cause of the accident 
sometimes got clouded . Even appreciating this line or 
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142 .0ding and ippreciating the co -operation given by the with level NO. 25 lying 10 thc west of the cast CIOSS -cut. 
Orgmi. . .10 .1 in the present proceedings the Court consider , du indt, it is one and the same level, but when we yicw 
11 .16 UUS may also examine in cách case subuutting before 11 In culation with the cross cut, it has been called as 
at Luuri ui incury set up under section 24 of the Minds 

11 leves West, whereas when we view it in culelation with 
AÇI, wher documents or other material us might be available The Man dip , it is the 26th level east. 
m 111c picvious records of the Olice or within the knowledge 

The spot or the 

Lident is seen us a reu qo vo the plan , Exh . 19AA . It is 
ON ule DGMS that could possibly throw additional light for illu T ulp ul Liih level west cross cut overlying the ord 
que apreciation of the cause of and circumstances attending uip vi ine Lyth level custot Main dip . Going to the dir 
une acciotat in proper perspective. That would l equire in Sve Liu lucioresaid 20th level, we lind the 27th level 
telligent interest in the proceedings and would obviate any eas! pius. C. Smg Irom the Main dip to the companion tuggo7 
crroneous impression regarding the functions of DGMS. dir , lioni there to the ind dip extending a little further, 
CHAPTER ILI 

but lur getting connected with the lower level. The 27th 

level ca l has further progressed to the east, but not con 
THL KEY PLAN AND OTHER PLANS 

Hected willi the corresponding 26th level west of east cross 

cut . So far as the 28111 level lying to the east of the Main 
3. 1 Berore taking a resume of the pleadings filed on behali viipij concerned , its progress siops with the companion dip , 
ut the parties taking part in ile proceeding , it would be 

i, c . liv lug & Cr uip , although there is some extension caştwards 
necessary tu make a reference to the dillerent types of plans 

wilula has been sometimes referred to in the ovidence as the 
preklicca in litis case . As soon as an accident takes place , Csicosion of the 28th level. However the corresponding 
11 is ths duiy of the Directoiuto General of Mines Safcty ulih level west of the east cross cut has come westwards 
10 visit the spot and to attach documents including plans 

tu juve u fourth dip together with slight extension to the 
wluch are likely to be liseful for determining the cause of 
il cuidea .. Such a list of documents taken possession of is 

west of the level. Then further to the dip side is the 29th 
given at exhibits 12 and 13 of the proceedings . 

level huving a dipward progiess in the Main dip , # dipward 
The office 

piogiess in the companion dip and a dipward progress in 
or the Director Gencrul of Minos Safely has also prepared 

the 2nd Dip . The drivage of the companion dip is longer 
Bonne imporiant plans either from some of the plans in the 
list or by actual surveying. Exhibit 14 in the proceedings 

ihan that of the Main dip . The 1st companion dip has a 

light casiwird drivage to form the 30th level, but remaining 
is a working plan copied from the mounted paper plan now 
cxbibited at Exh , 62 . Exhibit 15 is a rescuc plan . Exhibit 

only as small extension . The 2nd dip of the 29th level east 
16 is a sectionalisation plan . 

extens substantially . The 3rd dip of the 29th level cast 
Exhibit 17 is the underground 

Is the oficnding gallery in which watcr fushed from the 
drainage plan . Exhibit 18 is the working plan on tracing 

overlying 3rd dip of the 27th level west of cast cross cut 
paper. Exhibits 19 and 19A arc the plans prepared by the 
Office of the Director General of Mines Safely after the 

when the parting collapsed. 
accident. The sections are shown in Exh . 19A , while Exh . 

3 .4 Looking from the cross cut dip side , the 25th level 
19A :1 is the key plan a part of which near the accident has 

wust has joined with the 26th level east of the Main dip 
been resurveyed and ploited by the DGMS officials after the 

as mentioned above and the 26th level west has joined with 
accident. The portion involved in the accident was very 

the 3rd dip of the 25ih level west. So far as the 27th level 
thoroughly surveyed and looked into for preparing Exh , 19 . 
Exh , 19 is a detailed part plan illustrating the in - rush of 

west of the cast cross cut is concernel, it has joined with 

ilie 3rd dip of the 26th level west and has also progressed 
watci . Its reduced copy is annexed to this Report serving 

dipwards to form the 3rd dir . This is the overlying oflending 
icady reference , marked Annexure D to this Report. 

gallery in which water cxisted as it was a part of the sump 
Sitnilarly , a copy of the key plan , Exh . 19AA , is also im 

formed by the adjoining galleries . The sump was used to 
poriant for understanding tlie discussion that is to take place. 
It is the key plan of XIV seam workings. 

receive and provide for stowing water, The 27th level west 
Ils reduccil copy 

his mogressed further to have a 41h dip and has also extended 
is Annexure F to this Report. 

westward Plan , Exh , 19 , would show that the 29th : level 
3 .2 Exh . 42 is the plan prepared by the management after 

Cast has it twist towards risę (North ) side . Evidence shows 
thic accident for showing the crrors in the earlier plans. It 

that the wrking on the cast level face of this 29th level 
i , however , in outlines and cannot be used without the 

was stopped , but the dip fuce progress continued and it is 
tracing of the plan , Exh , 62, Exh , 43 is another working 

while continuing this dipward progress that the water just 
plan of 1983. Ehs. 63 and 64 arc haud plans . Exh , 67 

above in the 3rd dip of the 27th level west of cast cross 
is the abundoned minc plan taken from the Office of the 

cut, rushed inside through a collapse of the parting stone 
Director General of Mines Safety Exh . 70 is the plan 

and preid in the clipside workingy, drowning the persons 
prepared and submitted by the management while seeking 

working there . 
permission for depillaring panel E of the XIV seam . Exh . 
80 is the ventilation plan . Exh , 89 is the plan attached 10 

CHAPTER TV 
the application made for allowing the management to cross 

PLEADINGS AND PROCEDURE FOLLOWED 
under the District Board road site . Exh , 90 is the water 
danger plan . Exh . 101 is the plan prepared at the time of 4 . 1 On behalf of the Management, staternent is given as 
taking perinission for solid blasting. 

ai Exp . 5. While sıcaking, about the geology of the mine 

it lia . been stated in paragraph 3 . 4 and the following of the 
3 . 3 Although at various places in the discussion reference written totement that the entirc zone is known for high 
to different levels or dirs would be made, at this introductory Hier ficrcolation in the workings of the mines. There is 
stage it may be of use to have a few observations based on heavy percolation throughout the year and in particular 
the key plan , Exh . 19AA . The entire XIV seam shows clurin anl innediately after the monsoon period . It is 
different workings divided into paneis A , B . C . D and E . icl illat thc colliery continued to have heavy secpage of 
We are in this inquiry more concerned with panel E , sidc water . It is pointed out that in pre -nationalisation days 
lued red in Exh . 19AA and a portion to the west which coal wat extracted by caving method 90 that the stratum 
is cast of the Main dip . Panel E has two sub - districts , above was allowed to cave in , causing subsidence on the 
depillaring district to the cast and a development district to surface . That acts as a catchment zone during the nionsoon 
the west. On the east side there is a cross cut and panel and the water l uns almost straight into the mines . The 

E in situated hoth on the east side as well as the ale o lurrila din Colliery is said to be full of intrusions, 
west side of the Main din of that cross cut. The most of which arc igneous in nature . In fact, several com 
cepillauing area lice to the cast of this cross cut plete seams like XV and XII seams , have been burnt to 
Main dir , while the spot of accident is towards the west of 

form Jhama, The XI and XII scams are to also affected by 
this east cross cut Main dip , though lying to the cast of these intrusions. 
the Main Qir . The accident has occurred in the develop 
ment district which is situated to the cast of the Main dip 

4 . 2 According to the Management s statement in Dara 
an:/ west of the east cross cut. Some reference to the old graph 4 .1 onwards, at the time of nationalisation , the Com 
workings on the west side of the Main dip have occurred rany inherited these coal seams in largely depleted condi 
in the evidence , but we are not concerned with that loca tion . Most of the scams had heen worked by caving method 
tion . There may or may not be a good reason for tiaming cuising huge loss of coal. Seams XI to XVII contain 
one and the same level differently but there is no dispute sercrve of superior quality metallurgical coal in our country . 
that level no . 26 Tying to the east of the Main dip , joins XIV and XV scams perhaps contain the best quality mctallur 
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u coul in India . The XV yeam in Hurriladih i jhama Manager , having 5 to 9 mines under his jurisdicion . He is 
and XIV seam WuS Standing on pulars . With a view 10 Husd by several senior executives for various functions, 
exploiting the balance coal, which was not obtainable by The colheres themselves are headed by Agents / Superinten 
the XIV seam had a direct feed quality coai. Consequently dents who wrc geats for the purpose of the Miocs Act, 
Carung Lemod used earlier , the Company decided to re -open 1952 . Uuder the Agent, there is a senior mining engineer 
thut was standing on pillars . Records show that Jesignated as Colliery Manager under the Mucs Act, 1952 . 
the working in 110 AIV yeam was uiscontinued as long Executives in the discipline of engineering and personnel and 
Duck 4s in 1933 and since theu the sean ildd been ilooded 

Assistant Managers , Safety Oulicer and Venulation Otficers 
will bele ; . XIV scaoi thad been u¢veloped upto 25ib level ire posted to carry out the nianaging operations etlectively . 
at the time of ciusure. It is stated that because of its recent For the two district working in the XIV seam there were 
Closure una comparatively benici knowledge of the condi y overen and 21 mining sirdars and shofthrers to look 

10us ut le tine of the closure , re -openwg of Hurriladih after and supervise mining operations underground over the 
Colliery appeared an attractive proposition , particularly when 

trce slufis. There was a surveyor assisted by another sur 
the XIV seam had a direct feed quality cual. Consequently , 

veyor and three chaidmen to carry out all the slitvey con 
BCWL prepared a leport for re -upening in the year 1974 . 

riected with the colliery at underground and at surface . He 
Indt report showed that in the TV sean reserves were 

was also given Issistance from the area survey officer in 
to the tune of 1. 3 million tonnes standing on pullars and 

respect of survey that cry . There is also an Internal Sufcty 
about 7 million tonnes in the X sean , but the latter cam 

Orgánisation at the headquarters headed by General Manager 
was decided to be included in Bhaigura project. The Hur 

(Safety ) who is assisted by senior executives of mining and 
luuin colliery was left to liquidate thic XIV seam reserves 

electrical /mechanical disciplines. 
standing on pulary as well as the small portion of servo 

4 .6 It is said that after the accident a thorough examina 
which was virgin . It was also considered that without liqui 

tion by a senior officer was undertaken to search for the 
dating the XIV sean , coal from the lower XI seam could 

likely survivors, the likely source of water, the position of 
not be extracted by long - wall method with full inechanigu 

water levels, etc . After the 29th levol east was cleared 
tion as proposed under the 1974 report. 

of water , a puncture in the roof of the 3rd dip off the 29th 
4. 3 By April, 1975 prelininary operations like littings of 

level east of Main dip was noticed through which water 
winders, el . in the shorts were completed . Dewatering 

came into the dip side workings. The Management had 
oporation of the XIV scam was complcted towards the tud appointed their own committee to inquire into the accident, 
or 191) and work was taken in hand to support roadways , but in view of the appointment of the Court of Inquiry 
etc . The dip side dovelopment started in 1976 and continued by the Government that inquiry was not proceeded with . 
mi the year 1910 . During this development, property irow According to the preliminary investigations, it was found 
20in to below 21th level towards east of the main dip area that accumulated water in the lodgement of stowing water 
was develvped . However, dificulties were encountored . On caused jo - rush after a puncture got established accidentally . 
and trora September , 1978 the dip side area of thc XIV The local colliery management had left a barrier of solid 
sean was drowned and the development work was halıcd . coul of sufficient thickness against a known patch of water 
They tlico decided to replace the developinent production (lodgement) on the basis of the survey plans available to 
will depillaring district in E panel. After dewatering it them . In some of the plans, the offending old dip gallery 
was found that the roof here was very bad and needed hu s heen shown in firm lines , giving the impression that 
extensive support. That was done by the recently developed the workings were surveyed and were away from the 29th 
ropc stitching technique and certain lengths of roadways level which , in fuct, after the accident and dewatering of 
were also supported by brick wall. By the cod of 1981 the workings, has been found to be incorrect. 
development of west side virgin area was completed . By 
1982 only a small portion in the middle eastern property 

4 . 7 Party No. 2 , Indian Mine Managers Association, filed 
on the dip side was left for development. In order to obtain their written statement at Exh , 7. It is said that this Asso 
good percentage of extraction, it was necessary to Gll the clution is a body of professional mine managers with over 
arcas from which coal was extracted by vydraulic sand stow 61 years standing. It says thut the accident of 14th Sep 
ing . In this process sand is sent into the mine by mixing tember, 1983 was a typical one resulting from sudden move 
it with water at surface. The mixture fows through a pipe ment of water in underground workings . It then refers to 
to the wea of extraction . Temporary barriers of timber 

llie water going down the mine during monsoon and also 
and bamboo matting area erccled to retain sund after water otherwise , and speaks about the necessity of water reservoirs 
percolatcs out through the bamboo matting . The percolated 

of capacity between 10, 000) gallons to a few lakh gallons. 
water flows down and is collected at the dip side from where 

It is said that somc of these rescivoirs are made in a planned 
it is pumped back to the surface for use again in the process way to act as sumps for pumping installations , while other 
of sand stowing. Depillaring permission was obtained from reservoirs result due to ining operations themsclves. 
the Director General of Mines Safety by the letter dated Sudden flooding is said to be very rare when reservoirs are 
10th August, 1978 and at the time of the accident final planned . The Jharia coalfield is said to be a saucer -shaped 
cxtraction was going on between 18th and 23rd levels and 

basin type structure so that the strata dip from all sides 
betwcen 1st and 9th dips east of the Main cross cut dip , tovards the centre. The sedimentary stratum forming the 
However , it is said that a small portion of the panel on the coal belt is very highly porous and affords easy movement 
dip side was lying undeveloped and it was necessary to develop of water . Due to the saucer shape the water has a natural 
the same to enable completo extraction of the panel. This tendency to move towards thc centrc so that the mines 
development was being dono and that is the arcu where in the centre area of the basin get heavy seepage. Hurri 
the accident took place . 

ladih colliery is said to be situated near the centre of this 

basin . Heavy pumping all round the yoar becomes necessary . 
4 . 4 As regards slowing water , it is said that water went In addition , it is said that seepage problems is aggravated 
down the 2nd dip of cross cut dip before it collected in where seams at shallower depths are extracted by caving 
the Main dip workings below the 27th level eust, A 90 inethod , so that voids are created without thosc getting 
H . P , of 390 feet head and 400 gpm capacity was installed filled up and resulting in suhsidence on surface . This subsi 
in the cast cross cut main dip above the 27th level to pump dence causes breaking up of the rock , appearance of cracks 
out this water to the 17th level mid -sump from where it on the ground and lowering of general level so that more 
was repudiped to pit bottom sump where two pumps of water percolated down. In Hurriladih the upper seams were 
275 H .P . and 150 H . P . were employed . 

cavcd long ago , 


4 .5 While emphasizing that the concerned officers were 
sufficiently senior and experienced , it is said that no pains 
were spared to see that the working continued free from 
danger including danger from any source of water, etc . In 
this connection it is said that BCCL is a three -tier organi 
sation . The Headquarters decides policy matters, the aren 
level provides coordination and support and the colliory 
Tevel is the production centre . Each area is headed by 
an experienced senior mining engineer designated as General 


4 .8 According to IMMA , the post-accident inspection of 
the site revcaled that water entered the dip workings through 
a connection between the 2nd dip east of tugger dip of the 
29th level and an extension of the 3rd dip off 27th level 
which perhaps was not known . The written stateniont ob . 
served that calculation of the volume of roadways in the 
area of sump shows that the stimp had adequate capacity 
to hold much more than 70. 000 gallons of water which 
entered tbe mine on a normal day due to stowing opera 
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1.Wllisen pump had wucquele capacity to deal with wals 

propis vigilance by conducting independent survey before 
quency Viryan » 10 W 116 Oi operuuu . . i granty permission to the Management and also in course 
Swiprise is explasseu how lidt a million gallons of wuiel, of drivage of the 29th level. 
Modulepuricu i da ulu up the dop sluc Wolnego, 
wondo le 11 Und we ca . Il bupbut wc < / li Ictus 

4 . 11 Party No. 5, INTUC, with its allied Associations, 
Wale 10 Conti Suwuld water oniy , 16 coucu1510 . 1, jigs hled a writion statement, Exh . 10 , li is said that the 
III . Vice, 11 To Swed that ine viuence available uues LIVE acciult 11 ! was duc cu inrush of about 15 lakh gallons of water 
Cieunny bill out the cause and circumstances i aving to me into the working places through it puncture point of 8 feet 
WITVILNdic accident. 

diameier . It says that after the accident it was revealed 

that due to the defective mme working / planning , the 2nd 
1 .9 Tandy No. 3. il tudin Mining Personnel Associativi , companion dip from the Muin dip at the 27th level cast 
which is also an organisation Culeiny 10 a section of the was found driven to about 19 :) fçct which is beyond the 
Tidning ... wllt, hus licu In willien Steneulat Earl. 22 . 291) level cust face where picture took place. The fos 

uty enougil , ngures or uçun by loud accidens HIVC sibl ieasons for the purcture are given us (i) incrcasc in 
Uuu wa . M 

is Sald 10 De u bazardous prUIUSSION ud the decumulation of water in the sump; ( ii ) vibrations caused 
at 15 bulld mut the present accIUCI should be viewed in the ly the blasting dune in the dip faces : (11) blasting dong either 
LULU ol OH accidents which causc tar 101e casualiks. on the 29th level east face; and ( iv ) knowing the existence of 

liat vi jour further accidents in wincs caused by laundit Winter nobody cared to inspect the sile and know al out the 
liv .ts Subscyuent 10 14 -9 - 1983 VIZ . 2 - 10 - 1983 , 1U - 10 - 1983 , actual position of the dip gallery before driving any gallery 

O - TU - 93 und on an invalid duy at edyt Bhugutdili colliery , below the unc. i. e . along th : 291h level c . y . It is , therc 
1) NIVEA and it is suggesicu that the accident at Hurtnud 

fore . said that the Management has violted C . M . R . 127 as 
cumeny nould be cxamined in line with the above -mentioned Hell is C .M . R . 64 29 plus were 1101 mintained us ficr the 
and such other cases and not in isolation . It is further Regulations. They have also vitered their suggestion to 
pomicu out that the Coal Mines Regulations , 1951 and the amend C . M . R . 127 ( 3 ), and for appointment oi Safety Officer 
circului s is lied by the Directorate General of Mines Salcty in each colliery is well as workmen s inspector 
aic based on the Mincs Act , 1952 , which was drafted on the 
lines of the British Mining Regulations, but the geological 4 . 12 Party no . 6 , Indian Natinal vinc Ovarmun , Sirdars 
and mining environmental conditions of Jharia coalneld ditfer 

11 Shotfirers Association , filed its writicn staternent at 
widely froin the coalfields in the uk , so that the relevance ( xh . 11. Mostly it speaks alout the plans given to the 
of those rules und circulars become debalabic . It is further 

Sirdar und overmen not showing all the things clearly . The 
said that coal production is done by taking calculated risk position of guilleries was not accurately shown . It is said 
and so even kuowingly violating the Coal Mines Regulations, 

thai it is a matter of thinking that the 27th level east wa4 
So long as nothing happens, it docs not attract public allen 

sinppeal after development of two pillars and 28th level, cast 
tion , but once an accident involving liſe occurs, the Mino was set eloped for only one pillar from the Main dip in west 
Manager and the members of the supervisory stat are 5cction , but thc 29th level and 301h levei cast were bcing 
condemned for their act of working the mine to produce 

developcu regularly . It is thus Suggested that the Manage 
coal for nalion . While listing the causes for the accident, 

bcnt was possibly aware of the water ludgement near about 
it is said that old plans maintained by the collieries , though 

and yet they had not taken lequate precautions while pro 
certified to be correct, cannot be accepted as correct because Ercasing the rivages in the 29ih level. The plar. was wrong 
prior to nationalisation coal mines had no suitable and in showing wrong projections and the Management had vio 
standard survey instruments, nor full tirno surveyors . Limits 

lated Regulations 64, 65, 104 , 126 and 127. Il nesuires the 
of errors as specificd in the Directorate General of Mines 

Court that the duties clone by overinen , mining sirdar , sh01 
Safety s circulars were not achieved . Plans were liable to 

Sircis sind other workers were very sincere and proper . 
shrinkage . There were to means to know the underground 
trosioni , Call of roof , heaving of floor , sliding of strata along 
fault plans, no means to know natural changes in the vicinity 

1. 13 On buhalf of the association afiliated to CITU . llic 
and it is not possible to make fresh survey with existing 

written stutcment filed is at Exh . 8 . By way of introduction 
Survey instruments of all old galleries. Thus , without pin 

it is said that in spite of dillejent accicients and in spite of 
pointing any special cause , a generul case , more for condo 

the reports of Courts of Inguity constituted after the Jitpur. 
nation of the faults of the Management, appears to have 

Chasnala , Kesharvara , Sudamdih and Khas Nirsa disasters , 
been made. 

the recommendations made have never been implemented . 

It is only when there is loss of precious human life that 
4 . 10 At Exh . 9 is the written siatement given by party attention is focussed , Accident in question could easily have 
No. 4 , United Coul Workers Union , Indian Mine Workers beert averted if the existing sefety statuies and thc reconi 
Federation and All India Trade Union Congress. After mendations made by the carliot Courts of Inquiry were 
initially speaking about what happened in the accident, it is implemented . While mentioning about the accident, it is 
said that the colliery management was knowingly using the said that the workers present at the time inside the minc 
particular dip gallery for the purpose of stowing water. This hid slated that water had licen percolating from the roof 
cstablishes that the Management had full knowledge about of the working place some cluzys before the inundation took 
the extent of drivage of the said dip gallery and the fact place and the matter was reported to the superiors but no 
that the same was waterlogged . It is also pointed out that one cared to pay any heed . The workers claimed that sce 
the parting left was not at all adequate and the Management rage of water had always been excessive , particularly while 
fuiled to observe the primary duty to ensure safety of the driving the 29th level. It is thus said to bc á inan -made 
mine and mine workers against any danger of inundation , disaster. There was , in fact, no excessive rainfall and there 
particularly in places where water is allowed to accumulate were no foods of river Or nala so that the water had accu 
in huge quantity . It is said that the Management knowingly mulated in the cavitics of the mine abre the level 29 which 
put the workers in Jangerous place without taking the statu was under the clear knowledge of the Management. It is 
tory safety measures by storing water just above the 29th level 8 :1 that the possibility of the plans not showing the correct 
where hlasting and coal-getting operations were being carried depth of the gallery of the carlier levels could not be ruled 
on . It has been stated that some time before the accident OUI The force with which the water entered lends support 
there was heavy seepage of cold water from the roof of the 

to the theory that the water must have accumulated lipto 
gallery at the 29th level. The Management ignored indica much higher levels . Inundation was therefore not caused 
tion of danges from seepage and did not take any steps to by geological casons, Rules relating 10 niining around 
assess the thickness of the parting by driving advance bore Waterloggcal area were not olisemiec . CMR 127 is quoted 
hnles. BCCI, ventures to re -start the mining operations to show how the Management has not been observing it. 
without taking necossary safety measures. As the mine was It is further stated that faulty ventilation system is also one 
cloved for long , it was incumbent on the Management as of the numerous allegations made by the workers , which is 
well as the Office of the Director General of Mines Safety marcal, this showing the negligent attilude adopted by the 
to undertake independent and thorough survey of the old M : 10gement tovards afety . As regirls thc DGMS Office , 
workine before restarting mining operations . Consequently it is said that the condition of thy organisation is pathetic 
it is sild that the Management was fully jasporsible for which shows colousness on the parl of the Government to 
the fatal accident which was caused due to utter negligence yards safety in the most vital sector of our economy. When 
of the safety provision , under the Act and the Regulations . It is there ar about 500 coal mines anit 3600 non -coal mines , 
also said that the Denartment of the Director General of Mines 

the total staff under the DGMS. According to the informa 
Safety in also responsible . as evidently it failed to csercise lir. is only 844. including Class 1 and Class Officers , for 
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inspection , head office work and Class II and Class IV em dip gallery . It is not possible in old mines to dewater each 
ployees . While the mine should be exaniined from the point gallery to clean muck and fails for resurvey . Reliance on 
of safely at least once in a quarter, the present staff is old pluns has therefore to be kept. It is also iemarked that 
inadequate to inspect it cven unicu a year . This vory ninc the Directorate General of Mines Safety are playing safc for 
was not inspected by the DGMS Officers for the last six themselves. 
nicnihs due to shortage of siaif . In listing the factors res 
possible for the disaster , it is said that there was gross ncg 

4 . 17 kejoinder filed by party no . 4 , at Exh . 27 , shows that 
ligence towards and non - implementation of the recomen there was failure on the part of the Management to observe 
dations inade by the earlier Courts, criminal violation of Regulation 65 dculiny with curacy of plans . It is pointed 
The Coal Mincs Regulations, in particular Coal Mines Re out that fresh detaileci sulicy of all workings , including those 
gulation 127, negligent and reckless working in the nincs and that are inaccessible or watchloggel, Wis necessary . Spot 
inadequate supervision by 1112 Oficials , 

Icicly have not been shcwn on the concerned plon , The 

plan is showt lipdated liptu 30 -6 - 1983 , bul, in firct, it was 
4 . 14 Exh , 6 includes two statements , one given by Jania not so . " The 27th level of the cross cut has been surveyça . 
Mazdoor Sangh and the other given by Koyaln Israt Maz , In the west, the Muin dir to the 26t; lcvel has already l ecn 
door Panchayat and Hind Mazdoor Sabha , Bihar which are show . The oflending 29th east leval of the Main dip has 
almost in vinilor terins. According to thn , 10 notice or not been shown at all, though it is nou found that the punc 
any prior information vous given jegarding iny slanger in ture took place whilo working the 29th c .191 level. The non 
iho mine to the workers in the night shift. No lilie lac showing of the 29th level indicates thit this dip was proba 
talion to make daily inspection of the mines and the plan lily walerlouced at the time of surycy . It is a pity that it 
Way not carefully studied . BCCL reopened the colliery will ncier occurred to the higher Milougement and the Directo 

W naling effective safety regulations. The work was mote Cieneral of Mine Sately that the dottc dip gailery 
started in grcat hurry. Thọ gross negligence of the Mines might have been driver much [urthies to the dir than what 
Depurtment has greatly contributcal to the full accident. has been shown in the working plan , Hall the plan been 
For long time the thickness of the roof was quite inadequitto , maintaincd lipto - date , it would have been clear that the ri 
There was heavy percolation of water prior to the rccident, 115e of the 29th east level could not he done beyond the 
which subsequently erodded the thicknces, but this was allig lugger dip without advance borc holes 35 stipulated under 
nozed . It is said that it was within the linowledge of the CMR 127. The Manigcrcat this filed to foresce the dan 
Management thut more than 120 trillion gallons was stored rer of inundation and there was ncgligence to abide by the 
in the upper seen along with sind iind sill they cuntinued Resulations and circular s in this regard. Thus , it is said 
1o work without taking any precaution . It is said that 11c that the accident occuricu lec .71150 of this failure as well as 
cording to their information , the pump was out of order for 

the non -observance of other Cool Mines Regulations, and 
2 - 3 days before the accident and cven when the workers re the plans maintained not having been lipto -date , their accu 
ported to the Management to take sicps for dewateringt iho racy remaining open to question . 
urper nen1, the Management failed to take any precaution 
or liccl ihe advice . This organisation also states that the 

4 . 18 Party No . 6 in their rejoinder at Exh . 28 , has high 
oftice of the Director General of Mincs Safcty suffers from 

lighted the fact that the accident did not cccur due to teo 
inadequate stati and inadequatc remuneration and other inci 

logical disturbances . It is said that the statement filed by 
litics , as such there are og frcquent inspections of the inincs . 

BCCL is almost a foron: lity . In regard to the statement 
While listing the courses, it is said that there was gros ne 

filed by CITU , it is said that it is varie . According 10 
vince in not observing the provisions of Coal fincs Re 

Thein , percolation of inter, wis usual and normal. It is 
ucions. Reckless working of the minc , inadequate Super 

cmphasized that no worker would risk his life ind fail to 
vi: 10 ,7 by the officials of the Department of Mines Safety , report any percolation yering the lifc ci hiziSelf and his 
non -implementation of the iconalendations made by carlier 

colleagties in dinger . It is pointed out that the mining Şir 
rts of 11 fuiy, ignoring inc couplaints and suggestions 

ater Dharmu Chauhan , has lost his own life . It is stated 
of workers , not having proper survey of Ihc working faces 

that persons like him would not have failed to make repori 
15d failure to make borc holes were the factors that caused 

in Cusc abnormal percolation was actuaily scun . 
thc accident. 

PROCEDURF FOLLOWED 
4 . 15 At Exh , 24 :5 il rejoindur filed by the BCCL Manage 
ment. In reference to the locations that prior causion was 4 . 19 After receiving the fritten stalenients , the method 
961 given to the workers , il is stated that no slich dangci followed for recording cvidence was asking the parties and 
WAS apprehended . They deny that th , ininc was 11ot being their witnesses to file allidavits. These affidavits were to be 
irected regularly . They deny that BCCL reopened the bilad simultancously so as to cxclude the scope of any wit 
Colliery without obscrving the safety regulations or that tho tese or any party shapins !1is cce after studying ile affida 
minc was staried in great hurry . or that there was heavy vii filed by any other wiiness or party . 11 aprears that while 
percolation or any seep go of water prior to the accident. following this method , the possibility of shift in plendings 
it is said that the 27th pic 28th levels cast of the Main dip vos mininised and the tendency to give evidence after lock 
have been driven as per inc prujection drawn on the mine s ing into the versico of others was curbed However, on 
plan . The allegations of non -iiipleinenation of the econ receipt of the affidavits, a Turiher chance was given to the 
mer dations of the earlier Courts of Inquiry are denied . The parties to put in additional alſidavits for further explaining 
Miinagement has not suppresse :1 anything. In porticular , it their statemenis in the light of the affidavits filed by others . 
is denied that in -nishi of water was of 15 laklı gallons. The Ny additional affidavits were however actually received cx 
drivage of the 29th cast gillery was stonped much before cepting in the case of two vitnesses of ile Management 
The accident, but the 374 din was being driver where acci which were for cxplaining he survey mhaite by the Manage 
cionally the connection pot cs! blished , Thev submit that ment subsequent to the late of accident. That survey was 
coa1 barrier of adequate thickness was left between the 29th made after the Court of loquiry was instituled without inti 
level erst and the rise side stowing siim on the basis of the musing the Court about it. 17 :11 no one has ribjected to this . 
statutory minc plan availabl: ilt the mines . According to The survey indicates the inaccuracy in old plan). 
them , CMR 127 is not attricted and therefore no permission 
of the Director General of Mines Safety was necessary , 

4 . 20 The allidavits so received were treated as examina 

tin -in -chief at the time of hearing. In otlier words, 579 soon 
4 . 16 Fven the All India Mining Personnel Association as i vitness entered in the box, he was asked whether the 
found it fit to file a rejoinder vide Exh . 25, stating that CMR contents of the affidavit wera correct and upon his admitting 
127 was not attracted , and that sufficient and adequatc pro 

the contents . he was immediately offered for cross-cxamina 
canijon to deal with underground water by three - stage pump 

tion , 
ing wis taken in relation in Fluviiludit collicry . It is said 
that in all old mines fresh virvey of it the workings is not 

4 .21 Again the entire procecdings were viched as between 
possible due to roof falls .W er accumulation , mud and muck two opposing partics. One pronounding the view point of the 
deposits , etc . Ti is denied that in mining accidents the res Panarcment and the other opposing that vicw point. There 
rensibility lies with the dining engineer and the benefit of fore , at the tinie of cross- evalaination , the witnesses of the 
doubí goes to the prosecution . On no occasion any doubt Management were first oftere for cross -crimination to those 
Was expressed about the length of drivage of the fateful Unions who sided with the Management and thereafter the 
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lie returned without drilling as son coal was in balance . 
He wont to other fuces . Somc time afterwards as je: tho 
orders of Dbaine Chouhan , six shot holes were drilled by 
him in the 3rd dip after the face was cleared of coal, That 
time 1 /jcie was no capage of water . The lace was perfectly 
alright and the 29ih level cast appeared normal. He did 
1701 see the roof falling, but hic heard the shouts given by 
others . No holes were ever put for testing for water. Before 
the DGMS he stated of having been solne percolation of 
water and roof also having been bad . 


( nions represurling the employees took their turn . Simi 
larly , which the wines Was Ollerud by the Union siding with 
the Manugere.. .. between theril the CTOSS -cxamination was 

si cumpleic and thereafter the witness was handed over to 
the opposing Unions representing employees. Only onc 
Linion , nuncly indian National Mine Overmeo Siruars 

Association examined one wildcss . In that case the cross 
elamination was first restricted to the group of the Unions 
representing employces and the witness was thereafter offer 
ed to the other side . 

CHAPTER - V 

ORAL EVIDENCE 
5. 1 The Management was directed to lead evidence . In 
all nine witnesses lieve heen cxamined by them . On behalf 
of the Indian Mining Personnel Association , siding with the 
Management, two more witnesses have been examined , and 
one employee was examined by the Employees Association 
represented by the Jodian National Mine Overnien , Sirdars 
and Shotfiers Association. This was the all - told csilence 
in the case . Although there were several other unions taking 
part, they restricted themselves to cross -exainining those 
witnesses. Therefore , the Court decided to examine the 
Manager and Surveyor of the old times when the refovant 
levels were driven and also the pump khalashi who was 
operating the pump at the time of the accident. Tito senior 
oflicers and one slitveyor of DGMS wlio had immediately 
gone to the spot, were also examined as Court witnesses, In 
all there were ecven such witnessc.9 . 


5 .6 Witness no. 4 , Kaliprasad Mandal, is a mining siidar 
cuim - shotfirer and was cmployed in the 3rd shift on 13 - 9 - 1983. 
After doing some work he was asked to charge six holes in 
the 29th l evel eastern -most dip . When he went thre , ho 
heard a cracking sound in the roof and fiakes of coal 
3 / 4 " to 1" in thickness falling from the ruof. Overman 
and the mining sirdar Dharnu Clouhan inspecíed the site 
and ordered erection of a fencing 50 feet west of the level 
face. Some time afterwards witness Ghansham Mandal rais 
and ordered erection of a fencing 50 feet west of the level 
water rished above the 28th level in 1 - 1 / 2 to 2 ranutes . 
Witness confirms that the 29th level east wag stopped 4 - 5 days 
before the accident. 


5. 7 According to the witness , 90 hr. pump was situated 
3 to 3 - 1 / 2 pillana , i.e . 120 feet away from tho tugger dip . 
It War ingtaMed neither at the floor level, nor it the roof 
level, but in the middle at a height of 7 - 8 fect, His cvidence 
shows that tili 12th Sertember, 1983 the 29th level was 
Teing driven and they bfisting was stooreil . 


5 . 2 Witnesses nos. 2 , 3 and 4 on behalf of the Management 
are the loader , driller and shotfirer who had worked at the 
face some time immediately before the accident. Witness 
No. 1 is the Survey Officer who prepared the plan . Exh . 42 , 
after the accident, locating the defects in the old plan which 
it 19 anid , misled the Managerrent in believing that thờy were 
at gafe dlatance from water . They also examined the 
Electrical Engineer , the Executive Engiricor, the Manager, 
the concerned Surveyor and the Agent as witness Nos. 5 to 
9 respectively . It would be useful to have a brief yummary 
of tho evidence given hy these witnesses before liscussing 
their implications or finding out the concerted picture emerg 
ing out of it . 


5 . 8 Witness me?, 5 for the Management Mohl, Mustak 
Khan , is tho Asett Fngineer ( Electrical and hicchanical) 
in -charge of the pump which was installed under his gupervi 
sion . Tt was below the 26th level about 15 - 20 feet arvay 
from the 27th level and in working order . After the acci 
dent he tnok action to shift the pump to tho main dip for 
dewatering at about 6 . 30 am . Op 14 - 9 -1983 as rer his cro99 
examind ton . His estimate for dewat- ring the sump is mre 
hour when there is no stowing operatio and 4 hours wilc 
stowing is in progress . He puts the distanc . betwecn tho 
pump and the trigger clip approximately at 100 ft . 


WITNESSES FOR MANAGEMENT 


5 . 9 Witness no . 6 for the Management, Shri Katta Satyana 
rayan , is an Executive Engineer . He says that the pump had 
the capaciiy of 400 gallons per itinute and was being operat 
ed by 90 h .p . motor. It was situated below the 26th level 
west side of the cross cut dip and the suction ripe was about 
100 feet while the foot valve was 2 - 3 fect below . It was 
capabie of dewatering nearly upto 27th level of the west 
sicle cross cut. Witness says that it took the whole of the 
16th night for dewatering the main dip and therefore , he 
estimates that about 9 lakh gallons of water including percola 
tion of the intervening 3 dave had been dewatered . He 
further says that the workings beyond the din foot valve were 
always waterlogged . 


5 . 3 Witness no . 1 Surveyor Sunil Bhattacharice , speaks 
about the closed circuit gurvey carried out of the mine work 
ing involved in the accident with coordinates of the XIV 
scam given to them by the Indian School of Mincs, Dhanbad . 
In the result of this resurvey , the position of the 29th level 
in relation to the Main din area was as per the plan availabje . 
but the area of the 271h level on the coatern side showed 
dinward shift of arroxiniately 4 .5 feet oruth of its actual 
position . According to this witness , the dottert line shyn 
on the plan means that the extent of the gallery is known 
hut its sietails are unknown . 

5 .4 Witness po . 2 , Ghaoshin Mandal, a loader, was work 
ing on 13 - 9 - 1983 in the 3rd shift fasting from 1 am , to 
9 a . m . His gang loaded 7 tibes from the 29th Icvel e : s ! 
upto 4 p .m . When more work was askei for, Sirdar late 
Dhurmu Chouhan advised his gang that roof condition in 
the 3rd dip was not good and directed them to the com 
panion dip . One of his colleagues, Kalisha , went with 
Dharmu Chouhan to the trigger dip . A fencing was put 
hetween the 2nd and 3rd dins of the 29th tovel at about 5 on 
5 . 30 a .m . Some time afterwards the witness had to go to 
pick up his hasket and shovel from the 3rd dip face , but 
as he proceeded from the dip junction , he heard an unusual 
cracking sound and a source of water flowing out. He, 
therefore , shouted " Bhago , Bhago " and himself ran to safety 
along with others . He assures that when he went down 
the mine, there was no seepage of water noticed by him 
and the girdas had tested the roof. According to him , the 
291h level cast was stopped 4 - 5 days before the accident. 


5 . 10 Witness no , 7 . Madayer Sailesh Kumar Bhattacharya , 
took charge on 12 - 9 - 1982 . He went tirderground and 
detected th : t the 3rd dip gallery had cot connected acciden 
tally with the stowing slip. He refers to the survey afler 
the accident revealing that the offending dip çatlery had 
heen shown as 40 feet in length when it was fount to be 
about 100 feet. According to the witness . the 90 h .p . pump 
was adequate to kecp the sump free . 


5. 11 He refers to the decision to develop the dip side 
virgin pan . Simultanely with depillaring on the rise 
side in F District they decided to drive the 1st dip of the 
2.91h level which was known to he away from the simp 

* h adequate parting in between other trivagos. This dri 
vare was deviated so as to touch the floor of the son or 
at the $7719 time to facilitate trarminc in futuro . There was 
no intention of joining with the 27th lever west of the cross 
cut. Hence the drivane of the 29th level eact was riven 
117 on the 9th or 10th of September and development of tho 
3rd din of the 291 lever was undertnken . Rut due to mis 
take in plotting only a thin parting was left. 


5 .5 The driller. Hari Pandit. witness No . 3 or the Manage 
ment, had gone to the 3rd dip face of the 29th level cast 
for dulling shot holes on 13 - 9 - 1983 in the third shift. But 
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5.12 IA cross-oxoodnation ho says that the working plan level and, therefore , the 27th level could not be mado dry 
hc used was on tracing cloth because tho mounted paper even in normal circumstances. Ho denied the suggestion 
working plan was under preparation . Tracing cloth plan that water cooking at the time of accident wag 9 lakh gallons . 
is not before the Court. Witness says that whilo taking He sticks up to his catimate of 7 lakhg upto the 27th 
chargc he had so stispicion that the plan was wrong becauioc level. He says , sump is not waterlogged area becausc water 
in the day -to -day working he found galleries connos e as logged arca mpung areit where water romains accumulated . 
expocted . 

He does not admit that the 27th level 3rd dip which is the 

offending gallory , wag wüterlogged aroa. He admits that 
5. 13 Witness udmits that he was expected to sign the plan 

the sump an existing on 13 - 9 - 1983 was wapubic of stowing 20 
after cvery quarterly survey and adds, he must have so 

Jalih gallons of water . He does not recollect whether during 
signed . Perhaps Wire of the weakness of such a reply , his tenure he submitted copies of the plans ag required under 
he says, the surveyor had told him that he was plotting 

CMR 60 . He did not attempt to make dry the 1st, 2nd , 
both on the working plan as well as on the mounted plan 

3rd and 4th dips of the 27th level west He had seen the 
and the mounted plan was to he vigned by him after the 

27th level dry , but full of muck and debris and presumed 
completion of the work . He says that he was told by 

that the dips would also boso . 
the surveyor Shri S . S . Mukherjee some time in the end 
of July or August, 1983 that he was carrying out the new 

5 18 Witness No. 8 surveyor Shyam Mukherjce was attach 
survey. He says, when he joined on 12th July , 1982 tho 
re - survey was in progress. He also refers to the two levels, 

ed to Hurriladih colliery in July , 1978 . He refers to the 
25th level east of the Main dip and 25th level west of cast 

survey made by Geodatic Research Branch of the Survey 

of Inclia to establish control over the whole coal-field . He 
Cross cut, getting joined and in fact being one level. 

also refers to the post -accident survey icvenling the 3rd dip 

27th level west being 100 feet although shown 40 foet on 
5 . 14 Regarding 90 h ,p . punir , he says , it was just below 
the 26th level west of the cast cro89 -cut and the workings 

the plan , and the shift being 45 feet to 50 feet. He admits 

that the plan , Exh . 43 , is not listed in Exh . 58 . According 
bolow thc pump on the east rise district constituted the 

to him , sorial No . 4 in Exh . 58 is tho missing plan . 
sump. According to the witness , the doited line 3g shown 

He 

admita , ho did not insist on taking signature on the plan 
on the plan means that the exlent of the workings is fixed 

and did not check the whole of Exh . 58 before signing . He 
or known but other details are not known . Other detalls 

says , he carried out the survey of the Main dlp section of the 
mean height and width . He also says that the XIV seam 

26th level and helow . 
working is in one section . Proper horizon has not hon 

The 29th level cast was started 

1 - 1 / 2 months before the accident. Survey was done around 
maintained . 

9th or 10th September 27th level west of cost cross cut 
5 .15 According to the witness, the 29th level was developed 

Wag not surveyed by him . 
on the cast side of the Main din about 360 to 380 feet, but 
on Exh . 43 it appears 200 to 220 feet. Witness mentioned 

5. 19 Ho did not show the spot lovels hecalise firstly these 
that there was coal barrier of about 60 feet between the workings were made before his joining and secondly , because 
face of the 27th level east and slimp working. 28th level they were full of sand and mud so that he could not go there . 
was not driven morc than 15 ft. beyond the tugger dip be He had gone to the 3rd dip 27th lovel west two- three days 
cause on the other side they needed a sunip ; they feared that before the accident. There was a fall at the woxtern end of 
due to power failure there will be no opportunity to use iho the 27th level went. The 3rd dip was full of muck which 
water pump to the extent necessary to deal with stowing extendod to thc level also . Ho drew projection lines on the 
water, so a large capacity sump was needed . He says that plan , Exh . 64. But he did not draw projection lines on tho 

rlan , El. 63. He admits the difference between the pro 
since there was adequate margin , CMR 127 ( 1 ) did not 
apply and since lamp is not disused working. CMR 127 (3 ) jection lines on Exh , 63 and Exh . 64 although they are com 
did not apply . He has said that levels 28th , 29th and 30th mon plans . He does not give any reason as to why he made 
from the Main dip were driven in his time. 29th level was an incorrect statement before the DGMS regarding dip 
deviated slightly risewards to touch the floor. 28th 

galleries of the 27th level east cross -cut district having been 

level 
eust face was stopped just before the tugger dip on 16 - 7 - 1983. shown in dotted lince hecange he found the waterlogged at 
He further says that no work of coal production was going the time of survey . 
on in thc 2nd dip of the 27th level west of east cross cut, 
It was used as sump. There was no coal production from 

5. 20 He puts the position of the 90 hp. pumn as 30 feet 
the 27th level west end . In the four clip calleries of the helow thc 26th level west, but cannot explain his statement 
27th level wost of cast crogg out there was some water , before the DGMS that the water levol used to vary betwoen 
mud , sand, ctc . The 90 h . p . pump could not dewater them . 

the 26t11 and 27th levels west. The 27th fovel and 28th level 
The distance between the Main din and the 4th clip is about 

cast were not driven further than what they arpear now 
240 feet. The decision to stop the 27th level cast and also as they did not want them to connect with the sump. He 
the 29th fevel east was taken so that they did not connost disowns his statement hcfore the DOMS that he has shown 
the sunr. The object of driving 29th leyat upto the point waterlogged din galleries in dotted lines with ends cloned in 
that had been driven was to develop the area upto the the main plan but in some other plans shows those çalleries 
working towards the clip side of the sump. According 10 onen . He admits that he did not do quarterly survey as 
the plan available to them , there was a safe barrier between 

required by CMR 58 ( 3 ) as his time was spent in non - statutory 
the sump and the 29th lever east. 

duties . 
5 . 16 Regarding tlie parting between the floor of the 3rd 

5. 21 Witness no . 9 for the Management, Shri Kumar, was 
dip of the 27th level west and the 3rd dip of the 29th 

the agent at the relevant time. He took charge in January , 
level east it varies from 5 feet to 9 inches as revealed after 

1980 and was transferred in July , 1982 . During the interven 
tbe accident. He says that the accident took place because 

ing time he worked as manager of Hurriladih collicry . From 
of the doubic crror , 100 feet drivage having been shown as 

Ist October , 1982 he took charge of that colllery as agent. 
40 feet and the error of 60 feet in the shift, together making 

During July - September he was in Kustore area office as 
a total error of 100 feet. However , he says, CMR 104 ( 2 ) 

in 

Sinerintendent of Mines. He refers to the depillaring ror 
does not apply As there was no intention to develop 

mission obtained from the DGMS under letter No, 33 /HU / 
two sections. 

P - 100 / 78 , dated 10th August, 1978 under which the work 
5, 17 The make of water in September, 1983 excluding of denillaring with stowing was being done at the time of 
stowing water was according to him , 200 to 300 gallons accident. He also refers to the crror regarding the 3rd dip 
per minute anproximately . Witness says that when he of the 27th level west actually being 100 feet , but having 
inspected the site immediately after the accident there was been shown as 40 feet only. He says that the proiections 
not much water at the 27th level west of cast cross cut . shown on Exh . 14 . .e . Exh . 62 , in respect of the 29th level 
It was about 1 to 1 - 1 / 2 ft. high over the mud . Near the 3rd dip , were made hy him as manager and further projec 
foot valvo sump water used to remain , because of the block tions were done by the then manager keteping him informed . 
ing hy mud and sand , but that was frequently removed by On 5th September, 1983 the 29th level was being driven 
making a drain . There was no slich drain for the 27th hy solid blasting and it had come into about 25 feet cast 
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of the 2nd deep . Ofrending gallery, the 3id dip west of was stopped around 11 - 9- 1983 and the 3rd dip was sturted 
the 27th level, was not driven in his tenure , 

on the same day . 
5.22 Ho does not admit that a sump working is water 

COURT WITNESSES -CONNECTED WITH COLLIERY 
logged . He admits that on exh . 62 where headings are 

5 .27 Court witnesy no. 1 , Gokul Dusadh , was the pump 
closed , the spot levels are not shown. The position of the 
pump was below the 26th level. He doey not remember 

operator at the time of accident. He gays, the pump WAS 
when the 26th , 28th and 29th levely , cast of the Main dip 

installed just above the 26th level in straight line with the 
were driven . The 4th dip of thọ 27th level west was being 

tugger. In the beginning it was shifted from level to level. 
used ay sump prior to his joining. The drivage of the 25th 

On that day initially there was power failure , but the stow 
level east was stopped as it would have joined with the sump 

ing operations Starıcd at about 5 2 .0 %. An hour therenfter 
thereby losing its capacity . According to him , faulty plan 

the reading showed zero and the wheel of thc pump became 
was prepared during the period 197 7to 1978 . He was 

free . He stopped the pump and proceeded to find out the 

cause just when he learnt about this accident. Water taken 
suro of sufficient barrier to the sump in relation to the west 
dip . He says that spot levels could not be shown as headings 

out by the pump was going to the 17th level. According to 
were under water and could not be surveyed . Although 

him , the 27th and 28th levely used to remain filled with 
these workings were not approachable because of water , he 

sand, muck and water. 
says , CMR 127 ( 3 ) was not attracted , nor also to the 29th 

5. 28 When he started his duty on 13th Septomber he 
level east. The 3rd dip was containing water. He says, he 
signed 

level 
the plan in connection with resurvey although 

had made a mark on the suction pipe to show the 

the 
Suivey was not complete, He admits that the 29th level 

of the water of the sump and signed on the pipe by chalk 

putting the date . The distance between the pump and the 
east was being driven within 60 metres of the sump. He 

point he signed was about 40 fcet or two pipes , Water in 
cannot produce documents to show that quarterly surveys 

west level was not observed at the point where he signed 
Wero done . 

but it was about one pipe length below , which was about 10 
UNION WITNESSES- COLLJERY OFFICERS 

fect above the foot valye , 
5 . 23 Witness no . 1 for the Indian Mines Personnel Associa 

5 .29 Court witness no . 2 , Akhileshwar Pd . Varma, was 
tion , Shri Sahadeo Soren , Asstt. Manager , speaks of the faulty 

attuched as surveyor to Hurriladih colliery . Depillaring in 
plans causing the accident. On 14 - 9 - 1983 he went under the XIV seam had just started and at that time he had made 
ground in the 2nd shift at about 4 O Clock in the evening. a closed circuit suy vey of the XIV Sim . He was , however , 
Water was upto 28th level cast of the Main dip then . The 

transferred before the calculations wore made or plotting 
percolation of water was normal. According to him , drivage was done. At that time the 27th level west way remaining 
of the 29th level east started in his time, He regularly observ full of water , but he does not admit it was discontinuod work 
ed the face . Further drivage ofthe 29th level was stopped 

ing and , therefore , he did pot show the spot levels. He plead 
in the 1st shift and the 3rd dip was started immediately after 

ed ignorance whether spot levels were shown by earlier sur 
that . He does not know the reason why the drivage was veyor . He did not survey thọ 26th level cast or 25th lovel 
stopped . 

west , nor had they joined then . He knew that the plan was 

to be prepared for the XIV scam and XI seam . He finished 
5 . 24 Witness no. 2 for IMPA , Madan Mohan Srivastav , closed -circuit survcy of the 20th level. He made entries in 
Safety Officer, has curiouely said that the puncture in the his filed book , but does not remember whether plans were 
con roof connected an old dip gallery of the 27th level sent as required under CMR 60 . According to him , tho 
which was earlier not known to exist ihrough any available 27th level west was not accessible . He refers to tho missing 
records . He proclaims that by studying the relevant plans tracing cloth plan which he had given in the office , 
they had no fear any surface water seoping inside . Water 
seen at the time of accident was far more than the sump. 

5 . 30 Hc refers to the mines getting drowned since last 
He cannot say from where it came. When stowing was in 

week of September . 1978 so that the work came to a stand 
progress , water in the dip was not increasing except in rainy still. He recognises the hand -writting of deceased surveyor 
scason . Some dayy before the accident he went to the 27th 

Das in exh , 69 and reads the drivagos of the 3rd dip noted 
level went via 26th level cast an dits 3rd dip . Stopping the 

hy Dils as 4 m i .c . 13 ft. x 12 ft. x 7 ft. =: 1092 cub . ft of 
drivage of the 28th level east way manager s decision as water 

the 4th dir as 5 m i.e . 16 ft. X 12 ft. 8 ft. = 1536 cub. ft.; 
from the sump would have entered into the dip workings 

thus showing that the two dips were driven upto 13 ft, and 
in the event of power failure . 

16 ft. respectively . On exh . 62 he notes that the 3rd 

dip is shown as 40 fcct. In respect of exh . 80 , ventilation 
5. 23 On 14 - 9 - 1983 at 7 pm , water was near about the 

plun he has a cake that although his signature appears on it, 
28th level . He says that it is correct to say that the dip it is it print of a plan bearing his signaturo which was only a 
galleries to the 27th level were found full of water at the hand plan . That in why there is no endorsement of quartorly 
tline of inspection . He adds, there was axio sand and muck . 

inspection on it. He lius conveniently stated that he has 
Ye stated before the DGMS that in the plan , din galleries were shown sport levels on the plan , not now before the Court, 
shown by dotted line. He cannot say how such a state but admits that none of the plans , more than dozen attached 
ment is made when in the affidavit he stated that the existence by DGMS, showe any spot levels . He could not show a 
of the old gallery was not known . He then adds, the existence single plan prepared by Das where updating was done gubge 
WUS known but not the extent. According to him . 10 quent to 30 -6 - 1978 . 
drilling could be conducted along the 28th level cast as 
drill rods did not work properly . Thus. virtually he gives 

5. 31 In respect of register , exh . 81, maintained by him , 
two reasons ; this is therefore another reason for stop, age of 

he has prevaricated to say on oath that the notings there 
the 28th leyel. 

are of water level though the heading ahove clearly indicates 

that the record is of progressive drivage. Witness Gupta , 
UNION WITNESS - EMPLOYFF 

Manager has adnxtted that position . Apparently it is not 

convenient for Varma to admit the drivalo as shown in exh . 
5. 26 Witness no. 1 for INMOSSA is Nirnar Kumar Singh , 

81. Against the 3rd dip of the 27th west level the measure 
an overman working in the 3rd shift at the time or ac i ent. ment is 70 ft., against the ist dip /27th west fovel the entry 
According to him , at the start of thic shift , roof was examined is of 112 ft, and against the 2nd dip / 27th west level the 
and found to he in order giving metallic sound . When shot 

entry is of 97 feet. 
fircr went for steming the holey , loose coal had fallen froni 
the roof , therefore sirdar lato Dharma Chouhan , stopped work 

532 Court witness no. 3 is Shri J. V . Gupta , Manager of 
and asked fur fencing being made. When he went to the Husriladih colliory with effect from 3 -5 -1977 to 1 - 10 - 1978 . 
other side thereafter, ularm was heard . He heard the crack At the time of his transfer the workings were in cross - cut 
ing sound . According to him , 90 h . p . nump was installed section in the XIV scam , between the 26th and 28th levels 
30 feet below the 26th level west iunction in the foot valve east of the cross -cut. By his lotter No. HRC / FA / 78 / F - 111 
was 3 - 4 fcct below the 27th level west . The 27th level west 1563-67, dated 10 - 11 - 1978 he has made a charge report, oxh . 
was full of muck and sand and bricks. The 29th level east 84 , nothing therein that the previous survey seemed to be 
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could not reply without reforring to the record. Roughly 
speaking, the office of DGMS shall be recçiving plans from 
350 coal mines and 4400 metaliferrous mines and there was 
to agency to check theni. He added that those plans wero 
just stored and also said that they have made a proposal 
to the Government to delete Regulation 60. 


wrong and hence plans could not be certificd as corect. Ho 
says that the sump was planned in the lower post levels of cast 

side of the east cross -out district between the 27th and 28th 
levels. The western side was to be developed till 30th level. 
They had planned a barrier of 100 ft. or so between the 
workings on the western side of the east cross - cut and the 
workings of the Main dip . It was to start from below the 
23rd level. Regarding exh . 87 he says that the survey right 
from the 27th level upwards of the XIV seam as prepared 
by BCCL as weil as erstwhile management was incorrect. Hc 
explains that inaccurates was found in the survey of the 
XI scam and hence he made the remarks ubout the XIV 
scam plan also . 

5 .33 According to him , the sump capacity planned was 
10 to 15 lakh gallons and lowing capacity was 250 to 300 
Cub .m . of sand per day and was to be increased to 500 
cub . m . pçr day . Ho also rsrors to the missing tracing cloth 
plan . He pleads loss of memory whether he observed CMR 
60 and sent the plans to DGMS Accordingly . Development 
work was being done almost through the middle section of 
the seam . 

5 . 34 Court witness no. 5, Devendra Singh , was Agent at 
Hurriladih colliery from 19 -4 - 1976 to 30 - 4 - 1980 . According 
to him , they had planned to take water from the stowing 
area to the levels available on the dip - most portion on the 
castern side and thus the suinp was planned in the 27th and 
28th dip -most levels cast of the cast cross- dip . At the time 
of stowing operation 500 gallons per minute of water was 
being released , He further says that when the XIV seam 
cast cross- cut side development workings were drowned , that 
was replaced with depillaring district, le denies, it was 
necessary to maintain spot levels because he says that the 
XVI seam overlying the XIV seam was depillared in the 
past and was unapproachable . 

5 , 35 Regarding the re -check survey of the XIV seam , it 
was made in his tenure but plotiing, cts, was not done. In 
respect of the mistakes expressed in violation report, cxh , 
87, he says that they asked the Manager and the surveyor 
to rectify them , but he does not remember whether any 
reply was given to DGMS. He admits that the manager had 
the authority to change the projection lines until the same 
was exclusively given to General Manager by exh , 94 , date 
1 -6 - 1983 . He is unable to point out the plan P - 3 /HURR , s 
mentioncd in exh . 87 . Development was planned in the middle 
lower horizon of the seam . 

COURT WITNESSES- - D . G . M . S . OFFICE 


5. 38 According to him , all the inspections till March , 1983 
were above the 26th level of the Main dip section . He 
does not know when the 27th level was created , but it was 
used as a sump since 1979 . According to him , it is not the 
normal practice to work beneath the suip. If the work is 
vertically below water , 30 -metre partition would the necessary . 
10 -mtr , parting shall be sufficieut if the column of water 
overhead " is about 40 -45 metres . Tliey got the impression 
that exh . 62 was the working plan , Reierring to the permis 
sions granted in March , 1982 under CMR 105 for crossing 
the loud , he says that these workingy were above the water 
line and there was no danger of inundation , According to 
him , regulation 104 would apply particularly for the junction 
where the two offending galleries have crossed . Seeing the 
plan , exli , 90 where ofending oid gallery is shown with dotted 
line and ends open , he says, dotted line means that the cxtent 
and accuracy in doubtful whetlier the ends are closed or 
nut. Witness does not admit that on account of consistont 
pumping, sumps are not to be treated as waterlogged work 
inys . He defines sump as standago of water from whih 
water is pumped out by means of a pump. It is a permanent 
standage of water and not temporary . He would call it a 
waterlogged working with the fluctuating waler level, and 
It would be disused working hccausc nobody can go to the 
end of the working and see . It is abandoned working in the 
sense that there is no production , 


5 . 39 He says, if the gallery is without water in the first 
shift and is filled with water in the second shift, it would 
be disused working because at that time nobody can go and 
use it and inspect it. Hence he slys , regulation 127( 3 ) in 
attracted . Logically , he admits that perirision will be re 
quired for every shiſt unless the gallery is defatered first. 
But he had no occasion to grant such permission . According 
1o him , galleries used for sump will not be galleries used 
because use means production or accessitility . Witness 
does not agree that iſ the gallery is in use for any type, 
it is not disused or abandoned . Disuse and u se are the 
same in that they are not in 1192 . He says that when the 
arça is drowned with water , spot levels cannot be measured 
but they can be measured from the gradient of the scam , if 
the gradient is constant and the working has followed the 
floor or the roof or a known horizon , 


5 . 36 Court witness no , 4 . Shri P . C . Shyam working as 
Director of Mines Safety at Dhanbad, went to the spot 
of accidont at about 8 . 30 am , on 14 - 9 - 1983 . He scized the 
records from survey office and attendance room . On 16 - 9 -83 
he made detailed inspection by going undorground , accom 
panied among others by Dy, Asstt. Surveyor . He inspected 
E panel of east cross - cut section . In the 19th level he found 
rour loaded tubs . He also found a fout valve of the pump 
between the 26th levol hod 28th level east CTOgs -cut. The 
water level was ncar about the junction of the 28th level of 
cast cross -cut . The 27th level itself was cleared , but difii ult 
to walk through because of flowing of water . Procecding 
further he noticed the puncture of about 6 in d aneirc . 
On the east cross -cut section , water level was about the 26th 
level, They made a V notch in the 3rd dip at the junction 
of the 27th level west with ap angle of 35 degree , Height of 
water in the notch was 8 inches . The quantity of water 
flowing thus worked out to about 80 gallons per minute , 
According to him , the make of water during five hours 
between the accident and his visit would not more than 
300 cub. m . 


5 .40 He enlightens that cvery statement taken by the 
officers of DGMS after the accident was explained in Hindi 
to the concerned person by an employee of the mine of thc 
level of cashire or store keeper knowing English whose signa 
turc was taken on the statement in token of his explaining the 
contents. Therç was no difficulty in explaining mining ter 
minology . He says that Regulation 58 ( 4 ) was not complied 
with inasumuch as plan P /3 /HURR / S to which referred has 
been made in the inspection report, exh . 87, was not cntered 
in the register, exh . 38 . 


5 , 37 He refers to the general inspection carried out by 
witness Muzumdar on 28 - 12 - 1979 and the report, Ch. 87, 
dated 20 - 1 - 1980 , based on that inspection . The discrepaccies 
were below the 26th level of inain dip . He says , there was 
no immediate danger because of this incorrect plan . He 
further says that since his office learnt about the Manace 
ment preparing & revised plan and as they were ins sting on 
an accurate plan of the relevant area whenever any permis 
sion under any regulation was sought, they did not pursue 
the matter , He says thut no plans under CMR 60 have been 
received for the last 2 - 3 years . About the previous years , he 


5 .41 Court witness no . 6 is Ganapati Sinha, Head Şurve 
yor in DGMS Office . He prepared the plan , exh . 19 showing 
the position of 90 h . p , pump before :ccident. At about 
1 . 45 p . m . on 14 -9 - 1983 he visited the spot where he found 
slippers arranged as temporary foundation of thic pump. He 
found thc foot valve at the spot shown in cxh , 19 . Some 
part of suction pipe was attached to it . He had carried his 
fiel1 book and all observations were noted in it. Water level 
shown on cxh . 19 is the level ay on 13- 9 - 1983. He refuted 
that it could never be 36000 cub .m . In the calculations show 
ing as 4 ,409 cub .m . of water , he has excluded the first, 
second , third and fourth dips of the 27th level to the extent 
of water level at the roof of the gallery . He assumed that 
the water level before the accident was at the clialk mark 
on the suction pipe . The friction pipe attached t othe frot 
valve was spread out, according to him , by reason of use 
in water. He has shown everything which he personally 
observed with the exception of the dead bodies which have 
been noted in exh , 19 at the instance of his slipervising offi 
cer who had asked him to do so when the prepared plan was 
shown to that officer . 
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5 .42 Court witness No. 7 is Mazumdar, Dy. Director of wards the Tugger dip . Suddenly afterwards the alarm was 
Mines Safety . He was the group officer for Hurtiladih col hcard when the witness Wilg 15 - 20 ſect away from the dip 
liery and in that capacity he had made general inspections , junction and learnt that water was coming in heavy quan 
follow - up inspections and latal accident enquirjes, etc . Exb . tity . It was thus the water wbich caused the persons working 
88 is the synopsis of such inspections. Every inspection , he nearby 10 die . 
says , is for a particular purposo and for doing so , partciular 
route is followed and particular working place 18 inispccted . 

6 . 2 In cross- cxamination he was specific that he was not 
He took charge in July , 1974, There were 11 coal mines knowing that the roof was bad . That nglit sirdar aod over 
under his charge. The schedule o , inspections is prepared on man had tested the rouf before they were asked to do tho 
the basis of accident characteristics , history of the mine , etc . loading works. The roof was found in order . He does not 
He had no occasion to inspect the 27th level west of cross admit the suggestion that persons refused to go for work 
cut. He had inspected panel B , but he had nol seen the because there was secpage on the face . 
sump at that time. He did not go to the dip workings west 
of east cross -cut 27th level opwards, lle does not know 

6 . 3 Ile Jocs speak of the sidar , namely Shri Chouhan , 
whero the stowing water of that section was passing thougli directing persons to put lcncing in the 291h level cast 
he says it was expected to go to the dips. He had inspected between the 2nd and 3rd dips so that nobody could go 10 
the Main dip upto the 22nd level, He refers to his violation the 3rd dip . Working at that place was stopped but the wit 
report and says that the plans did not bear the prescribed ness is very clear that it was not because there was any 
certificates showing the old number of the plan . 

heavy secpage . 


5 .43 He says that they have not received any plans from 
Hurriladih Colliery under CMR 60. He suggested resurvey 
and says that for recbeck of thic XIV plan , 3 - 1 / 2 months 
would be required if one team cunsisting of a surveyor, assist 
tant surveyor and three chanmen works for full time. Accord 
ing to him , remainders were given to submit compliance re 
port regarding violations noticed at exh , 87 and it continued 
till the next inspection . Earlier lie was informed that survey 
was in progress involving other agencies . He also assessed 
the magnitude of the work of survcy . He was keeping in 
touch with the progress. No action was taken during that 
period as there was no development. For considering fresh 
proposals , they were insisting on an uptodate plan for that 
arca . Referring to churyc report, .cxh , 84 , given by Manager 
Gupta , he says that in the context of doubt expressed thercin , 
he visited the mine on 10 - 1 - 1979 . Since there was no immc 
diatc danger , no action under Section 22 was taken . 


6 ,4 Witness nu , 3 , Hari Pandit, is a driller. In the third 
shift of 13- 9 - 1983 he had done some work , Thercafier late 
Dharmu Chouhan asked him to drill holes in the 3rd dip . 
lic had accordingly drilled six holes after the face was clear 
ed of coal. In cross - examination , he is clear that no holo 
was drilled near the roof. He says that the roof was tested 
although not by himself . He did not see any roof fall. No 
water had come out through the holes he drilled. He had 
heard the alarm . It will be apparent from tho evidence of 
this witness that although he worked in the very face , which 
was the scene or tragedy a few minutes later , he had not 
received any udyance idea about it. In his statement taken 
by the officers of the Director General of Mines Safety 
imnie fiutcly after the accident, he says that there was some 
percolation of water , Roof was also bid go he did not mako 
holes . He is unable to give any reasons as to how he made 
that statement. It may be that cither the present statement 
is wrong or the earlier one ly wrong . Even the earlier 
statement could have been made in confusion . But it is 
clear that his substantaily evidence on oath is different and 
the previous statoment made before tbc Director General 
of Mines Safety cannot be accepied unless there is some 
corroboration anywhere . That corroborution is lacking . 


5 .44 Hc was not aware if the 27th level west of east 
cross-cut was used as sump. No officer of thợ mine told 
him that working was goiny on in the area lying on the 
east of the Main dip . They had told hiin about their proposal 
to cross the road 11 pillars below the 26th level Main dip . 
Ho says that the plans submitted under Regulation 60 are 
checked in the headquarters by a surveyor. In spite of deſi 
ciency having been pointed out in exh . 87, a water danger 
plan was maintained . Underground workings were not spe 
cifically inspected before granting permission under CMR 
105. Some roof trouble was anticipated and , therefore , con 
dition was put to leave some coal along the roof. Action 
under Regulation 65 ( 3 ) was not undertaken as it is used for 
special circumstances and here the Management were on the 
job . 


6 . 5 Witness po . 4 , Kaliprasad Mandal, says that after 
the holes were drilled by the previous witness , he was asked 
to charge those holes. He went for that purpose and at 
that time he heard a cracking sound in the root and also 
found some flakes Of coal 3 / 4 to 1 " thick falling off the 
roof, This is, therefore , the nearest warning of the impend 
ing mishap . In cross - examination , he is very cloar that 
although the roof flakes came out there was no indication 
of water coming out. He says, he reported the incident of 
falling of the roof flakes lo sirdar Dharmu Chouhan who 
inspected the spot and asked for fencing to be crected , 
preventing entry to that place . Since no further action was 
taken by the sirdar who himself died in the accident, it is 
evident that he did not gather any impression that the 
situation was fraught with grave dangor, Hc only stopped 
further working by fencing off the arca . If he had felt that 
the matter was more serious, he was expected to report 
to him superiors for taking furtlici immediate steps. On 
the contrary , he himself remained working near-about. 
Obviously , he did not feel that bis own life or the life 
of anybody else was in danger and , therefore , remained 
satisfied after giving orders for putting up the fencing. 


CHAPTER VI 

ROOF FALL AND SEEPAGE 
6 . 1 . The case as disclosed from the evidence shows that 
in the early hours of 14 - 9 - 1983 when the 3rd shift was 
working underground the mine, therc was cracking sound at 
the face of the 3rd dir of the 29th level, cast of the Main 
dip and guddenly water from above started flowing down in 
grcat quantity drowning the 19 persons working in the nçarby 
tugger dip and the Main dip . The 3rd dip of the 27th level 
west of cast cross- cut from which water cume, happened to 
be overlying the 3rd dip of the 29th level east; 19 the parting 
way so thin that the pressure of the water column caused 
the bottom to burst. The statement, exh , 5 , given by the 
Management and the written statements of some unions refer 
to heavy seepage of water in Hurriladih colliery throughout 
the year and more so in monsoon . At times it was suggested 
that immcdiately before the accident such seepage did take 
place, but the Management ignored the same and as such , 
the tragedy was pot averted in time the case of scopage in 
extensive quantity before the accident is not however borne 
out by the record . The first witness mentioning tho accident 
witness no , 2 for the management, Ghanshyam Mandal. He 
is a loader. He was working in the third shift starting from 
1 .00 a . mn . At about 4 . 00 a. m ., after doing some loading 
work , he asked sirdar late Shri Dharmu Chouhag to provide 
for more coal. That time to sirdar advised his gang not to 
go to the 3rd dip faco as tho roof condition was not good . 
Tastead they were asked to 20 to the companion dip . Shri 
Chouhan himself took one person of the gang and went to 


6 .6 Witness Şoren , Asstt. Manager on behalf of the Minc 
Personnel Association , as wilaess no . 1, also says that there 
was normal percolation . He had gone under- ground in the 
2nd shift. Similarly , witness no . 2 (or that Association , 
Madan Mohan Srivastava who is a Safety Officer , also 
speaks only of the roof falling and the fencing having been 
put. He has no case of any heavy scepage. Thus , the 
entire evidence on this point, particularly the immediato 
action of Dharmu Chouhan who himself died in the accident, 
shows that there was no advance warning of this collapso 
of the puting either by way of heavy secpage or by way 
of falling of roof although there was some trouble a few 
minutes before the accident in the face of the 3rd dip of 
the 29th level cast. It has, therefore, to be held that tho 
bursting was a sudden bursting . It appears that the layers 
of tho sedimentary coal formation which served as the 
bottom of 3rd din 27th level west and which was holding 
a large water column above , disiptegrated due to weathering 


- 


- 


- 


- 


5278 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28 , 1985 /ASVINA 6 , 1907 [PART II — Sec . 3( ii )] 

- - - - 
effect and collapsed due to futigue when they could not the pump was above the 26th level. Witness found a tem 
withstand the pressure of the water column above . There porary foundation of wooden slippers at the placo and he 
was no advance warning by substantial seepage possibly also observed the chalk mark and blurred signature on the 
because the porcs in the bottom were cemented by the silt SLIÇLION pipe . One discarded foot valve with same length of 
collected along with floor of the offending old gallery . 

Suction pipe attached to it was also found noar the place . He 

denies the suggestion that he drew the plan keeping some 
CHAPTER VII 

pre - determined water level in his mind and therefore , 

showed the location of the pump where it is found now in 
POSITION OF THE PUMP 

exh , 19 . He dopcndy upon the chalk mark and the letters 

W . L . Written on it. 
7. 1 During the arguments questions cropped up regarding 
the quantity of water flow og at the time of stowing und 

7 . 6 Even Director of Mines Sately . C . W . No . 4 Shri P . C . 
the capacity of the pump. In that connection great reliance 

Shyani, spcaks about the finding of the foot valve . That foot 
was placed on behalf of the Munagement on the site of the 

Valve was not correded ; therefore it was in recent use before 
90 h . p . pump before the accident , According to their con 

thic accident. He cannot say whether the Management hud 
tention , the pump was just above the 27th level eust cross 

changed the foot valve while shifting the pump after the 
cut district. The place of the installation of the pump would 

accident. 
show thọ water level that could be cleared by that pump 
and as such determining the position of the 90 h . p . pump 

7 . 7 lt was vehemently argued on behalf of the Manage 
becomes material . 

ment that when every witncse is giving a consistent story 

about the 90 h .p . pump having been below the 26th level, 
7 . 2 Witness No . 5 for tho Management, Asstt. Manager 

the version given by Şinha and Dusadh should not be ac 
Khan says that the 90 h .p . pump was installed under his 

cepted . But evidence is not be scanned on the basis of 
supervision . It was situated just below the 26th level on 

numbers . It is to be accepted by looking to its quality . 
tho date of accident. Witness no . 1 for Overman and Sirdars 

Evidence of witness Sinha has a ring of truth in it, and is 
and Shottirers Association , Nirmal Kumar Singh , has said 

supported by circumstantial evidence of thc temporary foun . 
that the 90 h .p . pump was located 30 feels below the 26th 

dation , the fiuding of the foot valve and the chalk mark 
level west and the toot value was 3 to 4 feet below the 

signature . Ştatement of Duşadh regarding his putting the 
27th level west. According to the Manager Bhattacharjce, 

signature and making the mark is not at all challenged . 
witness go. 7 for the Management, it was below the 26th 

Men may lie but circumstances do pot, Besides , the D . G . M . S . 
level west. Surveyor Mukherjee, witness no . 8 for tho 

witness likc surveyor Sinha and Director P . C . Shyam are 
Management, says that the 90 h .p . pump was installed 30 

independent witnesses having no axe to grind, whereas the 
feet below the 26th Icvel west and water level varied below 

witnesses produced by the Management are more likely to 
the 26th and 27th levels west. M . W . No . 9 , agent Kumar , 

he propounding a case suitable to the Management. Therefore , 
says that soon after the accident he found the pump instal 

the case about the 90 h . p . pump not having been just above 
led below the 26th level and witness khan was dismantling thc 27h level or below the 26th level looks to be true . 
the same. 

7 .3 The position so given is inconsistent with the posi 7 .8 Apart from this , the observations made in the inspection 
tion of the pump shown on the plan , exh , 19 , and by Court note , exh , 3 , are supporting the stand taken by the DGMS 
witnesses Dusadh , P . C . Shyam and surveyor Gapapati Sinha. 

Officers. As per paragraph 5 of the inspection note , the ins 
Dusadh , C . W . No . 1 , is a pump khulashi. He was in the 

pecting group walked back to the 25th level travelled cast 
3rd shift at the time of uccident. His statement has been 

by about 3 pillars length and went down by about 1 
recorded by the officers of the DGMS, but he bad to be 

pillar where " reportedly " 4 90 h . p . pump was installed 
called as court witness as no - party to the procceding cited 

before the accident. During the recovery operations the pump 
him as a witness. In his deposition he says that at about 

had been shifted from the site . The floor of the dip road 
12 . 45 a .m , of the 3rd shift i. e . early morning of the date 

right upto the site of the pump and even beyond was full 
of accident, he started thc pump. There was little water to 

of sand coming with stowing water . 
be pumped out, but 15 minutes thereafter power went off. 

7 . 9 In view of the above discussion I conclude that the 
It came back after about one hour i. e . at about 2 .00 a . m ., 90 h .p . pump was installed above the 26th level indicativo 
but stowing operations started at 5 .00 a . j . and the pump of the sump capacity to include the 27th levo ). 
was, therefore , put in operation at that time. An hour there 
after the pump suddenly stopped . The reading on the meter 

7 , 10 This finding is supported by the evidence on record 
was zero and to put it in his own words. " the wheel of the regarding the quantity of water rcckoned at the time of 
pump had become free " . He could not see water . As he accident, the quantity of water flowing during stowing opera 
wont to find out what had happened , he met other men from tion and the evidence on the capacity of the pump. 
whom he Icarnt about the accident. His deposition further 
shows that the 90 hp. pump was used for the first timo 7 . 11 Witness No. 7 for the Management, Shri Bhattacharjee , 
about 7 years back . Originally water was at about the 23rd says that he made an estimate of the total quantity of water 
lovel, Dewatering that arca the pump was installed near the that may have entered in accident area immediately after 
dip workings at the 28th level ; after that sand and muck the accident and hig estimate is of 4 . 5 lakhs of gallons . Ho 
collected in the dip workings and the pump was gradually calculated it upto 29th level, but admits that water was 
shifted to its present position , above the 26th level. It follows, increasing beyond the 28th level or so and taking into con 
therefore , that since tho last shifting the 27th level was sideration that part , his revised estimate is of 7 lakhs of 
remaining full of water . 

gallons including the 4 - 1 / 2 lakhs of gallons stated earlier . 

According to him , the sump as developed on 13 -9 - 1983 was 
7.4 According to him , when he started his duty in the capablo of storing 20 lakhs of gallons of water , 
night of 13th and 14th September water was found just 
below three lengths of the pipe . When he started his duty 

7 .12 On this point witness no . 1 for the All India Mining 
ho made a mark on the suction pipe and signed on it by Personnel Association , Sahadeo Soren , says that on 14 - 9 - 1983 
chalk giving the date . The distance between the place where ho went underground in the 2nd shift. It was about 4 O clock , 
the 90 h .p . pump was installed and the point where he signed Ho observed the water level upto the 28th level east of the 
was about 2 pipeg i. e . 40 fcet. Water level was about 10 main dip . On the west side of the main dip water was upto 
feet above the foot value , 

the level parallel to the 28th level. He possibly means the 
27th level west of the cross - cut. From the plan, exh . 19 . 

wo gather that the level which is in line with the 28th level 
7 .5 Court witness 110 , 6 , Ganapati Sinha. the surveyor cast of the main dip , is the 27th level west of the east 
from DGMS Office , throws a good light on this point. He 
had gone underground at about 1.45 p . m . on 14 - 9 - 1983 , 

Cross -cut . Water level was therefore upto the 27th level west 

of east cross -cut. Surveyor Mukherjeç, witness no . 8 for the 
gomo 8 hours after the accident, and under the direction of Management, says that he was not going to the pump site 
DDG (Central Zone) had prepared the plan after establishing regularly , but about 1 - 1 / 2 months before the accident tho 
survey stations and nothing everything he observed , in his field site was dry . However , he has stated before the officers of 
book . In exh . 19 he did not show anything he had not the DGMS that the water level rised to vary between the 
observed except the position of the dead bodies which ho 26th and 27th Icvels west of east cross -cut. He is not able 
added on the instructions of DDG . According to the plan , to explain why thut statement should be taken as incorrect. 
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7. 13 It is already seen that Court Witness No . 1, pump the past. No evidence has come forward that this had bcon 
Khalashi Dusudh , hud found the water level about 10 icet happening. If such water was flowing almost frequently , it 
above the foot valve somewhere above the 271h level west would account for the normal make of water , Hence this 
of east cross - cut. C . W . No. 3 , Manager Gupta , says that the rcason is also presumptive . Had such water flown from the 
stowing capacity was 250 - - 300 cub. mlry . per day. Produc depilluring are it would bave left trail in the nature of 
tion planned was 100 - 150 tonney with further increase in mud, silt, etc, regarding which nu indications were seen 
due course upto 200 -250 tonnes per day in this context, he either immediately after the dewatering of the levels or 
says that the pump capacity planned was 10 – 15 lalhs of even al tho time of the court inn .cetion en 1 - 10 - 1983, 
gallons . 

7 . 20 Consequently , all ihe Suggested casons cannot be 
7 . 14 Then we come to the deposition of the agent Devendra 

accepted as the reasons for excess water in the sumn . 
Singh , C . W . No . , who worked at that time. He suys that 

Evidence discloses that water to the tune of 9 lakhs of 
from the stowing operation , about 500 G . P . M . of water 

gallons llowed at the time of accident . In niy opinion , there 
was being released although all this water coming during 

is no scope for holding that the sump was of lower capacity . 
stowing operation was dewatered in 24 hours . They had made 

This discussion thus lends support to the finding in respect 
arrangements for retaining the water at higher level and 

of the position of the 90 hp. pump as being abovo the 26th 
pumping the overflow water from the dip workings , 

level before the accidont. 
7 . 15 From the abovc discussion it is clear that the sump 

CHAPTER VIII 
was planned on a very large scale and its capacity was 10 
to 15 lakh gallons. It should not, therefore , be surprising 

271h Level and the Sump 
that at the time of accident, lakh gallons of water had 

8 . 1 The tragic accident has taken piace by reason of the 
flowed in as said by some witnesses . On this background , we 

bursting of the bottom of the 3rd dip in the 27th level west 
are to understand and appreciate the plan , exh , 19 , and cal 
culations made by the DGMS Surveyor Ganapati Sinha . 

and the water rushing inside the 3rd dip of tho 29th level 
Surveyor Sinha has noted on the plan , exh . 19 , different 

east which happened to be lying below the 3rd dip of the 
positions of water, Position of water before the accident in 

27th level west. It would be therefore , useful to find out 
cast cross -cut dip from the 25th level towards dip ( from 

when and in what manner the 27th level west way driven 
west side of pillar corner ) is 33 mtrs. Position of water after 

and how the 3rd dip of the 29th level ezt happened to be 
the accident in the tugger dip from the 28th level towards lying down below . 
rise ( from west side of pillar corner is 8 mtrs. The position 
of water after accident in the main dip from the 28th level 

8 .2 Witness No . 3 for the Court is Manager Shri Gupta 
towards rise ( from west side of pillar corner ) is 2 .5 intrs . 

who worked in Hurriludili colliery irom 3 - 5 - 1977 10 
and position of water after accident in west companion dip 

1 - 10 - 1978 . C . W . No . 5 Devendra Singh was the Agent of 
from the 28th dip level towards rise (from west side of pillar 

this colliery from 19 - 4 - 1976 to 25-4 - 1980 and Surveyor Shri 
corner ) js 5 mtrs . On these observations the calculations Varina, C . W . No. 2 . was attached to the collicry as surveyor 
made show that the quantity of water in the main dip area from July , 1978 and remained there til 21st of November , 
was about 4180 cub , mtrs. i.c . about 9 , 18 ,000 gallons and 1980. Witness Shri Gupta has stated that during the end 
the quantity of water in the east cross- cut arca was 4409 .709 of thi stay they were working in the cast cross -out section 
cub-mtrs. or about 9 , 70 , 000 gallons. 

XIV seam between the 26th any 28th levels. It uppcars 

that earlier thcy had plans to develop the east side of cast 
7 . 16 In view of this evidence , the contention of the cross - out district as well as the west side of the main dip . 
Management that the sump was of lower capacity or that However , since July , 1978 the dip side areas of cast cross 
the position of the pump would be indicating a lower sump out were drowned and hic could not pursue their scheduled 
capacity , looks untenable . 

programme. The Management then decided to work on de 

pillaring in E panel, side by side, undertaking the develop 
In the arglimenty four reasons are suggested for explaining 
the assumed excess of water than the capacity of the sump. 

ment work in the area lying to the west of east cross - out. 
First they speak of the increasc being perhaps due to stop 

It is in these circumstances that the permission for depillar. 
ping of stowing pump after 6 a . m . on 14 - 9 - 1983 because of 

ing was obtained in August, 1978 . For stowing work in the 
panic . But thiy would only indicate that for some time no 

depilluring district a sump was necessary . Even naturally 
pumping was done to lessen the quantity of water. It would 

the water by percolution was getting drained to the lower 
not throw Any light on the question as to what was the most galleries of the east side, Witness guys that thc suinp 
rçal capacity of the sump, i.e ., Liow much quantity of water 

for depillaring district was planned in the lowermost level . 
It would retain . 

of cast side of the east cross - out district . According to 

hiirs, it was planned between the 27th and 28th levels . They 
7 . 17 Another reason given is the addition of normal make 

had planned to kecp a barrier of 100 ft or so between the 
of water , of about 12 hours , during which period there was 

workings on west side of the east cross - cut and the working 
no pump installed for starting the dewatering. The sump was 

in the main dip i. e. to say hetween the main dip workings 
designed after taking into consideration this factor of normal 

( 110 the present suinp. He is clear that the 27th level of 
make of water. Consequently , this would be not outside the 

east cross- cut was driven during his tenur : although he does 
capacity of the sump uod in any casc , this would be only 

not remomber whether the first, second and third dips of 
a marginal increase . 

that lever were clriven during his time. He has a gay that 

the Jevlopment work during his tenure was being 
7 . 18 The third possibility suggested is of return of water 

donc 

almout from the middle section of the team and the pro 
from the mid - sump at the 17th level due to overflowing. 
Now this is a factual aspect. We have no information about 

Juction was coming from that arca . 
the capacity of tho yump at the 17th level. No such care 
was made out oither in the pleading , or in evidence. The 8 . 3 Court witness no . 5 Shri Devendra Singh says that 
Management could not have forgotten this possib ¡lity if that they had planned to take water to the levels which were 
was the real reason . We cannot act on presumpptions and available on the dipnost portion on the edytem side. Sceing 
hence this argument cannot be accepted. 

Exh , 80 he says the sump was planned in the 27th and 28th 

dipmost levels east of the east cross -cut dip . While spcak 
7 . 19 The forth reason suggested is the accumulation of 

ing us to why thiy depillaring work was started , he says that 
water in the depillared stowed area between the voids of 

the XIV seam cant cross -cut vide developments were drown 
the roof and the stowed area , such accumulated water heing 

od and that was replaced with depillaring district, The small 
on the rise side , rushing by gravitation to the spot of inun . 

portion helow the 22nd level east of the main dip and west 
dation which was at the dinmost portion . Now this reason 

of the east cross -cut was undeveloped and that was taken up 
was suggested by Shri Datey also at the time of arguments. 

for development. According to him , thouch the 27tři level 
I had told him then that was more in the nature of con west was not developed as a sump, it started to be used as 
jecture than the actual happening. No data was established 1 sump juring his tenurc . 
eithor to show that there were such voids or there was such 
accumulation of water or how and why it could get released 

8. 4 It follous, therefore , that the levels dotvì below the 
exactly at the time of accident and not any timc carlier in 26111 level dir ards were planned to the Jul 09 !1mp and 
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the 27th level west also came to be used as sump. Like wit. proper horizon way not maintained while working in the 
noss Shri Gupta , Devendra Singh says that th , development AV scam . According to him , thero was a coal barrier of 
of tho XIV gean , was underjaken in the middel lower about 60 ft. between the face of the 27th lovel east of the 
horizon of the seam and as far as the development regarding main dip and the sun working. He also says that levels 
The main dip it was coming along with thic gradicot carlier 28 , 29 and 30 from the main dip were driven more or less 
available after meeting the jhama. It is also clour from the along the floor. No wonder therefore that one working 
cvideoce of those witnesses that the drivuges 11) C : st cross would be overlying another working in the same scction . 
cut which were in the middle horizon , were in durerent section 
compared to the drivings in the fruin Jip which were along 8 . 9 That thesc diivages were nearabout the areil full of 
the gradient . It was natural therefore to expect one of the water which is called the sump, is also evident from the 
section overlying another section in somne place or thic other . 

statements that he stopped the drivage of the 28th level cast, 

Turther of the compunion dip . lo fact, he had also stopped 
8 . 5 According to witness Varna , the area was drowned the custward drivages of the 27th level and 29th level, eust 
since before July , 1978 . Thereafter dipillaning in the XIV scan and dipward drivage of the 26th level cast after crossing the 
commenced . He had inade a closed cucuit survey of this 27th level. (Munugement witness no. 4 kalipada Manual 
Seam . He was however transferred before he could make iafers to the stoppage of east face of the 29th level, although 
Calculations or make plottings . He further says that throughout he does not know the reason . Witnces no . 8 for thc Man 
his working as Surveyor the 27th level was full of water. The agement, surveyor Mukherjee , speaks of stopping eastward 
26th level cast and tho 25tn lcvel west were not joined during drivages of the 27th as well as the 28ih level cast of the 
his tenuic. The closed circuit survey he made wus upto main dip . So also witness no , 1 of PAW , Asstt. Manager 
the 23rd level. The 27th level went was driven when he Suren , jefers to the stoppage of the 29th level cast a tew 
joined , but he says that it was not accessible . 

days before the accident and the 3rd din 29111 level getting 

started immediately thereafter . Even witness no . 1 for : 
8 .6 in course of his cross -examination lie was asked quest Sirdara and Overien Association says that the 28th levci 
jony hased on exh , 69 containing the handwriting of survcyor cast was stopped , Manager Bhattacharjee and surveyor 
lato Shri Dus who worked before him , According to the Mukherjco are clear in giving the reason for this stoppage, 
Measurement as shown in exh , 69, the 3 . d dip of the 27th that they did not want to lose the sumns , that is to say , 
wcst level had drivuse of 4 m . (i. e . 13 il. ) and the 4th dip they wanted the sump to be of large capacity as it cxisted . 
was driven upto 4 length of Jan . (ie. 16 ft. ) . He admits , The statement of the manager that the 27th level west could 
however, that on the plan , exh , 62 , corrcctcd upto 30 - 6 - 1982 , not be made dry cvon in normal circumstances unless a 
tlo 3rd dip is shown as 40 ft. in Length und on the pain drain was cut to drain out, has to be understood on this 
L xn . 19 , uraw atter the accident, the actual lengths of the background . Surveyor Mukherjee says that no attempt was 
3rd dip and the 4th dip of the 27th level west are bound 10 made any time to make dry the four dips of the 27th Icvet. 
be 100 1t. and 68 ft. respoctively . 

Witness no . 9 for ( lic Management, the Ageot, says that the 

4th dip of the 27th level west was part of a sump , Similarly, 
8 .7 Witness was asked question in relation to the record the 3rd dip was also a part of the sump and was always 
book , cxh , 81, which he himself maintained . He provaricated under water . Witness was admitted that the 29th level oast 
and tried to mislead the Court saying that he notings thercun was driven within 60 metres of the sumps although accord 
werc (if water level although the sub - titles overhead speak ing to hiin , sump cannot be taken as a waterlogged area , 
of " Total measurement" , " previous " and " progress" . In exh . 
81 under the dato 2 - 8 - 1978 the measurement shown against 8 . 10 The above discussion thus illustrate when and how 
tho 3rd dip of the 27th level is 70 ft. Witness Varma says the drivage of the 271h level went was taken in hand and 
that that represents the water level and is prepared to take how those workings came to be used as a sump. In fact , 
the consequence that water had risen to that level in tho the dips of the 27th lever were necessarily remianing full 
dip which looks unbelievable . Similarly, to had to say that of water and no pains were taken to mark the spot levels . 
the measurements against the 2nd dip and the 1st dip of 
the 27th level shown as ( 12 ft. ond 97 ft. represent water 

CHAPTER 1X 
levels of these dips, Witness is thus unworthy of credit. 
However , he has been rightly believed in this respect by 

SPOT LEVELS 
Manager Gupta who was asked to interpret those entries 
made in Exh . 81 by survcyor Varma and who said that they 9 . 1 Showing spot levels on the floor affords good indica 
are tho incasurements of drivages. It is thus evident froin tion underground regarding the different lovels at which tho 
cxl . 81 that during Varm s regime, tho 1st, 2nd and 3rd dips Work is progressing and could have been perhaps useful in 
of thc 27th level were progressing and illist tho Ist dip had somo measure , to throw an alert in respect of the present 
been driven to a length of 112 ft., 2nd to the length of 97 accident. 
ft., and the 3rd to the length of 70 ft. We are therefore , 
huving a clear picture regarding how the development in this 

9 . 2 Spot levels are required to be shown under the pro 
Breu cumle to be started between the period 1977 to 1978 vision of Sub -Regulation (3 ) (b ) of Regulation 59 . One of 
and that by August, 1978 the 1st, 2nd and 3rd dips had the plans required to be maintained under Regulation 59 is 
heen driven to a considerable length . It is therefore gathered the underground pian of the mine . Sub-Regulation 3 ( b ) 
from these witnesses that the area below the 26th level on deals with the underground plan and lays down that the 
both the sides of the east cross cut was used as a sump so that plan shall also show sput level on the floor of the working : 
water will to bc collected there from upward workings . 

( i) Aong all hauage road ways at every roadway junc 
8 .8 Witness no . 7 or the Management, Shri S . K . Bhatta 

tion except in roadways where tramming is done by 
charjee, Manager, says that the 28th , 29th and 30th levels 

manual means , where the spot levels may be shown 
oast were driven during his tenure . According to him , tho 

at points not more than 150 metres apart, and 
29th level west could not be made dry cven in normal cir 

( ii ) In the case of beadings which have been discontinui 
cumstances . Ile had taken charge on 12 - 7 - 1982 and he is 

cd cither temporarily or permanently , also at 1710 
therefore , Xpeaking of his time. According to him . the 

end of such headings . 
workings below the pump on the cast risc district constituted 
the sump. Although a dispute was raised whether the 90 h . p . 9 . 3 It is no doubt true that the spot levels aro to le 
pump was installed slightly below the 26th level west of the marked when the workings are discontinued but the said 
cross - cut as said by some witnesses for the Management in regulation speaks of discontinuance whether temporary or 
the affidavit as also in cross -examination , or slightly above permanent. It has come in tho cvidence of PAW 1 Soren 
the 27th level went as contended at the time of augments, that at the time of accident only 5 facts wcre working . They 
or whether it was above the 26th level west as shown in the were main dip face , tugger dip face , the 3rd dip of the 29th , 
plan , exh . 19 , which is now resolved by my giving the l evel cast 30th levcl face of tugger dip and west companion 
frding that the position of the pump was as shown in the dip . As far as ther areas are concerned , they could not to 
plan , exli. 19 , it is undisputed that from the 27th lovel called working fucos and as such the Regulation regarding 
dipwards was the area of the sump. Witness confirms that showing of spot levelg was attracted . 
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9 .4 However, it is an admitted position that after the plan , 
exh . 62 , was drawn and signed by the surveyor on 30 -6 - 1982 , 
no spot-levels were shown in uoy plan , Witness No . 8 for 
the Management, surveyor Mukhepee in his deposition , snys 
that the spot levels were not shown because the 3rd dip 
off the 27th level west way full of muck which extended 
to the leve ) also . In respect of this very level he has given 
a btutement before the DGMS Officers that the dip galleries 
of the 27th level were found water -logsed at the titic of 
survey and therefore he showed them by dotted lincs, With 
out giving any reason he says that the statement before the 
officers of the DGMS is incorrect. Now he says that he 
could not show spot-levels on the floor of dip ride work 
ings in the sump because workings were made before his 
joining and secondly , tlie area was full of sand , muck and 
water as a result of which he could not go there . Thus he 
admits the non- surveying but doce not stick to the version 
that the 27th level was water-logged . 


that the accident happened because the plan on which they 
worked was incorrect. Inaccuracy of the plan has been 
spoken to by every witness of the Management. They also 
propounded that the plan on which they worked which was 
on a tracing cloth , is missing and not before the Court. 
Witness no . 1 for Management, survey oficer Sudhir Kumar 
Blatacharjee by the additional affidavit, Exh . 41, speaks 
of his organising a survey of the XIV scam beginning from 
the shaft level where two stations transferred from 
surface to underground by the Indian School of Mines 
were available . He carried out a closed circuit survey for 
the portion of the nine conniving the uleit involved in 
Che neckent. This re -suricy revealed that the correct 
position of the 29th level with relation to the main dip 
area was as per the plan availabl . but the area of the 271h 
levcl on the castern sicle showed that on the eariler plans it 
had whifted dipwise approximately 45 ft. north of its actual 
position . This shifting has been refered to also by other 
witnesses, namely Manager Bhattachujee , MW7, surveyor 
Mukherjec , MW8 and Agent Kuma. , MW9. In addition , 
these three witnesses say that the actual length of the 3rd 
dip 27th west level, namely the offending old dir , is 100 ft., 
where on the plan , Exh . 62. prepared from the working plan 
anai the other plany , this has been shown as 40 t, only that 
is to say , there is an additional error of 60 ft. Consequently . 
it was the resulting crror of 45 ft. plug 60 ft., that is 10 .5 
it. That put them of guard as to where exactly they were 
working so that the unexpected and unanticipated conrection 
of the 180 galleries took place . 


9 . 5 Witness ro , 9 for the management, agent Kumar, 
admits that the spot levels are shown on the haulage road 
upto the 23rd level in exh . 62 and in the cross -cut Jip Lipio 
the 27th level which is the last junction . He admits that 
wherever headings are closed the spot- levels are not showa 
though required under regulation 59 . He has no explanation 
49 to why they are not shown . Court witnesy no . 2 , 
surveyor Varma who was there from July , 1978 10 Novem 
ber, 1981, stated that on the missing werking plan spot 
levels were shown , but he could not point out any other 
plans anyongst tlic many plans now before the Court, to 
substantiate the attoment that spot levels were so being 
shown , C . W . No. 3 , Manager Shri Gupta , rests satisfied by 
saying that in this connection he had given general instruc 
tiong and he does not know whether those instructions werc 
followed . 


9 .6 Attention of C . W . No. 5 Devendra Singh was invited 
to condition no 7 in DGMS s letter of August, 1978 . per 
mitting dopillaring and he was asked whether the spot levels 
were shown . He has a surprising reply that in spite of that 
condition it was not necessary to maintain the spot levels 
because thic XVI seam whiclı overlica the XIV scam , was 
depillared in the past and was unapproachahe. But obviously 
he had not approached the DGMS for waiving that condi 
tion . In reply to a question to hy Assessor Shri Marwati , 
he says thal Regulation 59 ( 3 ) ( ii) was act attracted to the 
situation when the 27th level west of casi cross -cut and leve s 
below got flooded to other words , although these clips 
were full of water , the Management Jid not feel like de 
watering the same by using a rotor pump, etc . and to mark 
the spot levels . In this connection , C . W . No. 4 Shri P . C . 
Shyam has stated that when the area is drowned with water , 
we cannot measu - e the srot levels but we can measure therr 
from the gradient of the seam . Such spot levels can he 
calculated on the basis of the gradient if the gradient is 
constant and if thc work has followed the floor or llie 
roof or a known horizon . 


10 .2 According to witnesses Bhattacharjee , the Mongger ; 
Kunur, the agent and CW ? Gupta , the old Manager, the 
missing mine plan diawn on the tricing cloth was used by 
them every day and riojections were shown on that map . 
Every cc says that the plan was lying in the office . 
Now that plan is not one of the plans tached hy 
the DGMS. The samic wus not available to DGMS 
al the line of attachment 11though Surveyor Mukherjee 
docs say that it was listed in the list hook , exh . 58 . They 
hove 110 case that the DGMS officers have suppressed that 
nar . In fact, attachment ol pious and documents in clone 
under a knowledgement and hence that possibility is done 
he ercludcd, lyut then where his this plari gone ? Obviously 
some one has removed it surrcntiously with some ulterior 
motive possibly because iht niani was in many ways de 
lcctile 314 the Managemen ! would get cxponed that they 
world on such defective plan and hence the herson re 
moving it closired that the same shall not come to the notice 
of the Court. Whatever that may be , ( tit effort would be 
to find out from the evidence recorded so far, whether the 
errors Vtice after the acviilent could have heen detected 
hy the Minniement with cure diligence and whether they 
could have taken timely stcps to rectify the same although . 
on the evidene which is uiven , we may not be able to pin 
point as to who committed those crrors. 


9 .7 From the above discussion it appears that so far 16 
the dips of thc 27th level west are concerned , no spot 
levels were cver measure . It is possibly sliggested that the 
dips were used as sump and hence it wos not thought fit 
to mark the spot levels . But the gencrul nictire is that in 
recent years no attention wity raid to mark the spot levels . 


CHAPTER - X 
INACCURACILS IN THE PLIN AND LAPSES 
10. 1 The most proximate cause of the accident that 
wincil of the lives of 19 innocent necple in the connection 
establised between the 3rd din. 27 level west and 3rd 
(lip , 29th leur enst. Sumn wler confined in the overlving 
3rd din 27th level mshel lelow with force flooding the 
cntirc arca . In written ilament cyh . 5 . given by the 
Management, it is said 1hat a puncture got establisher 
Accidentally . They have 091 inrlic : tcd how the two palleries 
could have got connected . 1 p .77472p 11. 6 it is said that 
some of the old plans gave the impression that the offending 
old gallery is AWV from the 29th level But on lewatering 
efter nccident. This was founil to Ui incorrect . When the 
time for evidence came. They come out with the conclusion 


10 . 3 As per the written statement, after nationalisation 
preliminary work for the purpose of development continued 
till ibc verir 1978 . Tu September , 1978 the mine was drowned 
anil all the XIV - seam work was temporarily halted . This 
was replaced with depillaring district hnown as panel E on 
the line side of the properly . Dip side developments in the 
main clip arca could not be estarted without intensive 
support to the roof. After roof stitching development of 
wc- t sie virgin area wis completed hy 1981 and in 1982 , 
middle eastern prorcrty on the slip side was taken up, Thijs 
WAS simultaneously with the depillaring for which 
permission was obtained in August, 1978 . However , as carlv 
as Decoinber, 1978 is was known that overy thing was not 
satisfactory with Hurriladih colliery plans. 

10 .4 Witness no 7 for the Court. Tapon Mazumdır , Dy. 
Director liad insraeted the XIV seam along with other 
scams on 28 - 12 - 1978 . His violation report. esh . 87 , slow s 
that the plans r . 2 Hurr s and P - 3 Hurls which were placed 
in h s hand , did not carry the requisite certificate showing 
that the plans were copied from a particularly numbercd 
old plans and were correct. Details of bench marh were not 
shown on the plan P - 2 /Hurt / S and were not within the 
knowledge of the surveyor. Underground spot levels were 
not shown at the required nlaces on the plan 1 - 3 
Hurt S . That pian was not unto -date and was last signed 
on 1 - 10 - 1977. Witness had directed that fresh co - relation 
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and underground survey should be done and fresh plan 
should be prepared . 


10 . 5 This report if it were to be respccicd and meticulous 
ly followed , would have given a good opportunity to the 
Management to correct their plan so that the error now 
noticed could have been eliminated . The other caution cum 
in the nature of charge report made by Manager Gupta . 
C . W . 3 , on 6 - 11 - 1978. In this report, exh . 84 , he has tc 
ferred to the inaccuracy of the plan . After giving general 
information regarding all the seams, he wrote about the 
ventilation and thereafter while dealing with the subject of 
water danger , he has written twa paragraphs which are 25 
follows - - 


" 4 . The previous survey seems to be wrong and hence , 

plans caónot be certificd as correct. Fresh survey 
has to be made and fresh plans picpared . 11 
seems survey has been nçarly completed and could 
be plotted ELS soon as we receive the mounted 
papers , etc . 


be required if one team works full time. One team means, 
one surveyor , ono assistant surveyor and three chainmen . 
It has been emphasized by some unions and it is also 
apparent from the way evidence was given by C . W . 7 that 
the DGMS Otlice is over -burdened . It is said that the Manuge 
ment were on the job , But no material lus come forward 
10 convince the Court in that reynect . There is nothing to 
show that the Management and the D . G . M . S . office were 
in regular correspondence on this topic of re -survey . No 
such letter is produced before me. It was within the cogni 
zance of the Management as to how much progress in re 
siirvey had taken place at a given time and from time to time, 
There ought to have been fick books, l ough plans, etc . 
maintained in this connection which would have given u 
graphic picture showing how the re -burvey was progressing 
step by step . Nothing of that type has come forward . The 
court has only oral statements that the re - survey was in 
progress . When the end of the work was in sight is also not 
disclosed . The long and short of it is that, " re -survey in 
progress" is only used as A defence particularly knowing 
that the D . G . M . S . office which was silent, could not sound 
a discordant note . D .G . M . S . Office appears to have remained 
silent because the extent of work was beyond their capacity 
in view of the large number of mines required to be inspcc 
ted. If for that reason they had no time to have stricker 
vigilance on the work of surveying in Hurriladih colliery 
the only reply they could give to the court would be of 
the nature given , But it cannot be advocate in the least that 
in thc absence of control from D . G . M . S ., persons working 
the mine would be having no responsibility . It is quite 
obvious that it is the primary duty of those persons 10 
observe meticulously both in letter and spirit the statutory 
requirements for safety in the ninez. It was their own in 
clependent responsibility to remain on the right side and 
vigilant to see that survey plans of the mines are corrected 
and there was no scope for any mishap te occur by reason 
of the same. 


“ 5. As per the new yurvey another development pro 

jection plan has been prepared and approved by 
the Area Manager Technical and development 
opwards has to be done as this projection ," 


The plain reading of these observations shows that the 
then manager was not satisfied that the plans were correct. 
He wanted fresh purvey , but the XIseamy survey was nearly 
completed and further steps based on that survey were 
suggested . 


10 .6 From his oral evidence we gather that hy the ex 
pression " previous survey ” used in paragraph 4 of the 
charge report, exh . 84 . hc meuns survey right from the 27th 
level upwards of the XIV sem prepared by RCCL as well 
as by the crstwhile management. The doubt came to him 
after re -survey of the XI seam . Because of the inaccuracies 
found there he had similar doubts regarding inaccuracies 
in the XIV meam . It is a matter of regret that the statement 
in exh . 84 or the suggestion in cxh . 87 were not taken 
Seriously as they should have been , although these inaccur 1 
cies were not the ones which allegedly led tu tho sangui 
neness of the management. 


10 .7 Devender Singh , C . W . 5 , who was the agent at that 
time, in this connection says that he did not think of closing 
of the mino is development was in progress . To a very 
specific question as to what he did to rectify the mistakes 
shown in exh . 87 . he says he asked the manager and Sur 
veyor to rectify the defects . It is also said that rc -yurvey liad 
heen taken in hand . 


10 . 10 In this context it is useful to find out what 
emerges from the cvidence on record regarding the manner 
in which surveying und allied matters were treated and 
carried out by the Maageincnt. In the written statenicnt 
2 well as in the oral evidence referenc is made to correla 
tion survey , but that was with a view to connectingull 
mine plan of Bharat Coking Coal ).td , to the nationul grid 
add to have a common reference grid for proper orientu 
tion. This work was entrusted to Geodelite and Rescurch 
Branch of Survey of India and as stated by witness No. 5 
for the court, the work was over in 1980 when two stations 
were established on the suiclicc . Fvidently , this work was 
undertaken to contelate thiccntirc Jhari: coalheld . Under 
ground survey of Hurtiladih colliery was not to be carried 
out by the All Indian Organisation ; that was the duty of 
the persons working in the mincs , Surveyor Shri Varmaa , 
witness No. 2 for the court who was artuched to the colliery 

during the years 1978 10 1981, says that he had made a closed 
, circuit survey of the XIV Seam , but before making a closed 

tions or plotting the results he was transferred . He further 
says that he finished closed circuit survey upto the 20th level, 
Incidentally , he also says that lie w 1$ updating the plan . Hc 
made entries in his field book , exh . 69. which he handed over 
10 the Management, but as regards compliance with C . M . R . 
60 # to whether plans were sent to D . G . M . S regularly , he 
pleads luck of memory. According to him , the nines werc 
drowned since July 29 , 1978 and as soon as they were 
dewatered , development work sturted . His evidence then shown 
how the drivages progressel which is already seen while 
discussing the crivace of the 27th west level. 


10 . Much has been sail in the arguments regarding the 
re-survey undertaken and it is sought to be shown that while 
on the work of bringing everything in order anfortirately 
the accident took place . It is thus said that the Management 
was deligent but the tragic happening took place in spite 
of their honest efforts . I do not get impressed by this 
argument. The so called re-survey of the XIV seam was not 
complete till September, 1983 , ulthough it was taken in 
hand its is said , some time before the close of the year 
1979. It is rinthinkable that the le -survey of tlic scum 
should lust for nearly 4 years. In order to support the case 
That re -surveying was going on , it is argued on behalf of 
thc Management that DGMS was knowing about it and 
hence they did not take any penal action . It is rue That 
the officers of the DOMS had further Occasions to inspect 
the mincus is disclosed in the synopsis, exh . 88 . After the 
inspection of 28 - 12 - 1978 a large number of inspections bave 
taken place , some of them partial and at least one general 
in the year 1981. It is also truc that witness P . C . Shyam 
( C . W .4 ) and witness Mukherjcc ( C . W . 7 ) replied that ihey 
did not purse the matter hecause they knew that the 
Management were on the job . However , these replies have 
to be appreciated with reservations. If re -survey had started 
some time immediately after the defects were made kroun . 
it should not have taken álich a long time. 


10 .11 Witness No. 5 ( or the court, agent Devender Singh 
his also said that re-check survey of the XIV scam was made 
in his tenure , but plotting, etc.. V. us pot done in his time. 
Uç is specific that suitvey was one of all porodchablc por 
tions Manager Bhattacharjee witnes No. 7 for the Marauc 
ment, in his deposition speaks of closed circuit survey having 
taken place of the west side . It was ne: the 20th or 23rd 
level west of the main clin . M . W . 8 . surveyor Mukherjcc , 9y9 
that curing the period July . 1978 to November, 1981 hc 
was associated with the surrcy work of the XIV sem under 
ground . During that period main circuits were completed . 
calculations donc and the plotting was conc on the mounted 
raper plan which is now exh . 62 before the court, The 
Survey work was done by surveyors Varmu and Adhikari. 
After taking over as statutory slurveyor in November , 1981, 


10 . 9 It is worthwhile noticing in this connection that the 
agent ( C . W . 5 ) says that the instructions legurding re-survey 
given to the manager were not in writing. C . W . 7 also 
says , re -check of the XIV acum plan , 2 - 1 !2 months would 
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he undertook the survey of development workings. This was only checked the closed circuit between the 281h level west 
of the 23rd level west main din section and below . He further and the 23rd level east. Althougn there was plotting on the 
answers that he did not do the querierly survey as stated eastern side of the main clip hleow the 23rd level, he did 
in regulation 58 ( 3 ) all his tino was spent in non -statutory not check it . The 26th level east of the mgin dip was surveyed 
duties . He will not giving the gradient line as Jhama was and plotted by him . That was also not a closed circuit, but 
encountered in the grudicat line und the sadic could automil open circuit. He was concerned with the 28th level cast of 
lically get displaced . 

Dia dig which was started 1 - 1 / 4 months before the accident , 

Surveying was done around yth or l0h Septcmber, 1982 
10 . 12 It is clear therefore that a closed circuit survey was 

Exh . 62 bears the signature of the surveyor as on 30 - 6 - 1982 , 
taken in hand some time after inaccuracy in the plan WAS 

but the Manager hus Dot signed it. Ho says he was trans 
twice notified , but the levola , viz , 29th level cast and 27th 

ferrcd in July , 1982 
level west with which we are concerned , do not appcar to have 
been a subject of the closed circuit. Details regarding the 

10 . 16 A l egards the missing plan on the tracing paper , 
27th level west of the east cross -cut as to when the drivage his attention was drawn to Regulation 59 ( 1 ) ( d ) providing that 
started and when and how far the dips were driven , have such plans maintained under thut Regulation have to be kept 
already boen discussed . Depillaring permission was granted in 2 jul posi10 .1. But he has & case that he used to kcep the 
in August, 1978 that time it plan was submitted sliowing the Tracing paper plun in flat position . The 29th level cast had 
E panel and it is a matter of argumption that it survey of started in his time. But he did not make any record in the 
that portion must have taken place them . But that time bound paged book is required by C . M . R . 442) :1). In the 
offending gallery or the level did Dot exist. The 29th level name of the missing plan lic says that the deput thc 27h 
cant as well as its 3rd dip also did not cxist. The 29th level level west of cast aross - cut were shown in firun line on ihat 
east and the other two levels, viz , 27th level east and 28th plan . In respect of Regulation 49( 2 ) he has a case that he had 
level east, were driven in the time of Manager Bhattacharjee . no doubt and therefore 110 such cutry was made in thc bound 
There is no clear picturo as to when the 27th level cast Well paged booh, His attention was drilwn to the projection lines 
started . From the mouth of M . W . 7 , Manager Bhattacharjee , on the two plans, exbe . 63 and 64. According to him , projec 
wo gather that the 28th level east was proceeding further 10 tion lines on exh . 63 ure not made by him . He does not 
the cast in his absenco on leave . But as soon as he tesured know who made them . But the projection lines on exh . 64 
duties , he stopped tho drivage as they wanted the sump aro made by him . He, however , does not admit the suggestion 
intact. We also know from MW - 8 Mukherjee that the 29111 that in case development was clone along with projection 
level was started about a ironth or two before the accident lines shown in exh . 63 , no accident could have taken place . 
and its extreme eant face was stopped for not losing the 
sump. 

10 . 17 Witness bas given a statement to the officers of 

D . G . M . S . alter the accident in respect of some of tho plan 
10 . 13 Immediately after stopping that drivage, the 3rd dir ning work he did . Before D .G . M . S . hc stated that he showed 
of the 29th level east was taken in hand. There is thusa 

the dip galleries of the 27th level eust cross -cut district in 
ruugli picture of the workings in that portion relating to the dotted lines because he found those water -logged when he 
drivenge of the three levels and their dips. Now we know that suurveyed the 27th level. He is now taking up the position that 
the 26th level east and the 25th level west wero joined in he did not gurvey the 27th level. He now says that they were 
the term of Manager Bhattacharjee. In fact, it is one and full of sand mud and water , and denies that he had surveyed . 
the same level . It seems to no that an excellent opportunity the same. He attributes the mistakes in the statement to his 
of closed circuit survey of the work in hand prosceding 

nervousness . 
towards sump was lost in not undertaking such a closed 
circuit yurvey that tinic . 

10 . 18 He has a case that he was preparing a separate sec 

tioualiscd plan and therefore , he did not sign cxh , 16 . But 
10 . 14 It would be useful to find out how much care and 

such reparatc plan is not before the court. He has signed the 
caution was bestowed by the Management while doing survey 

rescue plan , exh , 15 . On 30 - 6 - 1982 , but in view of the reason 

for not signing exh . 16 it has to be inſorted that possibly 
work , Witness Bhattacharjee says that he was expecting to 
maintain the plan ovory quarter as required by C . M . R . 59 (3 ), 

he did not find this plan important. Subsequent to 30 -6 - 1982, 
but the surveyor had not made the plottings on the working 

even exh . 15 is not signed and there he speaks about his 
plan ay well as the mounted paper plan . He promised to bring 

remaining busy in the preparations for the complete survey. 
the mounted paper plan after completion of the same but 

In cxh . 15 he had shown the 29th level cast together with all 
that does not seem to havo happened and the witness also 

ito dips . But he says that he did not find it necessary to sign 
did not bother to have stricter vigilance or to get tho work 

that Plan after showing those workings. 
done more quickly. Apparently , he could not submit that 

10 . 19 According to him , pencil markings were done about 
plans as required under C . M . R . 60 . Regarding exh . 43, which 6 - 7 days before the accident and also yomo 1 - 112 months 
is dated 6 -4 -1983, he says that it is a copy of the working before the accident. They werç made in pencil as circuit was 
plan maintained on tracing cloth . According to the witnces , not closed . He has a specious plea that there was no spocial 
exh . 62 is the underground plan Ag required by Regulation method for detecting the error in respect of the actual 100 ft. 
59 ( 10 )( b ), although he also says that the missing tracing 

drivage when the plan showed it to he 40 ft. 
cloth plan was listed in the book , cxh . 58 as required by 
Regulation 63(4 ). Exh, 59 is the bound paged book main 

10 . 20 He disowns his statement made to D . G . M . S . officers 
tained under Regulation 49 ( 2 ), but there is no entry regard 

that he has shown water- logged dir gallorics in dotted linos in 
ing the water by which the accident took place. He admits 

tho main plan , but in some other plans he has shown those 
that the dotted lines showing the quarterly progrcks with 

galleries open also . He give no rengon how incorrect state 
dato on it as provided by Regulation 59 (h ) are not shown on ment came to be made . It was during his time that the 26th 
any of the Plang. 

level east of the main dip and the 26th level west of cross 
cut wero joined . According to him , they were joined for the 

purpose of ventilation . .. .. . and convenience of the inspection 
10 . 15 Similar is the case with surveyor Mukherjee . He was of the cast side . Before the D . G . M . S . he had stated that 
4 surveyor along with Das, Mehta and Varma and from that was done for checking water level. When his attention 
November, 1981 had become the statutory become surveyor , was invited to his statement before D . G . M .S . ho adds that 
He sayy that tho 27th level west of east cross-cut was not that was also one of the reasons for joining. Although those 
Survcyed after his joining though the working was thero . Ho water levels were to be checked . he did not think it necca 
speaks of the missing plan on the tracing cloth and refers sary to show the spot lovels at the cnd of the headings 
to entry at sorial No. 4 , page 8 of exh . 58 as that plan . helow the 27th level west of east cross -cut which were stopprd . 
But he also admits that exh . 43 which is said to be working Looking to the third reason he has given for joining the 
plan , is not enterod in exh . 88. According to him , exh , 43 , 25th and 26th levels , it appears that the same would have 
was prepared for day-to - day work and therefore is not en servet a good opportunity to make a closed circuit survey as 
tered in the register. On exh . 62 the mounted paper plan , stated by me carlier . The Manarcment then would have 
restrictions , permissions , etc. are shown , but the signature obtained a firm and convincing picture regarding the recent 
of the person who made the plan is absent. According to the drvetromments on the east of the main din as well as west 
witness that is because at ihat time he was working as un of main dip including the 29th level and the 27th level west 
assistant. After taking charge he was satisfied of the correct w lern tha accident took place . Had this been done imme 
ness and therefore he signed exh . 62 thereafter . but he diately , the real state of affairs of the various levels and 
immediately adds that he did not check tho whole plan . He Jipe could have been seen and thọ situation that gave fisc 
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to the accident could have perhaps been averted . Possibly one fcels , there will be no case of inundation in any minc 
the Management had no time or thought for such measures . whatsoever . It is worth remembering that as early as Deceni 

ber, 1978 or January, 1979 alort and caution was given by 
10 . 21 He admits that he did not do the quarterly survey 

the inspecting officer in his violation report, exh . 87 , but 
provided in Regulation 58 ( 3 ) and says that this was because 

nothing precious was done to remedy the situation on tho 
his time was spent in non -statutory duties . Surely , he could 

specious plea that the general plan was wrong and re 
havo either complained about it or asked for accommodation 

survey was taking place . How long that le - survey would 
from his superiors . But he has displayed a singularly com 

have continued is unknown and would remain unknown be 
placent attitudo not caring at all for his duties and allow 

cause no target period was fixed and nu stages of progress 
ing them to be neglected . 

appeal to have been planned or 4nticipated . It is by 
10 . 22 Let us now sce what agent Kumar says in respect 

the stroke of providence that the snail s progress in re- survey 

ing was cut by reason of the fatal accident and the Manage 
of surveying and the workings. His attention was invited to 
the projections on exh . 62 ( a copy of which 

mont inspired to undertake a local survey that resulted in 

is 
( Ext. 14 ) east of main 

pinpointing the double crror. Regarding the water danger 
dip 29th evel 3rd dip . 

plan , the D . G . M . S . officers did not pursue the matter . Wit 
Bofore becoming the Agent he was thc Manager of Hurriladih 
colliery . Ho says that projections were done by him upto 

ncas Mazumdar, however , says that after- all midway prepa 

ration of the water danger plan would not have been the 
tugger dip as Manager. Further projections were made by 
the concerned Manager keeping him informed about it. He 

correct compliance as it had to be correlated with the survey 

plan which was not ready. But the result is the double 
says that he signed the plan in connection with re -survey of 

misfortune of there being neither a water danger plan , por 
the XIV scam , although the survey was not complete . On 

an upto - date survey . This is certainly not a happy situation ; 
5th September , 1983 ho had gonc underground and the 29th 

what was wanted was an uplo -date survey plan together 
level east was being driven by solid blasting . It had prog 

with upto -dato water danger plan . 
ressed about 25 ft. further off the 2nd dip . As we now 
know , its further progress to the cust had been stopped. As 

10 .26 In order to have a clear glimpse as to how 
Manager , he did not keop any record of the drivage. He 

survey work was attended to and how it progressed 
depened upon tho plans. He admits that the 29th level cast 

thoughtlessly , it looks useful to study 
was being driven within 60 metres of the sump working, 

a few plans before 

the court. It seems, the trail of error would be apparent 
that is , working including the 27th level west off the cross 

from it. As pointed out earlier , there existed a closed circuit 
cut. In other words , there is clear- cut admission that the 

survey covering the working on the west side of the main 
lovel was heading towards the store of water and the dis 

jip . There was also survey of a portion of the cross -cut 
tance was less than 60 metres . Obviously , no one, bothered 

when permission for depillaring was asked for some time 
to tako any precaution by having bore holes , etc . Whether 

Refore it was granted in August, 1978 , but there was no 
or not Regulation 127 applied is being discussed separately . 

Surveying done of the relevant Icvels , say , between the 26th 
But a question could be raised at this stage whether it was 

and 29th levels east of the main dip and between the 25th 
wise to go ahead without any precautions when a gump of 

and 27th levels west of the cross -cut . Excellent opportunity 
the capacity of about 9 lakhs of gallons was to be met with . 

for doing the samc was missed when the 26th level cast 
It seems more carefulness was expected , but that was not 

and the 25th level west wero joined . 
resorted to . 
10 . 23 Witness has answered that the quarterly surveys were 

10 . 27 The carliest available plan other than the abandon 
made as per regulations, but ho is unable to substantiate his 

mnent plan now before the court , is Exh . 80 . It is signed 
statement by producing documents calculatod to show that by surveyor Varma on 21 -4 - 1979. It is called ventilation 
quarterly surveys were done after 30 - 6 - 1982. He says that plan . Varma himself has a very different story in this 
when he became agent, that work was entrusted to the respect. He gays that the signature on Exh . 80 appearing 
manager . To a further reply to the Assessor, he admits that as a print is his, but he did not sign the ventilation plan . 
it was big duty to see that the provision regarding quarterly 

When he signed , the plan was only a hand - plan without 
survey was adhered to , but apparently he failed in performing the title ventilation plan as it appears now . On the plan 
it . Ho gives a non -committal answer that he does not remem he signed there was no necessity of showing the quarterly 
ber when the drivage of the 27th , 28th and 29th levels cast survey markings and as such on Exh . 80 the quarterly 
of main dip had started . But when asked about stoppage of survey markings are not con . What is however to be 
the 28th level east, ho says that the manager had congulta noticed in respect of the drawing of Exh . 80 , be it the 
tion with him before stoppage . It is thercfore clear that the original plan prepared by Varma and not the ventilation 
manager was keeping high officials informed in respect of plan , is that on the east of the main dip the portion with 
drivages. lo our case , the drivages of the 29th level cast which we are concerned , there is a barrier or an undeve 
and the 27th level west are more relevant, but there should loped virgin portion ; whereas the west side of the cross - cut 
bo no hesitation to say that the higher officials were kept 27th level has all the dips numbering , 1, 2 , 3 and 4 . These 
in the know of the developments by the Manager . Attention dips are shown with firm lines with ends open , thus indicat 
of the witness was invited to the projection on exh . 18 . He ing that the working was in progress. Unmistakably , there 
admits that the accident took place because of inaccurate fore , on 21 -4 - 1979 , the date on which surveyor Varma signed 
plans. Attention of the witness was invited to CMR 64 ( 4 ) the plan , those dips were in progress . Another important 
laying down that the agent or the manager is responsible if thing to be noted is that the 3rd dip in this plan appears 
the surveyor fails or omits to show any part of the workinga 40 fcct long. From the deposition of this very surveyor 
or allows the plans or sections to bo inaccurate . Witness in Varma we gather that on 3 -6 - 1978 it measured 4 m . (i.c . 
outspoken terms agrees with it saying, it is a vicarious liabi 12 ft) as seen from Exh , 69 maintained by surveyor Das 
lity . Witnoss also stated that the 3rd dip of the 27th level ind i was 29. 5 m ( i. c . 96 ft. ) on 19 -6 - 1978 as seen from 
oft east cross - out was never worked during his managership . Oxh . X now marked Exh . 108 . At Fxh , 81 Varma himself 
Therefore he admits that the heading was discontinued and 1 .75 noted that drivage is 70 ft, on 2 - 8 - 1978 . To show that 
agreed that Regulation 59 ( 3 ) ( b ) applied , but for not showing Trivstou ils 40 fi, on 21- 4 - 1979 is disastrous and indicative 
the spot levels , he gives the plea that the same was used as of The inviolence of Varma in preparing and signing the 
a sump. 

nan , the original he prepared on 21- 4 - 1979. 
10 . 24 That the marking of the spot levels was never taken 

10 .28 Thereafter we come to Exh . 16 , datel 6 - 12 - 1979 
seriously by the Management of Hurriladih collicry for a very U is il sectionalisation plan bearing the signature of surveyor 
long time has alrcady been discussed by mc. They also did tisari who also worked along with Varma. In drawing ooit 
not pay attention to observing many other regulations 38 

prearance it is just like Exh . 80, that is to say, regarding 
will be seen from the foregoing paragraphs. It appears there the east side barrier and the drivage of the 27th west level, 
fore that the work of planning and surveying was never done is viscussed above. The comments and criticism made iri 
satisfactorily . 

connection with Erh . 80 will apply with equal force in 

Fyll 16 . 
- 10 .25 Particular attention of the witness wag drawn to the 
D .G .M . S . circular, exh . 100 which required that a separate 

10 .29 Then in point of time we come to Exh . 15 which is 
water danger plan should bo maintained . A number of pre il rescuc nan . It is updated from 14 - 6 - 1980 to 31- 3 - 1982. 
cautions have been provided thertin to see that there is no All the endorsements on it are signed by surveyor Adhikari 
scope for floodling. If the circular is meticulously followed. 

cxccpting the last two which are signed by surveyor Mukher 
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Lalgets. Exh , 96 are the minutes of the meeting dated 
20 - 2 - 1983. Exh . 95 , dated 6 - 8 - 1983, incidentally a few days 
before the accident , is a letter from the General Manager, 
S . N . Jha, to Agen Kumar cxhorting him to achieve the 
target at anycost. The appended table shows that the 
XIV sem had considerably lagged behind in maintaining 
the target from depilluring district and the same was sought 
to be made up by increasing beyond the average the output 
from the developmení district, clearly putting that district 
on pressure . It is certainly unsound to argue that the higher 
management insisted upon achieving the target disregarding 
the safety of the employees. But we must have a practical 
approach. The total atmosphere , the total environment in 
which the persons on thc spot would find themselves in , 
has to be taken into account. Apprehensive of his own 
fuit : if he were un , ccessful in satisfying his superiors , 
a person on the spot would be impelled to move with over 
conficience , prepared to belittle risks, taking liberty with 
1,21 ( ety of the employees. It is ſutile to suggest that thereby 
Jafety was not endangered . Tho picture emerging out from 
the way in which this colliery was handlod , surely does not 
suggest that the safety factory was not ignored . 
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jee , Mounted plan , Exh . 62 , is also signed by the surveyor 
on 31 - 3 - 1982 and 30 - 6 - 1982. but Exh , 15 is different in 
look in respect of the joining of the 26th level cast with the 
25th level west of the cross -cut. In Exh , 62, the 26th 
level is shown not going straight to mcet the 25th level, 
but proceeding in north - cast direction in an inclined wily , 
Again in Exh . 15 , drivage of the 28th level cast was absent, 
although the drivage of the 29th lovel which was uindortaken 
in hand thereafter is seen on the plan, 

10 .30 The next in point of time is the plan, Exh . 89 , 
Jated 24 - 11 - 1981 prepared when permission for crossing 
District Board road was asked for under Reg . 105, It is 
signed by Surveyor Mukherjee and the cast side main dip 
poricon with which we are concerned . is like a barrier or 
i virgin patch , that is 10 say, the 26th , 271h , 28th and 29th 
Icycls cast are not shown on the plan . What is worth ob 

eiving is that the 2nd dip and 3rd dip of the 27th level 
west are shown with dotted lincs indicating that they could 
101 he survoyed . The dips are also drawn copying the old 
lengths, thus showing the length of tho 3rd clip as 40 ft. 
This is so in spite of the usual certificare that the plan is 
correct. Obviously , the certificate is attached without in 
the least hothering about reality . It is again a matter of 
appreciation as to why the dips of the 27th level which 
were so far shown with firm lines , suddenly came to he 
shown with dotted lines . The initial crror in respect of show 
ing the length of the dipy particularly of the 3rd clip , was 
Committed by Varma and the same was carried forward by 
others also. Incidentally , in connection with Exh , 89 , it 
should be observed that although the crossing of the road 
was asked for at 4 points, actually it was crossed at more 
points as gathered from the evidence of witness P . C . Shyan , 

10 . 31 Then we come to Exh . 90 signed by surveyor 
Mukherjee on 29 - 3 - 1982 and corrected lipto 30 -6 - 1982. It 
is a water danger plan , Here also the 3rd dip is shown in 
Jotted lines, obviously not making any efforts any time till 
then to dewater it, measure it or even to take care of the 
old record showing its further drivage , but simply copying 
from the old plan . 

1 .32 Next in point of time is Exh . 43 which is a working 
plau bearing the signature of surveyor Mukherjec , of 6 - 4 - 1983. 
Regarding the workings in East panel, the two dips ure 
shown dotted and short. This also does not represent the 
reality . . On the basis of the discussions made above the 
case made out by the Management that they suddenly realised 
after the accident that the plans showed short drivages and 
therefore they wore helpless in avoiding the accident, is 
untcnable . There appears to have been grave carelessness 
on their part in not executing their functions properly and 
not cxercising strict control over their surveyors . So far 
as the length of the old offonding dip is concerned , it would 
he apparent that right from the year 1979- 80 surveyor 
Varma should not have shown the same as 40 ft, and in 
Mukherjec s regime there does not appear to be having 
any satisfactory reason for showing the ding in dotted lines . 
Although the Management was administered caution right 
from the year 1978 , that the plans were inaccurate , they 
ignored that caution . The case in respect of the missing 
plan is also intriguing . No information is available whether 
the same was really accurate , When all other plans appear 
to be inaccurate at least in respect of the major factor of 
the shift of 4 .5 ft. and the erroneous recording of 40 ft. 
length in place of 100 ft, the so -called plan prepared on 
the tracing cloth may also have been erroneous. Whether 
it was the plan used for regular working also looks doubtful 
inasmuch as it does not confirm with the statutory require 
ment that the same ought to be ablo to be kept in flat 
condition . 

10 . 33 This interesting resume of the different plans cives 
ample insight into the errors committed and how the nersons 
coming subsequently were equally careless in continuing the 
same. It is therefore, possible to infer that they never 
cared to maintain good survey record which could have been 
done casily otherylge with little diligence effective control 
The maintenance of survey records thus displays complete 
callousness , callousness amounting to criminal negligence . 


10 .35 in the arguments Advocate Sinha on behalf of the 
Management placed reliance on Sec . 87 of the Indian Mines 
Act. 1952 which lays down that no prosecution or other 
legal proceedings whatsoever shall lie against any person 
for anything which is donc in good faith or entitled to be 
done under this Act. Primarily , this protoction appears to 
have been given to those who start any action under the 
Act. Assuming, however, that any person working in the 
mine or at any rato , the superior officers could take shelter 
under it , it is absolutely necessary that the act done was 
done in good faith . Merely saying that the act was done in 
good faith , would not make it an action in good faith , 
Good faith has to be inferred from the attending circums 
lances. The attending circumstances in this particular case 
de contra -indicative. Again , in legal parlance , good faith 
las a well-known connotation . Anything done without due 
care or caution cannot be said to have been done in good 
faith . A person who does not exercise ordinary diligence , 
Cannot claim to have asked in good faith . Even the defini 
tion of good faith given in S . 52 of the Indian Penal Code 
shows that an act which is not done with duc care and 
Cautior cannot be taken as having been done in good faith . 
Person or person who act thoughtlessly , who act ncgligently , 
who do not pay hced to any of the safety provisions, cannot 
he said to have acted in good faith . That is what has hap 
pened here and consequently the argument in the name of 
*good faith cannot stand . 


CHAPTER - XT 
COAL MINES REGULATION - - REGULATION 127 F 

APPLICABLE 


11. 1 It is now clear that the offending 3rd dip of the 29th 
levol cast as well as 29th level East itself have beon driven 
nour and towards the sump. At the time of driving these 
galleries, no permission under CM . R . 127 was asked for . 
On behalf of the employees Union it is contended that this 
lapse on the part of Management has jcopardised the lives of 
the employees. It is said that the Management very well knew , 
that they were approaching a place full of water and therefore 
They ought to have taken permission from the Director General 
of Mines Safety as required under Regulation 127 to carry out 
those working and observed the precautions laid down . This 
has hecn intentional breach . As against this , the learned 
Adyocate Shri Stipurkar stourlly and vehemently arguet 
on behalf of the Management that no such permission was 
it all necessary because the very purpose of Reg. 127 is 

Jifferent and that a sump cannot at all be considered as a 
water- logged working or a disused working . As such they 
were within their limita in not asking for any such permis 
sion . In this connection , they also reljef upon the judg 
ment of Madhya Pradesh High Court in Criminal Appeal 
No, 222 of 1965 (S . D . Prasad vs . Shri Seth Haji Mullla 
Akbar Ali & Ors. ) , a copy of which is given to me at the 
time of arguments . It is the contention of the Management 
that according to that judgment, if a working is simply 
water- logged , Reg . 127 ( 3 ) is not applicable . They are 
further contending that Regulation 127 ( 1 ) and ( 2 ) would 


10 . 34 It may be that this was because the Management 
was more production -minded . Correspondence embodied in 
Exh , 95 and 96 does show that there was high degree of 
persuasion for maintaining higher and higher production 
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not also apply . Regulation 127 to the extent relevant runs Obviously if it is not examined , permission would be necessary 
as follows: 

That is to say, responsibility is cast upon the persons 

working the mine to make sure that the possibility of 
“ Danger from underground inundation 

accumulation of water or other liquid matter is excluded by 

cu examination and then they are absolved of taking 
( 1 ) Proper provisjon shall be made in every mine to 

any premission. 
prevent irruption of water or other liquid matter from the 
working of the same mino of an adjoining mine. 

11. 5 At the time of arguments attention was invited to 

the history of Regulation 127 . In the year 1926 there were 
( 2 ) Wliere work is being in 

two Regulation - Regulation 74 and 75- - Covering such posi 
( i) any som or section below another seam or section lions. In the year 1957 , Regulation 127 existed almost in its 
Or 

prescot form , but by an amondment of 19th March , 1980 

more sub - clauses were added . Regulation 74 of 1926 pro 
( ii ) uny place in a seam approaching a fault passing vided for the prohibited distance of 100 feet and it said 

through an upper geam or section which contuina that the approch should have been to any place containing 
other liquid matter , 

or likely to contain " accumulajion of water or other liquid 

matter . That Regulation also referred to disused or abandoned 
Acquate predesutions shall be taken against an irruption 

working and the bracketed portion now found also existed 
of water or other liquid matter into working. 

thon . Without the words which contains or may contain 

" accumulation of water" used in Regulation 75 that Regulation 
( 3 ) No working which has approached within i distance 

is embodied in the present sub - regulation ( 2 ) of Regulation 
of 60 metres of any disused or abandoned working (pot 

127 . What precautions should be taken was left to the 
being working which have been exanincd and , found to be 

person s working the mine in both Regulations 74 and 75 . 
frce from accumulation of water or other liquid matter ) 
whether in the same mine or 11 in adjoining minc, shalll be 

11 .6 The part relating to the disused working is made 
extended further except with perinission in writing of the 

morc specific in the present sub - regulation (3 ) than in 
Chief Inspector and subject to such conditions as he may 

Regulation 74 by adding the word abandoned . So far as 
specify therein . 

the amendment of March , 1980 is concerned , proviso to 
Explanation For the purpose of this sub -regulation 

sub- regulation ( 3 ) relating to seepage of water is delated 
the distance between the said working shall mean 

and converted into a separate sub -rcgulation ( 5 ), Earlier 
The shortest distance between the working of the 

sub - regulations (4 ) , ( 5 ) and ( 6 ) have been exbaustively 
same or between any two seams or sections as the 

reproduced with somo additional requirements in the new 
case may be , mcasuucd in any direction whether 

sub- regulations ( 4 ) , (6 ), (7 ) and (8 ) . The 1980 amendment 
horizontally , vertical or inclined ." 

is of no consequence in interpreting Aub -regulation ( 3 ) 

with which we are concerned and the question to be decided 
11, 2 Regulation 127 appears in the Chapter entitled 

in the present case is whether or not the working was within 
"Precautions against Danger from Fire, Dust, Gas and 

prohibited distance of a disused or atandoned working not 
Water " , which covers Regulations 116 to 129 (both inclu 

hejng working which has been examined and found to he. 
sive ). So far as the precautions against danger from water 

free from accumulation of water and other liquid matter . 
are concerned in all there are four regulations , namely , Regs . 
126 to 129 .1 The sub -title of Regulation 126 is dange 

11. 7 The debate han centralised on the question whether 
from surface water , that of Reg . 127 is danger from under 

il limp is a water -logged working . Bhuttacharjee , Witness no . 

7 for the Management, while replying to the question 
ground inundation , of Reg . 128 intention : flockling and 
oſ Reg . 129 construction of waler dam , etc . . It will thus 

lo regulation 127 said that in his opinion for driving the 
be seen that it is Reg. 127 alone which deala with under 

29th level eust no permission was needed under Reg. 127 
ground inundation . This factor has to be kept in mind while 

because as per plan available to him he had kept adequate 

margin . That is why Reg . 127 ( 1 ) did not apply . Regulation 
interpreting the various sub - clauses , 

127 ( 3 ) did not apply as a suinp, he sayy sump ja a reservoir 
11, 3 Sub-Regulation ( 1 ) appears in 

wlierefrom water is taken out, again collected and again 

general terms pro 
viding for precautions to be taken to prevent irruption of 

tagen out, again collected and again taken out; whereas 

accumulated" . Witness Kumar, MW - 9 , the agent of the 
water and other liquid matter . It is left to the discretion 

mine , also says that Reg . 127 ( 3 ) is not attracted for work 
and eliciency of the Managernont or the persons working 
in the minc to decide what steps should be taken Sub Regula 

ings in the 29th level cast of main dip , although hic cate 

gorically admitted the 29th level east was being driven 
tion ( 2 ) envisages three situations in respect of a working 
underlying any other working which could be a source of 

within 60 metres of the sump workings including 27th level 

west" . He does not agree that gump working is water- logged . 
Tanger. The situations are , when any seam or section lies 

C . W . No . 2 , surveyor Varma, has also said in his de 
below any other seam or section or when any place in a 
scum or section is at a lower level than any other place in 

position that the 27th level west of cast cross -cut was full 
a lower seam of section or when any place in a scam is 

of water . But he does not admit that therefore it should 

he called discontinucd working. 
approaching a fault , etc . According to the sub -regulation , 
adequate precautions have to be taken against an nuption 

11 .8 As against this, Court witness no . 4 Shri P . C . 
of water or liquid matter obviously coming from upper scan , 

Shyam Director of Mincs Safety 
sections or the levels . Here also precautions are not listed . 

hag 4 very different 

say . He has been cr088 - examinca in detail giving different 
But they have been left to the good sense and efficiency of 

positions and situations. To the question put by Sri Sirpurkur , 
the persons working the mine . 

learned Advocate for tho Management , witness answered 

that he did not admit that the sumps are not treated 19 
11.4 Third sub -regulation , however is of a different charac 

water -logged workings . Giving definition of a sump be 
ter . It speaks of taking prior permission in writing from the 

says , a sump is a standagc of water from which water 19 
Chief Inspector for extending the working which has an 
proches within a distance of 60 metres of any other work 

pumped out by means of a pump. He does not admit that 

it is a temporary standage of water . He called it 
ing. The gist of the matter is that as soon as a working 

permanent standago of water . According to him 
approaches within a distance of 60 metres from any disused 

it is an area full of water . He would 
Os abandoncd working prior permission of the Chief Inspector 

call it a 

water - logged working with water level which can never 
would be necessary and the work carried out obsorving the 

bo lower than the foot value. According to him , it would 
conclitions given in sub - regulation (6 ). How one exception has 

be disused water- logged area bacause nobody can go to the 
reen made to the fuking of such nrior permission and that end of the workings and see . In his opinion , it is an aban 
is when the working towards which the working is to he doned working in the sense that there is no production . Ho 
cytende.1 has been examined and found to be free from does not admit that disused or abandoned nature cannot be 
accumulation of water or other liquid matter . In other Inferred from the mere fact of water -longing. He wag corner 
vords, when the disused or a banconod workinr; towards which ed with the question whether if the gallery is without water 
the extension is to be made has been examined and is veen in the first shift and if tho same gallery is full of water in 
free from wator or other liquit matter , permission would the second shift, it would be a disused 
dat he necessary und sub - regulation ( 6 ) would not apply . 

callery. Witness 
answered that it can be called disused gallery becausc at 
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that time nobody can go und use it and inspect it , He was , lation 127 sub -regulations ( 1 ), ( 3 ) and ( 5 ) read with Rogia 
however, unable to say whether therefore permission would alla 190 punishable under Section 74 of tho Mines Act. 
be required for every shift unless it is dewatered first. Ho Several persons working underground in gallery were 
himself had no occasion to grant such pormission . Witness drowncu duc to gudden truprion of water , Aller guoling 
vlcaruied that use any production on hidastulity . ne $ - lugnton ( 3 ) as it then existed with the proviso which 
would call the gallery used for sump as unused , disused and is 104 matcrial for the case under discussion , the learned 
101 used . He does not admit that if a gallery is used for Judges of the High Court have observed that the permissiu . 
any type of user it is not a disused or abandoned gallery . for extension is required after two conditions co -exist, 
Dissed or unused are the same as not used . 

natoly , ( 1 ) thy worhings towards which cxtcasion is bemus 

mauu TL QiNused or abandoned workings, and ( 2 ) hic work :NLA 
11. 9 lo answer to it question by Asicssor Shri Trycdi he ure water - logged . The learned judges have further observed 
says that the 3rd dip of the 271 level was always Wuter that if there be no willer -logging in the workings, 110 permission 
logged irrespective of the position of 90 h . p . pump in cross 

Is I ej CVT 11 if they are disused or abundoned workings . 
cut district and , therelore , it will it d su : - or abundoned Alcuiding to the learned Judges, water -logging ka condition 
working in the true sense of the words becali98 the working aduitional to and independent oi the working reing discon 
cannot be cxamined and found to be free fron ? Acumulation tinued or abandoned so that the disused or abandoned can 
ut waler or other liquid matter. Wir : C > 1h .1s relics Lipom not he interpreted from the very fast of water -logging. The 
Iwo tests , accessibility of the workings and the presence or 

learned Judges have finally concluded that if the extension is 
absence of production . The liner , 1. Cording to him , is pro towards the working which is merely water -logged, no such 
ducing coul and it is the accessibility or the availability for 

periission would be necessary . 
it ,wpection * hich determined the dispute ove nif it be water 

11 . 16 Depending on this interpretation Shri Sırpurhur bas 
logged area . 

contended that the sump with which we are concerned , even 
11. 10 The effort on behalf of the Management is io high if it be a water -logged working, no permission would be 
light the concept of water- logging in interpreting Regulation necessary in so far it is not a Jigused or abandoned working 
127 ( 3 ) and , therefore , Shri Sirpurkar wants to cly lipon Inu that is because water from the sump is being constantly 
the definition of a pump. Sump is not defined in the Coal used for stowing. In thc first place, it is incorrect to say that 
Mines Regulation and thereLorc , was are to depend upon min all the water taken to the surface is brought back into tho 
ing practice. Shri Sirpurkar referred to the Dictionary of mine for the purpose of stowing. In tal fact only it part of 
Mining by A . Nelson and quoted the following definition 

it is liscd ( or stowing surplus being discharged in the surface 

stream . Therefore to that extent the sump contained water 
Sump : A waterlodge or catchbasin that receives the which is not used . 
gravity drainage and supplies the pump inlers. It 

11. 17 Besides, it may 
also serves as a settling basin to remove sludge and 

have to be noted that thc word 
sand from the water before it unters the rimps . 

water -logged which , in my opinion , has a dillerent shade of 
may be interposed betwcen drainage diiches 

uzurung than the words not free from water , is not used 
SUILIPS to extract wood and trash from 

in the Regulation . Therefore , the two conditions for the 

the 
water , Aylimp should provide a sufficient settliny 

application of sub- regulation ( 3 ) would be ( 9 ) that there is 
capacity with baffles tu still the water 

clisused or abandoned working, ad (b ) tbat thc same is 

not free from water. A disused working may become dis 
He also depended upon the definitions of sump us given uscd for two reasons . cither because of aculiniululon of 
in Law Lcxicon & Legal Maxims hy Venkataramaiyil which water which prevents it from being let us it working or 
hin as follows: 

because it is otherwise inaccessible because of fall of roof 

or any other obstruction. It appears that an abandoned 
Sump: Sumping - -The terms " sump” bas been used to 

working is a working abandoned hy volition ; whereas the 
designate a pit dug in the lower part of :1 coal mitis 

disuse may be either voluntary or non - voluntary so that he 
to catch the drainitue of the mine-col lilla ( ra ? 

soon as the cause of the distise is renoved, the working may 
Co . vs. Jones . 19 II pp . 365; i s il h eath ihe 

aquin be put in use . 
cages of a shaft - -Dallas Coal Co . v . Ratenberry . 

11. 18 Taking into consideration the geological aspect, 
107 SW , 997 : 85 Ark . 237; il rule well or cistern 

water would always percolate into mine workings is licy 
in which the water ir: il minc in trained to collect 

arc below the natural water level of the area . If inese Wolk 
and from which it is pumped out vi ihe mine bv 

ings are in the sin side, this water would remain there if 
the steam engine which moves the cars in the shaft 

101 pumpou out or other :vise drained . In the rise yide how 
woodward Lion Co. vs. Jones il 80 Ala : 123 , 

ever it will flow dipwards. But even then the working on 
11. 12 A number of definitions are given in the Dicti 

the rise side may be disused if they are not otherwise in 
onary of Mining & Mineral and Related Terms atmga 1102. 

Lise , Il can therefore he said that all dip side werkings below 
Among the cighteen citations une relates to the definition as 

111c water level are both Walter- logged and disused ; while he 

workings on the rive side though not waicr -logged , cola 
given by Nelson and quoted by Shri Sirpurkut. Ollier re 
levant definition would be the following: 

be Jinused or in use depending upon the situation . 

11. 19In the light of the shove discussion and going by the 
" An excavation made underground tw collect water plain reading of the words it appears clear that the framers 

from which water is pumped to the surface or to of the regulation had in vico the normal percolation of 
another sump nearer the surface . Sumps : re placed water in the abandoned working or in the clisused working 
at the bottom of a shalt near the shaft on a level so that contingently that being it source of danger, provision 
or at some interior point. Lewis r . 21.“ 

bus been made for precaution to he taken against the same. 

The nicaning of the sub - regulatioji eun he clearly understood 
11, 13 Here we are not concerned with any type of sump 

first willivut looking to the portion in the brackets and then 
which can well be described as a Cistern or i lank Of Arit . 

we can take into consideration the bracketed portion . In that 
Here the sump was formed by galleries themselves so that 

way sub -regulation ( 3 ) would shut that a prior premission 
the water lying right from lixor to roof in all the gallç , ies 

of the Chicl Inspector is necessary for extending if thc work 
cutting and crossing each other was tal.en as 1 sump. That 

ing in hand has approched within the distance of 60 metres 
water wag carried to the pit lup through intermediate pump 

uf any disused or abandoned working . In other works , as 
at the 17th level, the main sump at rit bottom , ind 11 15 

soon as the approch is turtards the abandoned working or 
ultimately used for the purpose of stowiny . 

towards the dişused working, perinbission would be neces 
11 , 14 Looking to the definitions referred to love and 

y . It is taken for granteil th : 11? nonnul circunstance Slot 
the situation with which we illo concerned , we must bear in 

ibandoned working or such disused woitiny would he ??? 
mind that the sump in the instant case is un cx llvation mude 

tanning water so that the obligation to talc permission and 
undergrouod in a mine having a gradient and covering the 

to observe the conditions in ylan110g permission are lo br 
dips of the workings. It was also a water -lodge in terms of 

complied wit by the persons working towards such disu 
the definition given by Nelson . 

or abundoned working . 
11 . 15 Shri Sirpurkar, flic learned Advocate for the 11. 20 In practice however it may happen that the abun 
Management, then relied upon the judgment of the Madhya doned working or the disused working is quite well known 
Pradesh High Court extcosively quoting from the same. It to the person working the nine and before heading towards 
was criminal prosecution launched for breach of Regii it they examine it and find it or make it free from accumill 
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lation of water or other liquid matter. In that event the main 
purpose for which the regulliion is made is served that is 
there is no lurking danger from accuinilaiion of water or 
any other liquid matter and as such liberty is given to continue 
the working even without permissio :i. 

11.21 In my opinion this is the plain meaning of the 
words used in sub - regulation . It also would conform to the 
intention of the statute . In this correc iun we can usefully 
refer to " Craise on Statute law ” seventh edition by S . G . G . 
Ledger. The citation in Chapter 5 paragraph 2 under the head 
ing. Construction according to intention runs as follows" , 
" The cardinal rule for the construction of Acts of Parliament 
is that they should be construed according to the intention 
expressed in the Acts themselves . If the wurds of the statute 
are themeselves precise and unambigous, then no more can 
be necessary than to expound those words in their ordinary 
and natural sense . The words themselves alone do in such 
a case best declare the intention of the lawgiver." . The 
tribunal that has to construe an Act of a legislature , or 
indeed any other document, has to determine the intention as 
expressed by the words used . And in order to understand 
these words it is natural to inquire what is the subject-matter 
with respect to which they are used and the object in view ” , 
In 1955 Lord Goddard CI said . “ A certain amount of com 
mon sense must be applied in construing statues. The object 
of the Act has to be considered." 

11 .22 The judgement reported in 1983 p . 716 (Azimuddin 
Ansari vs . the State of Bihar ) a copy of which has been han 
ded over to me, can also be useful. On the question of inter 
pretation of statute it has been held that it is permissible 
to interpret a clause by removing the hracket. The following 
observations in paragraph 9 of the judgment are material- - 
" No special significance can be attached to the bracket , 

as Lord Esher M . R . observed in the case of Duke 
of Devonshire vs . O Connor , ( 1890 ) 24 Q . B . D . 
468 at 478 . “ In an act of Parliament there are no 
such things as stops ” . It is permissible to read a 
clause with brackets removed " . " Tt appears to be 
established that punctuation marks ise not to be 
treated as forming 13rt of a statute and that they 
must therefore , be disregarded for the purnnce of 
consturing it." (Halsbury Vol. 44 . 4th edn . para 
820 ). However some judges and law Lords in 
England have drifted a little from the said position 
by observing " not to take account of nunctuation 
disregards the reality .” (Hanlon v . Law Society , 1981) 

(2 ) A . E . R . 199 at p . 221 Lord Lowry ( H . L .)." 
11.24 It is , therefore , possible to ignore the bracket and 
read the sub -regulation as a whole . Therefore , the words “ pot 
reing workings which have been examined and found to he 
free from accumulation of water or other liquid matter ” , 
would qualify workings which are denoted by the adiectives 

disused or abandoned . In short, therefore , the working to 
\Vhich an approch is to be made should be primarily a dis 
used working or an abandoned working and the same is not 
free from accumulation of water or piher liquid matier . 


position and one not likely to be correct. He has, however, 
spoken about the test of seeing the working or inspecting the 
working. He had obviously in mind the definition given in 
Regulation (35 ) where working place is defined as a place 
in a mie to which any person has lawful access. This is what 
he feels necessary for inspection a :1d therefore , he proceeds 
to say that even if a gallery is without water in the first 
shift and could be inspected , but could not be so inspected 
in the second shift because it is full of water , that become 
disused gallery . Here also possibly he is taking an extreme 
position . Uniunilnateiy tlie word “disused has not 
been defined anywhere in the Regulation . We do however 
come a ross the words disused , linused and discontinued . 

11. 27 . Regulation 49 (2 ) (a ) relates to the surveyor making 
a record in a bound - paged took and it is said that he has to 
record the full facts when ihe workings have approched 75 
metres from the mine boundary or from disused waterlog 
ged workings . Derivatively disused would mean not used . 
It is worth noi.ng that in the Regulation 49 ( 2 ) ( a ) water 
logged workings are apparently considered ejus dem generis 
with disused workings. If we rurn to the Regulation 146 it 
speaks of general precautions to be taken in a gassy mine sub 
Regulation ( 4 ) says that the main air current shall be SO 
split and coursed that an air current which ventilates a goaved 
out area , whether packed or unpacked or any disused work 
ing, shall not except with the prior permission in writing of 
the Regional Inspector, ventilate any workings except as 
provided therein . Now here also obiously the word disused 
has been used to show a not vised working. 

11.28 Now if we turn to Regulation 6 , it provides that , 
when it is intended to abandon a mine or seam or to dis 
continue the working thereof for the period specified , a 
notice will have to be given . Now there the word "discon 
tinue is used along with the word abandon . Possibly the 
difference between the two is that abandoning means not to 
be taken in hand any time or at least for a very long time; 
while discontinuing means nct in use just presently , but may . 
be taken in hand some time not so remote . The proviso to 
Regulation h as well as sub -regulation ( 2 ) also use the words 
abandoned and discontinued with the same meaning . 

11 . 29 Regulation 7 relates 10 “ Notice of Re- opening and 
as in the case of Regulation 6 , it speaks of giving notice of 
re -opening whenever it is intended to re -open the mine or 
seam after abandonment or after discontinuance . The words 
abandonment and discontinuance would , in my opinion , be 
having the same meaning as discussed in Regulation 6 . 


11 . 30 Then we come to Regulatio :1 61 which is in respect 
of Plans & Sections to be submitted after abandoment or 
discontinuance . The words with which we are concerned , 
have the same context and therefore they are used obviously 
with the same meaning as earlier discussed . 


11. 25 The question for consideration therefore , would he 
whether a sump is disused or abandoned working. Reasonably 
there should be no difficulty in accepting the definition of 
sump given by the Management witness no . 7 Phattachariee 
that the sump is a reservoir where from water je taken out, 
again collected and again taken out. Similarly , what C . W . 
No. 4 Shri Shyam had stated that a sumn is a standage of 
water from which water is taken by means of a pumn also 
appears reasonable . Witness Shyam does not admit that it is 
a temporary standage of water. Ac ording to him . it is a 
permanent standage of water. Whatever it is a sump of the 
type we are discussing would be having a fluctuating water 
level depending unon how much water is pumped out from 
the sump. Even if we conceive that ne pumn throus 
out water to its utmost capacity . could it be conceived that 
the ruinn would he alsolutely emonty and drv ? It would not 
be so . May be that such a position may continue for a short 
period only because again the water would start coming 
and filling up the sump and again it would he pumped out. 

11:26 Witness Shyam had two tests : accessibility for ins 
pection and use for producion . According to him , if there 
its no production , apparently of coal then the working is 
a disused working. Perhaps that is a very extreme 


11 . 31 Regulation 59 specifies maintaining of different plans . 
An underground plan is referred to in sub -regulation 1 : 6 ), 
of Regulation 59 and sub -regulation 3 ( b ) . enjoins the show 
ing of spot levels on the floor of the working . So far is 
clause ( ii ) of this sub -regulation 3 ( b ) is concerned , it provides 
for the showing of such spot levels in the case of headings 
which have been discontinned either temporarily or perma 
nently . The word discontinued therefore means not making 
rise which is stopped voluntarily , may he for a short period 
or may be permanently . 

11. 32 In the Chapter on Mine Workings , there is Regii , 
lation 112 speaking about fencing. Suh -regulation 5 (b ) directs 
the owner , agent or the manager to cause the top or entrance 
of the places specified to be fen: ed before a mine is abandon 
ed or the working thereof is discontinued . Here also the 
Word discontinued is lised in the context of stonning the 
work is in the case of abandoned with the meanings o 
far discussed . 


11. 33 In Regulation 143 . provision has been made for 
inspection of unused working for gas. It lays down that all 
unused workings not sealed off shall he inspected in the 
period specified hy a competent person . The whole froused in 
used here in preference to the words discontinued or dis . 
used ". Possibly looking to the purpose of the Regulation 
it appears that the word unused is used to mover all tynes 
of non -working places whether they are abandoned , distased 
Of discontinued . 
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ituick , etc . was not noticed by the Court of Inquiry in tho 
Jip side working where it should have one along with the 
inrushing water . On the contrary , in oxh , 19 the extent 
11 all the fuur galleries has been noicd . 


11. 34 A resimc of this liscussion would show thal, a 
ligused working would be it working not in use . If no use 
s made of the working, then it is a disused working. It may 
20t be correct to say that the use of the clisuse is to be 
letermined on the basis of its accessibility for inspection . 
hough in many cases that would be a youd practical test . 
II is vehemently contended by the lanagement in our case 
hat the sump consisting of different levels and dips, cither 
nclusive of the 27th level asid the portion dipwards or el 
cluding the 27th level but covering the dipwards potion , 
was used for stwoing purposes and therefore , it is a case of 
working in usc . Emphasis is laid on uie continually process 
of taking out water ud the filling up of the water . It is 
for this reason that they say that the sump was not a 
disused working. According to them , even assuming that 
it could he called a water -logged working or an area free 
from water, the expression [ preſer . Regulation 127 ( 3 ) 
would not be applicable in the absence of it being a disused 
working. 

11 .35 It is a matter for consideration that in the entire 
code of Regulation made for safety of the workers , from 
underground inundation , Regulation 127 is the only Regu 
lation stipulated . We have it on record that this was a sump 
of large capacity . that is to say , a large area often very 
much full of water . Can it he conceived that the framers of 
the Regulation did not want to include sich marca in the 
area under danger , from water or to indicate that such an 
area cannot he the subiect of latent or patent source of danger 
from water ? Most obiously , we find the levels and galleries 
in the cast of the main dip procecding towards a large 
storo of water . It could be a travesty of justice if it is held 
that such a situation is ont of consideration of ilty Regu 
lation enacted for the purpose of averting it as a source of 
darger , The Management in this case does not dispute that 
the 28th level cast and the 29th level cast within 60 metice 
of the sump. 


1 . 38 11 the cross -examination of CW 6 Ganapati Şinha 
carried out by Shri Datey , especific question was asked 
wlicther the witness had taken into consideraiion the water 
that would be lying in these dips and he jeplied that looking 
to the gridients he had excluded the water remaining in 
those ips . But that does illustrate that these dips Wort 
fwl of water all along. Therefore , inese fou dips , i. e , 
the 1st, 2nd , 3rd and 4th dips, of the 27th level west off 
cast cross -cul use legitimately to be taken as disused workings 
having water in them . It cannot be denied that the drivuges 
of the 29th , 28th and 27th levels east had proceeded within 
67 metres of that disused working not free from water , 
Regulation 127 requires that for extending such workings 
prior permission is required and there is necessity of having 
advance hore holes, etc. No such precaution was taken by 
the Management on their own also . All along they were 
nopronching the store of water . As it stands , I have no 
hesitation in coming to the conclusion that in relation to 
at least three dips, namely , 2nd , 3rd and 4th , of the 27th 
level west Regulation 127 ( 3 ) was applicabie and the Manage 
mont bas committed a breach in not taking perdission and 
not taking precautions on their own , as laid down in Sub 
Rezulation ( 6 ) . 


11. 39 The next point for consideration would be in respect 
of application of sub -regulation ( 2 ) of Regulation 127, Ono 
of the situations contemplated in this sub - regulation providing 
for precautions to be taken against wator inundation , is 
when the workings are done in a seam or section holow 
Brother seam or section . Now as the situation has turned 
out in this case , the 3rd dip of the 29th level enst harroncd 
to be oxactly below the 3rd dip of the 27th level west which 

vas containing water . The lower level kot flooded by the 
hreach an the flooding water spread everywhere . This 
situation is precisely contemplated by clause (i ) of sub -regula 
tion ( 2 ) or Regulation 127. The happening of the events demon 
strates that though precautions conceived by the sub - regua 
tion ought to have been taken , the Management miscrably 
fiuiled in observing the precautions . In that light they must 
he said to have committed breach of sub -regulation (2 ) of 
Regulation 127. 


11. 36 In fact, as stated earlier , drivage of the 28th level 
cast further off tuger dip was stopped so that the sump 
was not disturbed . Perhaps the drivage of the 29th level 
east was also stopped for the game purpose . The 2nd din 
of the 27th level east also seems to have been stopped for 
that purpose, The Management was therefore , fully aware 
of their proceeding in the direction of the storage of water . 
In fact, witness Kumar, MW 9 , admits that the 291h level 
east is driven within 60 metres of the sump . that is to say , 
within 60 metres of store of water . Therefore , one would 
bo entitled to infer that the drivagc was known to he near 
the store of water. The precise point for consideration would 
be whether such drivage falls within sub -clause ( 3 ) of Regu 
lation 127 . Granting that the sumy is a working and is in 
use because water is being taken out and again Alled up , one 
has to pause for consideration Ag to what evacıly happens 
in such il case . Here are several levels ard Jirs spread out 
in east-west direction and north -north direction For lewater 
in - a 90 h .n . nllmn was insiculleil. I have sivri a finding that it 
was installed just above the 26th level in the cross - cut din . Fveri 
2941ming for the pregant discussion that the 99 h .n . rump 
was just above the 27th level, a pump has specific clewatrring 
caracity . Evidence of Shri Khan , Asstt. Fngineer , M . W . 5 
in the Aresent cao , chou s that the auction pinc consisted of 

5 rire lenght, that is to say, about 120 feet . The foot valve 
will he somewhere at the crit of the 11ction nire. Even 
after the pump works fully , water helow the foot valve coli 
waves hy enintisd out. In this light, if we look to the plan , 
r . 194 .1 . it would be clear that none of the four dins 
of the 27th level wrat of east cross -cut could be dewatered . 
"Vater would he finisheit from the palleries, but not down 
helow the foot valve and surely the Hips mentione have 
Could not he cowoterer Therefore these dips have to he 
Inck - upon as disled working and dised working not 
porn from water. Tt has also come in evidence that it no 
time these dins were free from water , otherwise crot lavels 
could have heen noted and the cxact extent of these clips 
could have been known by survey . 


0 . 40 It would be very easy for the Management to say 
and , in fact, they did contend that they were not knowing 
that the 29th level was proceeding just below the upper 
« ection in which the workinga of the 27th level west haio 
heen macie . When the workings were proceedings on the 
p ist side of the Main din in different horizons, it should not 
have been very difficult for the Management to conteniplato 
such a harpening and to conceive that in the area the 
searre was being worked in two different metons , one below 
the other . so that such happenings wou have taken place if 
not under the 3rd dip then under the 2nd Jin on 1st din 
ar cast cross - cut Main dip . Tonorance ahont It is therefore 
us1 1 as carelessness in working in uller disregard of rules 
and regulations in respect of the survey ont mapping. It 
is the combinert result of this type of negligence therefore that 
I would be inclined to say that the Management la guilty 
of the treach of sub -regulation ( 2 ) of Regulation 127. 


11 41 Then we might consider the applicahility of sub 
reculation ( 1 ) of Regulntion 127 . In specific terms it trys 
down that planer provision shall be made to provent Irrip 
ting of poter or other l quid matter from the working of the 
mine The plen of ignorance hecnmcs weak when we consi 
Jer the situation from the angle of the aplication of this 
suh -rcentation. The Managemont of Hurtiladih coll ery had 
planned a sumn. In fact. from the evidence of Manager 
Giunta , CW 3 nod Agent Devendra Singh , C . W . 5 we 
eniher that they had intended to keep a barrier towards the 
West of the sumn working. Accordins to Manner Gupta , 
the barrier planned was of 100 feet thickness ; whereas in 
the written statement . exh . 5 . the Minarement has given 
the extent of that barrier as 50 ft. Whatever he the plan 
inn. in rialitw it is noticed that the harrier has hern com 
nletely ended . That happenest when the 27th , 8th and 
29th levels engt were driven . Manager Bhattacharjee , MW 


11 37 It might he contended that these dips gallerics were 
fit or mul, muck or sand so that there will no racc of 
water in it. Such it distinction has not been maite out in 
the evidence , nor is there any sunnarting evidence for this 
Durposc elicited frost the mouth of Ganpati Siulia , Survevor 
Tilin ricorrer le plan . erh . 19 after physiently traversing 
the nel From the plan such a situation done not seem 
to have heen observed. Fver at the time of incrction 
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7 . had said that these levels were started in his time. Witness u storage of water containing extensive wantity was nea 
Mukherjee , MW 8 . has further stated that the 291h level eust about, reckless drivages lowards the sump were made without 
was driven about a month or one and a bulf months before taking even ordinary precautions leuve aside the regulation : 
the accident. Now this drivage as has been ohserved earlier, Of no regulations . That disregard is also , in my opinionit 
was within 60 nietres of the guimp containing water . This cicilisistance to be reckoned with . 
drivage resulted in doing Way with the planned barriet 
altogether , 

12 . 3 To point an accusing finger if thats what is expected 

hy this report , I would have no hesitation in ynying that 
11.42 It mily be that the dip workings in the castern -most initially the error staricd from the Squvcyor Varma. Surtyor 
nunel were not workable by reason of Walarlwaying. It may Mukherjęc who came on the same, could have casily taken 
he because of this that they decided to simultancously go Currective measures, but he failed to do so . He is also 

head with slepülaring programme as well as with the deve egically responsible . Other Surveyors , inalis, Angarian 
lopment in the dip - side which should not have been done Adhikari, in plotting erroneous plans as well as the managers 
without special precautions. It is understanılable that the certifying those plans are cqually to ne biimed . Manuger 
decision may have been taken so that they do not lag bchind Bhattacharice is the man on the spot upon whone shoulders 
the production target. But the direct resultant eTect was 

the responsibility must cone, But I do not think the higher 
the disappearance of the barrier which could have been a ups at least upto the rank of the Agent can be excluded 
precaution . Actually speaking, cven with a hurries they from home hecause the Agent residing at the samc place , 
would have been within 60 metres of water , heading directly Hurriladih , hus to Build the Manager in his day-to -day 
towards the storage of water. Whether a sump is a disusel working remaining conversant with ihe entire topography 
washing Or not hecomes an acadenzic discussion . When we of the colliery . In this particular caso Agent Kumar Ali 
sneuk about the application of sub -regulation ( 1 ) , every sort happened to he the earlier Manger in whome regime many 
of situation which would be a source of danges from water , things hanpened which live led to the tragi: tccurrence. 
is contemplated in this 51 :h -regulation , anú it will according Once having been the Manager . as agent he was expected 
to me, incumbent upon the Management to take sufficient to be far more converwant and diligent to sunei vise the work 
precautions before driving towards the ump. 

ing of the Manager and give him timby hints so that the 

accident would not have occurred. 
11 . 43. In this connection we must also take into considera 
tion the error in the relative rositions of the levels on the 

12. 4 Agent Devendra Singh 17315 an excuse that he was to 
west and east sides , to the extent of 45 ft. 113 . 5 m ) . This 

look after many collierics. But that defence is not available 
crror is in respect of the 27th level west and the 29th 

to Kumar or to Prasad who were incharge of Flurriladih - 
level eust . It is argued that because of this shift , the colliery alone at the time the errors were cumniitted . 
Managemont was misguided . This argument is plausible, but 
we must take an overall view of the matter. It is ovident 

12 . 5 All these persons are , therefore , guilty of negligence , 
that the mistake in surveying is also due to negligence in 

Intches, non -compliance with statutory safevriords and there . 
observing the various regulations and practices relating to 

forc. are resnonsible for the accident in which 19 innocent 
the carrying out of survey work . It is because of this that 

lives were lost. 
I am to conclude that there was a hreach of yub -regulation 
( 1 ) of tegulation 127 ag well . 

CHAPTER -XIIT 
CHAPTER XTI 

OBSERVATIONS 
CONCI USJONS 

13 . 1 Soction 24 of the Mines Act 1962 under which this 

Court of Inquiry is instituted , contemplates that the report 
12 . 1 By way of summary it can be said that the cause may contain any caservations which the Court may think 
of the accident was the collapse of tho parting of 45 cub . fit to mahe . I would , therefore , like to take the opportunity 
mtrs, between the 29th level cast in the Main din clistrict to like a few recommendations on the basis of facto 
and the old workings west of the east cross -cut dip which disciased and the discussions made earlier . 
were used as water sumn. Within & matter of minutes 
large quantity of water started coming down and inundated 
all the dip workings namely , the 3rd , 2nd and fat dips east 

COAL MINE REGULATION 127 
of the Main dip and the Main xip itself of the 29th level 13.2 The longest debate centered round the question 
cast. The water then started rising about the 28th level whether Regulation 127 W attracted in this case . This 
junction . As a result of inundation 19 persons working in Regulation specifles precautions to he taken in respect of 
that arcu were drownel. This connection was established danger from underground inundation . Thre : types of provi 
between the 3rd clip of the 29th level east off the Main sions have heen nade. Suh - regulation ( 1 ) merely makes a 
din and the 3rd din of the 27th level west containing watre general overall statement. Sub -regulation ( 2 ) envisages thrco 
which happened to lic just above the 3rd dip of the 29th types of situations which can give rise to danger of undor 
level east. 

ground inundation . But the preventive action is still confined 

to the requirement that adequate precaution shall be theo 
12 . 2 A numher of circumstances were atiending the acciitont, 

ilgainst an irruption of water , etc. Suh - egulation ( 5 ) is 
According to the Management. inaccuracy in the plan resulted 

concerned with the special situation where abnormal ycepace 
in the accident. It has already been discussed how thosc 

of water is noticed , or if there is any much möspicion or 
inaccuracies crept in . Right from the time of surveyor 

doubt in which case , Director General of Mines Safety is 
Varma no heed was paid to the surveying and the plottings . 

to he informed , the expectation being that the situation would 
A very snccious argument was made that ro - survey of the 

he suitably investigated for likely causes and possible iemedies , 
XIV seum was confinuing. That was continuing from the 
vear 1979 and would have continued even after the acrident : 
if that accident had not taken place. 1 elect , therefore , 

13. 3 Sub -regulation ( 3 ) re 110m to drivagoy being made in 
no serious effort was ever made to have the re -survey done. 

the vicinity of worlines which are disused or abandoned 
Cution fortuitously moned in that conrection in the 

and tre not inspectable . Long arguments were addressed 
nature of the report or DG . M . S . officers and in the native 

in interpreting the word "disused and the sunce was contrasted 
of the chario report of a Manuger was thrown to the wirds . 

with the words discontinued and unused . I have dwelt 
There absolutely no control kept over the survey work and 

upon various Ropulations where those words are used indicat 
the surveying nervunnel. Whenever such control would havo 

ing also my understanding of their meaning . The word 
hern automatic hy tesson of observing various reeulations 

disused has not been defined in the Regulation . This has 
such as simning the plans and sending copies of the plans 

sirovinent role for doubt and asylments is to the applicn 
to D .GM . S . that control was given in lap got following 

bility of sub - regulation ( 3 ) in a given wet or conditions . The 
those niles nnit dinnlaying a very casual complaçent 2016 

ambiguity cho he rett ved by suit:ihlv deining the words 

" Visused . uinixed and ahindoned ". It appears that the mean 
inilolent ottitute This hos resulted in 1cwote nisins . 111 
this achter together ore cillous disrener ! 0 .1 roglionnie 

ink of the word discused can he brow :11 "ut ir mp -relation 

with workinns which are not liminecl aliat for which there 
of high order . But these are not the only attending criçum . 
stances . As discussed chilier , when a sumn of large extent. 

in provision in Regulation 113 for Suitable insrection at the 
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chands of it inining employee . Taking a que from that 
Situalion tho detinition of the term disused working is pru 
posed ily follows : 
Disired working ineulls cvery place in a mine , whether 

below ground or opencilst which is not required to 
he exanuined by the competent person under yub 
regulation ( 1 ) and clalise ( b ) ot yub - regulation ( 3 ) 
of Regulation 113 . 


28, 1955f2ct 6 , 1907 
- - - --- - - --- - -- - - - - -- - - - - - - -- -- - - - = - - . - - - 
subuliiod annually 10 DGMS, it would provide Occasion 
for the management to check their plans and seciion15 41 
least 111ually for possible Cros. As mentioned above , 
then plats und sections could also provide good material to 
DGNIS tur Scully althorigh nerhaps , with the present level 
of stuulling it may be vitticult for the DGMS to do so . 


• 13 . 4 Perhaps the word workings also nveds to be defined . 
It will also pnear thilt the adequate precaution mentioned 
in sub -regulation (2 ) can be spelt worrie details SOS to 
provide guidance in that respect. 


13 . 10 This is perhaps the proper stage to discuss the 
issue of the staff Wrength of D . G . A . S . It has been accepted 
ing all that the safl surength of DGMS is far too inadequate 
for proper discharge of its functions, While the mining 
invilltry has expanded NEVCrul- lold over the past 20 years , 
the DGMS tail strength his remained inore or less static . 
Even in trec econorry the that of U . S . A , theie are over 
14400 federal coil mine pcrlurs to an annual production 
uf 900 million tonges - and this in a situation where work 
is highly conccmrted through mchanisation . The need of 
the Indian situation where wolk is much more manual and 
vwkers much less tiety -conscious , is for closer inspection . 
Even on the U . S . A , pattern, DGMS should have it sluit 
Strength of 270 for coal mines Or 400 in all as against 115 
current sanctioned strength of 140 or so , 


13. 5 There is another set of conditions which somelines . 
leads to dager from underground water, and that is when 
Two or more galleries are being sintuneously extended 
Hipwardy, The danger arises when a connecting gallery is 
driven to connect with it din gallery which contains water . 
To provide for this situation , it ny permups te advisable 
lo specify in ile regulation tbut whenever # gallery is heing 
driven towards and within five netres of 21: y other develop 
ment working which contains water three metre long bore 
hole shu11 he placed and maintained in the centre of the 
gallery that is being driven , 

C .M . R . 60 - Submission of uirtu - Jute Plans and Sectious 
13.6 During the proceedings of the Court of Inquiry it 
was brought out that CMR 60 which requires submission to 
the Director General 01 Mines Safety every year of 100) 
uplo -date copies of the main plans and secriolls of the nine 
workings was not being complied with . When the regula 
tion enabley the piany und sections subuitied in a given 
year to be brought upto - late next ycur, in licu of submissicn 
of a new set of plaus, negligence in complying with this 
provision was somewhal a surprise . While it is perhaps tiuc 
that all types of danger in the mine cannot be identificd just 
hy the study of a mine plant , the availability of upto - late plan 
with the Director General of Mines Safety is desirable , 


13 . 11 The Jumber of officers in position is even less, 
perhaps because of the menor pay-scales ind career pros 
pects , compured lo the industry from which Offlecrs are 10 
be dialill . Il is evident that at present ihc DGMS cunnut 
cany out even one general inspection per year of every mine. 
It m eans that some improvements in satary -scales have 
recently been made, but in the mcahivule , Coul India salary 
Stiloure has undergoncarnajor change with the result 
that the grave disparity in chiollinents in DGMS and the 
induntry cuotinics it before if not accentuated . There is, 
therefore , nccad ( or revicu of the same. Desides , the Govern 
ment of India should set itself the target of a 20 annual 
expanyon of DGMS Over the 11011 8 - 10 years ; only this 
CALL the Organisation le strengthened to tie minimum clesar 
able level. 


13 . 12 This spect can be neglected only at the risk of 
giave dumage to the important cause of miners safety . 


CMR 58 ( 3 ) -- Mine Plans and Quarterly Surveys - Sume 
Suggestions 


13 . 7 It Was ilgucd on behalf of certain workers Unions 
that the Manugeinent was completely ignoring their duties of 
subn : tting such plins and cadengering safety . It was also 
said that the Director General of Mines Sifaty had singularly 
displayed a very complacent attitude in not squiring compliance 
with Regulation 60 . In fact, when one of the witnesses 
Director P . C . Shyam , was asked relevant qliestions , he not 
only expressed inability about the checking of such plans , 
but also indicated that they would just remain stored , lle 
has expressed that in case the regulation is strictly obseried , 
the work -loud will he beyond the capacity of the Office of 
the Director General of Mines Sately . Tie also informed 
that the Director General of Miner Sutely has suggested to 
the Governnient for deletion of this requirement, I do not 
think that the Director General of Mines Safety is proceed 
ing on the right lines in this respect. 


13 . 13 One of the most disquieting features to emerge in 
tie enquiry was the state of mine plans. The statutory 
requirernents in respect of mine plans are embodied in Rogu 
Jalion 59 which speaks of maintaining five Types of plany 
including the Surface PD:117 , the Underground plan and the 
Vendalion Plan . Diffcient types of mine plans wic required 
to show diflerent types of details to bring out the current 
status of the condition in the ninu isi respect of different 
it Docs such as sanger from gas , dust, water , etc . Sub 
regulation ( 3 ) of Regulation 58 imposes a general obliga 
tion to make these plans upto - date cvery three monthis , 
In Hurtiladih Çolliery unfortugitely , the mine plany hud 
not been brought upto - tatc niter the quarter ending 30 - 6 - 1982. 
( Fv . 62 ) . Even this entry was not countersigired by the 
Manager. In other words, mine plans had not been brought 
ulptu - date for 11 least four quarters heforc the date of the 
accident. It is sulprising that neither the Manager cared 
to get this rectified nor any of the other senior officials. 


13 . 8 The main purpose behind Regulution 60 is perhaps 
that if a mine is closed /abacued without due process anul 
without submission of 11 AMP ( Abandoned Mine Plun -Re 
gulation 61), at least some lessonably upto - date minç plan 
of the mine is available for later reference. There is no 
complimentary provision (either at this siuge or at other 
stage ) that these plans and sections must be scrujinised by 
DGMS. While it woull be ligeful for such a crutiny to be 
made , this would be clependent on the adequacy of DGMS 
staffing, which issue has been discussed later. I consider 
however , that compliance with CMR 60 is very desirable , 

The DGMS Once can perhaps by notuication , permit the 
management while submitting one set of plans and section , to 
collect the earlier set which can then be brought upto - date next 
year and lodged with the DGMS. in exchange of the first set. In 
this way , one upto -date set would always remain with DGMS . 

13. 9 This compliance will enable the DGMS. if it finds 
a particular plan or section to be of sufficient importance , 
to scrutinise it. Even otherwise such plans and sections 
would provide good link for retrospective consideration as 10 
What the management had done or should have done in the 
event of an accident or for the convenience of any contingent 
reference . Doing Wily with this provision will be very un 
desirable . Also , if upto -date plans and sections are to be 


13 . 14 Trom the evidence adduced in the enquiry , it 
appears that the surveyors remained busy in carsving out 
routine non -statutory works such as supervising civil works , 
makin ? hills , etc . Important mine jons such as opening of 
new dryelonmant faces and giving centre and grade lines 
Werr by and large neglected . Snort level at the end of 
workings were 101 measured at all during this period . This 
Sorry state of affairs deserves special consideration . Two 
questions arise - 


( 1 ) Why is it that thought this incro tenet rinn , 

amlified surveyors at the colliert most of the time, 
the immortiint mining romarinents or giving and 

Yeriding centre inil pol lines in the nicht 
ines and remedina of spot levels were lots:lly vegler 
ted ? 
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(2 ) Why were the quarterly surveys not carried out Cucu il tlic top . (n this light whether the end ut dotted 
for over a year ? 

lines is closed or the end is open , it is of no significance . 

LA- n po . lebi mic extent is approximale ; the surveyor 18 un 
13 . 15 The answer to question ( 1 ) is that the sliivey Soul able to urvey the delalis . It is expected that if tne gurveyor 
Wat muun 100 busy in produchon - payment ielaluu jous, lu is unable to get the details checked in one quier, he should 
the Lin ! I neglected of production -Silly - related statutory juus. by able to get those details while drawing the plan for the 
intre can be no other cxplanation . In regard to ques1011 next quartel çither by removing the blocking or by dealer 
( 2 ) also of the surveyors, were too busy to allonci lo portat ing the valleiy us the case may be. But in this case , it is 
uuy - tu - day JOLS, there is no wonder that quarterly Suveys found that the dutled plotting continues to ho slown quurier 
received , an even further back seat. 

after quarter , without givilig the spot leveis . With llim lines 

in the end is open , it would indicate that the work is in 
1 .4, 10 m poni was made in this context that there is acute 

progress ; it the end is closed , it would indicate that the head 
Shurhilfe of quaillied surveyors in the mining industry . This 

ing is not presently proceediny. But when it is accompanied 
is pernas coriuct. IL s not clear however , 48 to what a 

Willi duildd lines it may crcate confusion and if the same 
Lully -Nationalised sector like cual industry lias done in being dontal lines are shown quarter ulter quarter, it does mean 
MOLC tic Surveyors trained . One way of miugating the 

chat liie Surveyor was unable to survey the details for so 
probelin 15 10 allocate non - slututory survey JODs lo Civil many quarters . The worhing, therefore , becomes a disused 
surveyors. There is no evidence that anything of this type 

working and being below the water table , yuch a discused 
was donc . 

working is bound to get percolation water . In order to avoid 

long cubllc ay has taken place in the present case, it will 
13. 17 The explanution given for not carrying out quarterly 

reshajis be useful and convenient 10 sty that whenjver iny 
Murveys 13 as unsatisfactory . It has been contended thu 

Voihine is shown with dotted lines , it will be presunied 10 
uvubus having been ruiscd dvout the general accuracy of the be a disused wurking until shown otherwine . Such an 
old minu plans , the first priority was to check ibuy accuracy . 

arendiment would curtail unrcasonable contentions, 
The job however has lingered on for ycars and , in the iteun 
while , quarterly gurveys were given a total yo -byc . There 

Internal Safety Organisation 
is no explanation for this serious neglect. Quarterly surveys 
provide a highly desirable check on the correctness of the 13 .21 I run the report so far it would be seen that negli 
position of newly made workings ; in this case this check gence by the Management is the prime factor for causing 
was totally lacking. 

this accident. It is compulsory to have a safety offices in 

every mind is per Regulations 36 and 41 ( a ) . That post 
13 . 18 AS niinc located survey staff is always likely 10 

however , muy have a tendency to be oroamental, Il is under 
renain busy in routine jobs, it would appear desirable in all stood that many of the mining companies and corporations 
nationalised industry , to have a soparate » ct of staff, ayat 

trave set up an internal safety organisation . A properly 
thc Arcal level, to carry out quarterly (and other chicch ) 

Structured ISO can be an effective tool for improving safety 
surveys. The system would involve keeping two sets of 

standards in inines . 
muin juine plans and sections, ono at the mine and the 
other in the area or Group office . It should then be the 13 . 22 For ISO lo he effective however, it must have some 
responsibility of the Area or Group Şurvey Team to carry " teeth " , in that it should he cmpowercel. cven required . to 
out quarterly surveys and bringing upto - date the set of plans 

inicrcecie if it finds that a ininc or a part of it is not alo 
in their office . This uplo - date set of plans would then be in some specific regard , ity rule could also become more 
exchanged with the set of plans kept at the mine office ; purposeful if it could be assigned the following functions : 
tlie latter set would then be brought upto - date in the next 
quarterly survey and again exchanged . Such a system would 

( a ) ISO could be asked to issile safety clearance before 
have two advantages 

work in new district is commenced ; this could cover 

holh dcpillaring and development operations as well 
( a ) The mine would always have plads which have 

new installations . In this particular case of 
been brought upto - date al quarterly intervals, and 

Iurriladih colliery , if the start of developinent in 
(b ) the work of the colliery surveyors will get checked 

the 29th level east . arca had been subject to such 
cvery quarter by a separate survey group . 

a clearance , the lurking danger from water in tho 

sump on the rise side would most probably have 
Dotted Lines 

been specifically brought to the notice of the 

Management 
13 . 19 Dotted lines are required to be used with dates. 
while updating the maps quarterly . However , mining sur 

( b ) Applications to DOMS for grant of statutory 
veyors lave often taken recourse to dotted lincs to show 

nermissions could be route:) through ISO ; this would 
the possible extent of working which has not been actually 

provide another Occasion for the safety iniplica 
surveyor, la a running district the progressing faces are 

lions of the new proposals to be subjected 10 
never shown with closed ends till they reach their final 

a closer scrutiny . 
limits of drivagey. They are shown in dotted lines if not To ejuhile the ISO 10 function effectively , it must be given 
approachable during survey. 

a specific authority through a clear safety policy formulated 

21 the corporate or at Owner level. 
13 . 20 Referring to dotted lines on the plan, Exh . 62, 
questions were asked to different witnesses to bring out the 

CHAPTER XIV 
meaning of the dotted lines , Survey Officers Bhattachije 

FINALE 
gaid thit in place of firm lines dotted lines are used when 
all the details of the survey cannot be made . With end of 

Recovery of expenses 
the gallery in dotted lines ho would intcrpret it as " the 
extent of the gallery is known , but not the details " , Extent 14 . 1 This brings me to the last question of making an 
mcans length . Court Witness Shyam says that when dotted order in respect of recovery of expenses, Rule 22 of the 
lines are shown on a plan , it means that the extent and Mines Rules . 1955 mad : in cxercise of the powers conferred 
accuracy ure doubtful, Surveyor Mukherjee showed the by Section 53 of the Mines Act, 1952 enables the Court of 
din galleries with dotted lines because he found them walci 1natry to direct the recovery of the expenses of the Court 
logged . It follows, therefore, that dotted lines are isci including any other cxpenses connected with the inquity to 
when the working of gallory cannot be surveyed . This is he made from the owner of the mine concerned if the 
because of its inaccessibility cither because it is filled with accident is due to carelessness or negligence on the part of 
water or it is otherwise blocked . But the details can be the Management. My report discloses that the accident hus 
traced on the plan and , therefore , they are shown in dotted *1 ken place entirely due to the ncgligence of the Manage 
lines. On the two dimensional mine plans which we gone ment in disregarding the functions connected with the pre 
rally meet with , lines are drawn to show levels and dips . paration of the plans . the functions and duties connected with 
They do not show any heights , etc. cxcept perhaps by mon th " verting of the mine and not observing safety precar 
tioning it by note or by drawing . They do not show the tion !! follow thereure , 11! ! !!! entile CPCN 01 this 
gradient at each location , only the general gradient is indi Court of Inquiry Stall have to be recovered from the Mange 
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mont, Mainely , Bharat Coking Cou ! Liniited . I do herly 
direct that the above noted Management do pay the entire 
Ciperises of this Court of Inquiry . The Chief Inspector , le . 
the Director General of Mines Safety do , calculate the abule 
expense , ilin labc necessary steps for its recovery. The 
tipcnscs will mclue the cxperises incurred for and on berall 
of lluriladih Court of Inquiry , two Assessors nominated liy 
Government its wall as tlic expenses incurred by the Direcio 
filic General of Alines Safety for recording depositions and 
lor preparation of this Resort. 


14 . 2 Befure conciuding, I must record my deep thanks 10 
the valuable hep given by emment Assessors, Shri K N . 
Trivedi and Prof. G . S . Marwaha. I must also think the 
Aurricides appearing on behull of the Management, Counsel 
Shri Sirpurlar and Counsel Sliri S . B . Sinha 25 well as the 
cliffent representatives of the Unions, Sarvashri Datcy, 
Prasad, Chinmoy Muhherjee , Dasgupta , Bhattacharya , Juinki 
Munato , Buxi and Singh for their unstinted help willout 
which this Inquiry could not have been finished so smoothly . 
I must also acknowledge the deep co -operation given by the 
Director General of Mines Safety and his officers not only 
ic producing the material they had collected , but also hy 
coming forward with every lype of assistance whenever 
necessary . 
Dated : July , 1984 . 

C . 1. DIGHE , Chairman , 

Court of Inquiry 
Harriladih Colliery Accident 


ANNEXURCS 

ANNEXURE - A 
AJINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 

(Departnient of Labour ) 
New Delhi, the 22nd September, 1983 

NOTIFICATION 
S . O), + 667, - Whereas an accident occurred in the Hurriladih 
colliery in District Dhanbad of Bihur State on 14th Septem 
ber , 1983 Lausing loss of lives ; 

And whereas the Central Government is of the opinion 
that a turmal inqury itilu the Causes of and the circumstance , 
atlending the accident ought to be made; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 24 of the Mincs Act, 1952 ( 35 of 1952 ) 
the Central Government hereby appoints Justice C . T . Dighe, 
Retired . Judge of Bombay High Court, to hold such inquiry 
and also appoints the following persons 25 assessors in 
holding the inquiry , namely 3 

1. Shri K , N . Trivedi, 
Organising Secretary , 

Indian National Mine Worker s Federation , 

Dhanbad . 
2 . Shri G . S . Marwaha , 

Director, Indian School of Mincs , 
Dhanbud . 

[No, N - 1101518183 -MI] 

I. K . JAIN , Undor Sccy . 
ANNEXURE – B 
Dhanbad the 1st October, 1983 
Hurriladihı Court of Enquiry 

Note of Inspection 


I fully agree with all observations, conclusions and re 
commendations made in the Report which has been prepared 
in full consultation with me. 


I would also like to join him in thanking all purties to 
the enquiry and D .G .M .S . Officers for their consistent 
courtesy, co -operation and help . 

I would also like to take this opportunity to recall my 
deep appreciation of the infailing courtesy and the conside 
ration rceived from the Court and my Assessor col 
league at all times . 

In the context of my cntie association with the three 
other Courts of Inquiry constituted under the Mines Act I 
must make another observation , 

The procedure adopted by Justice Digbe : (i) in circulating 
documents only after they had been received from all parties , 
and (2 ) in asking for the list of witnesses right in the 
beginning, had the very desirable effect of cutting down the 
scope for fishing Expeditions. This, coupled with the pru 
cedure adopted by the Court, ( 3 ) in getting the examination 
in -chief submitted in the form of Alfidavits and ( 4 ) in dictat 
ing witness -answers in a romprehensive manner , and not 
question by question , helped very considerably in getting the 
enquiry completed in the shortest possible time. 
New Delhi; 
July , -- 1984 . 


The Court of Enquiry , Justico C . T . Digho, accompanied 
by the two Assessors, one member from each of five unions, 
a reprçsentative of the Colliery management, and officials 
of Hurriladih Colliery , inspected the site of the accident 
in the afternoon of 1st October . An unsigncd vijauthenti 
cated ferroprint of the district plan , readily available in the 
Colliery Olſico, way used for guidance during the inspection , 
The accident had occurred in 14 geum , which is 30 it thick , 
The seam has a dip of about 1 in 8 due about S49°W . 

2 . The group went down Nu, 2 pit, 477 ft (143.0 metres 
deep , downcast ), travelled cust to the Main Haulagc Dip 
and then straight down to the dipend which had gone 
about 70 -80 feet beyond the 29th level, ( 10 bodies hud 
reportedly been recovered from this dip ). At the time of 
inspection , the dip was free of water which was being dealt 
with by pump. 

The group then came up back to the 29th level and 
travelled cast to the 1st East Companion Tuigger Haulage 
Dip and went down this Dip . After about 40 ft the dip 
gallery was blocked with enipty tubs turn topy -turvey , and 
the group could not proceed further down . With the help of 
caplamps, however, the group could sce the top of a thick 
prop near the end of the dip . The group was informed that 
this dip had extended beyond 30th level, and in cast gallery 
had alrcady been started at the 30th level. Nine bodlos 
had reportedly been recovered from thie Dip . 

The group camç back to thọ 29th level and travellod 
further east to the Il dip which had progressed about 60 – 
70 ft. this also was kept free of water by pumping, Thọ group 
came back to 29th level and travelled further cast to the 
site of the puncture . At this place , the depth from surface 
would be about 900 ft. 

3 . The punoture was in the roof a little to the dip side 
of the junction of 29th level and the III East Dip . From the 
bottom we could see that , at the site of the puncture , the 
parting was only about a foot or so thick . The group tried 
to look for imant thily of all holes. Il could see a couple 
of short - holics Julled in the III Fast Dip face. It also saw 
6 - 7 sockets of short -holcs in the face of 29th level, It did 
not see any other holes drive .] eitheir in the sides of the 


G . S . MARWANA. 531-5501. 

Hurriladih Court of Inquiry . 
I fully agree with all observations, conclusions and re 
commendations made in the Report which was prepared in 
full consultation with me. 


I also fully agree with the observations made and the senti 
menty expressed hy Shri Marwaha . 


New Delhi; 
July , 1984 . 


K . N . TRIVEDI, Assessor, 
Hurriladih Court of Inquiry , 


- 


- 


- 
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gallieries or in the roof. On the specific enquiry made, No. I Pit Bottom , then through the shaft bye -passes to the 
Shri R . Kumar (Agent) stated that no advance bore holes cast of No. 2 Pit, and up the Pit to the surface . 
had been driven . The group poled that there was a little 
muck ( not much ) in the Main Haulage Dip , in thc Tugger 

The group had gone down around 4 .00 p .in . and icturned 
Dip and also in 11 East Dip , 

to the surface around 8 . 00 p .m . 

S. - (C . 1. DIGHE ) 
4 . The group retraced its steps back to the Tugger Dip 
and travelled up by this roadways to the 26th level, From 

Sul (G , S . MARWAHA ) 
hero it travelled cast for uboul a pillar-length and went 
up ( through about 10 long steps ) froin near the bottom scc 

( K . N . TRIVEDI) 
ton of the scum 10 near the top section , 4 brattice door 

ANNEXURE -- C 
had ( apparently freshly ) been costructed at the bottom of 
the steps. The level gallery on this side was numbered 25th 

COURT OF INQUIRY. - HURRILADIH COLLIERY 
Icvel due to the diffcrent size of pillars on thc East side. 

ACCIDENT 
Immediately after getting up into the 25th East Level, the 
vroup went down the dip gallery for about threc pillar 

PUBLIC NOTICE 
length , right down near its dip and which was the site of 

Public Notice is hereby given to all persons aflccted and 
the puncture , This dip gallery was dry because of the new 

concerned , including the vwner , Agent and Manager of 
puncture opening 

Hurriladih Collicry , the persons who were injured in the 

accident which took place in Hurriladih Colliery in District 
A V - Notch had been filted just above the site of the 

Dhanbad of Bihar Slate on 14th September, 1983, the legal 
puacture (reportedly after the accident ) to measure the quan 

representatives of those who died in the avvi 
lity of waterliow . 

dent the concerned Labour Univgs thal under Section 24 , 

sub - section 1 of the Mines Act, 1952 , the Governcnt of 
5 . The group walked back up to the 25th level and 

India have ordered an inquiry into the cause of and the 
travelled cast by about three pillar -lengths and went down 

circumstances attending the accident and by Notification 
the East Cross -cut Haulage Dip by about one pillar to the 

No. N - 110131883 -MI Jated 22 -9 - 1983 I have been appointed 
sito where reportedly a 90 hp pump was installed before 

to hold thut inquiry, I hezeby invite the concerned persons 
the accident. The purpose of this pump was to pump out 

who desire to lake part in this inquiry to ijle their written 
btowing water from the sump created here , to the surface 

statement and also to submit the names of witnesscs , if any 
( via an auxiliary middle sump at 17th level of Man Haulage 

and their addresses to cnable me to record all available evi 
Dip and the Main Pump at the Pit Bottom ) for sand 

dence relating tu iho accident on the dates to be fixed here 
stuwing purposes . 

after . The statements in writing with 15 cupies be submitted 

in the office of the Court of Inquiry at the office of the 
During the recovery operations, the pump had boen shified 

Director -General of Miney Safety . (Ground floor, Old Build 
from this sits . The floor of the Dip rond (right up to the 

ing) at Dhanbad on or beforo Thursday the 20th October 
site of the pump and even beyond ) was full of sand, coming 1983 . 
with the slowing water. 

Sal 
6 . After scoing the Pump-site , the group retraced its steps 

C . T. DIGHE , Retired Judge, Bombay High Court 
to the site of the Tugger, went down the Tugger Dip for 

& Court of Inquiry 
ona pillar length to 27th lovel olf Main Haulage Dip and 
travelled west along with the Travelling Roadway and up the 

Camp : Dhanbad (Bihar) 
West Cross -cut ( Travelling Roadway). Travelled east 10 Dated the 1st October 1983 
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